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पाठक ) यह बात जगत प्रसिद्ध है, कि स्वामीकुंदर्कुंद आचार्य सम- 
यसारजीकी रचना करके जैनसमाज क्या सारे संसारका अद्वितीय 
उपकार कर गये हैं। जाचारयवरने इस प्रन्थकी रचना प्राकृत भापामें 
की है। जैनसमाज जिस प्रकार कि स्वामीकुल्दकुल्दोके उपकारसे 
उपकृत है, उसी प्रकार स्वामीअम्ृतचन्द्रसूरिका भी आभारी है, जिन्होंने 
इस ग्रन्यंके संस्क्तत पद्मोमे कछशा रचे और आत्मझ््याति नामकी 
सेस्क्त ठीका करके गहनसे गहन विषयकों भी सरक किया है। यह 
सब ठीक है, परन्तु यदि उपर्युक्त प्रन्थकी विद्वद्वर पाड़े राजमल्छजीनें वाल 
बोधिनी दीका और पं० जयचन्द्रजीने भाषा बचनिका न की होती और 
विद्यानू पढित बनारसीदासजीने इसे माषा कविताबद्ध न किया होता: 
तो हम सब प्रन्थराजकी प्राकृत संस्कृत रचना होते हुए भी जैनपदा्थ- 
विज्ञनसे वंचित ही रहते। यद्यपि गद्य काव्यका महत्व पथ्यसे कम नहीं है, 
फिर भी हम कहेंगे कि पद्य काव्य विषयको हृदयस्थ रखने और दूसरोंके 
समक्ष उपस्थित करनेंमें विशेष सहकारी होता है। इसल्यि कहना होगा 
कि पं० वनारसीदासजी रचित नांटक समयसार आध्यात्मिक-विद्याके 
पठन पाठनके हेतु अत्युपयोगी और भाषा भाघषी विद्वानोंके हेतु तो अद्वि- 
तीय अवलम्बन है। 
यह ग्रन्थ यद्यपि हिन्दी भापाका है, परन्तु गहन विपयोंसे समृद्ध है 
इसलिये पूष और अवौचीन विद्वानोंने इसकी टीकाएँ करके इसे सर किया 
है। उनमेंसे मूछपर्योपर सरछटीकावाली हस्तलिखित प्रति, दूसरी नाना 


र्‌ 


चामचम्दजी नाग द्वारा प्रम्शित प्रति और तीसरी प्रकरणरनाकरमें सम्मि- 
छिल गुरूााती मुतित टीका, ऐसी ये तीन प्रवियों हमें टफ्डम्प हुई हैं, 
चर उनहीके झाषारसे यह प्रपतन किया है। 


यध्षपि उपर्युक्त तीनों टीका उपयुक्त हैं, दयापि ने बर्तमान काशीन 
स्हीम हिन्दीके प्रेमी सम्स्नोंके हेतु आकोक नहीं कद्दी जा सकती और 
न मारतके सम्यूणे प्रान्तोंके निवासी उपरि सिखित फ्रर्थोक्री मापा समन 
ही सकते हैं, इसकिये जैन-प्र्य-रष्प्रकर व्फपीकयके सेघारूक महाशयष्ये 
उक्कट क्रमिदापा देखकर यह परिश्रम किया है। झाएए है कि समामके 
दचिकर होगा और इससे ठसे ऊस मिलेगा । 

समय दास्दकप्र क्रथ झूपने स्वमाद ब गुण पर्यार्योमे स्थिर रनेका 
है, सो परमार्थिक मय इपसि सव पदार्थ अपने गुण परपीयोंगें स्थिर 
रहनेसे छल्ों दम्प समय हैं। उन छ्वों इम्पोमे भात्म-द्रम्प सब ट्रम्पोषा 
बायक होनेंके कारण सारमृत है । सात्र पह है कि झ्म हम्प समपसार है। 
और माटक शाम्दक्त्र ब्स्पे स्पष्ट तया प्रसिद्ध है और उसे प्रत्यमें गीचे- 
िंे फ्दों द्वारा दर्साया है-- 


पूर्व ब्रेन नासे सो तो संगीत कटा प्रकाते, 
सप बंघ रंघि तत् तोरत ठछरिके। 
निसेकित आदि अएट अंग संग सलखा जोरि, 
समता जलापचारी करे स्वर मरिके ॥ 
निरणरा नाद गाले ध्यान मिरदंग दास 
छबयौ महानंदर्म समाधि रीक्ष करिके। 
सच्ा रंगयूमिमें धुकत मयो तिहं ब्पल, 
नाजे सुदरष्टिनट शान स्वांग घरिके॥ 


डे 


या घटमें भ्रमरूप अनादि, विलास महा अविवेंक अखारो । 
तामहि और सरूप न दीसत, पुग्गल नृत्य करें अति भारो ॥ 
फेरत मेख दिखावत कोतुक, सोज लिये वरनादि पसारों । 
मोहसों भिन्न जुदो जड़सो, चिन्मूरति नाटक देखनहारों ॥ 
तात्पय यह है कि नाटक समयसार प्रन्थर्मे आत्माका खमाव तिभाव 
नाटकके ढगपर वतलाया है। विशेष इतना है कि झुद्ध ब्न्याथिक 
नयको मुख्य करके कथन किया है, क्योकि जीवकी जब तक पयीयतुद्धि 
रहती है तव तक ससार द्वी है और जब वह झुद्ध नयका उपदेश ग्रहण 
करके द्वव्यदश्सि अपने आत्माको जनादि, अनत, शुद्ध, बुद्ध और आन- 
दर्कंद मानता है वा जाति, कुल, शरीर आदि वा उनके संबंधियोंसे अहँ 
चुद्धि छोडता है और परद्नव्योके निमित्तसे उत्पन्न हुए विभाव भावोसे 
भिन्न श्रद्धान करता है तब ही अपने स्वरूपका अनुभव करता है और 
शुद्धोपयोगम छर्गकर निष्कर्म दशाको प्राप्त होता है। अस्तु, जैनधर्मके 
मर्मका दार्मदार नय ज्ञानपर निर्भर है और इस ग्रन्थका कथन तो पद 
पदपर नर्योक्ती अपेक्षा रखता है। इसलिये समयसारमें प्रवेश करनेके 
पूत्रेही नय-ज्ञानर्म दक्ष हो लेना नितान्त आवश्यक है, नहीं तो पदार्थका 
स्वरूप अन्यथा ग्रहण हो जानेकी अनिवार्य सभावना है | इस 
ग्रन्थकी सरल भापाम चाहे जितनी टीकाएँ रची जार्वे वा चाहे 
जितने विस्तारसे लिखी जावे तो भी इस ग्रन्थका यथार्थ बोध गुरुगमके 
बिना उपलब्ध नहीं हो सकता। इससे प्रकाशककी इच्छा रहते हुए भी टीका 
विस्तृत नहीं की है, फिर भी विषयको स्पष्ट करनेमें सकीर्णता नहीं की 
गई है। इतनेपर भी यदि इस प्रन्थके स्वाध्यायी सज्जनोंको कहीं शंका 


उपजे तो उन्हें पत्रद्वारा हमें सूचित करना चाहिए, हम शक्ति भर समाधान 
करनेकी योजना करेंगे | 


प्र 


संत पद डिस देना मितान्त आइस्पक है कि मैं किसी मी मापाके 
साहिसमें एर्म पोग्पता मह्ी रखता और गजैनपर्मफे उध प्र्थोमिं प्रा 
योम्प प्रदेश है। पर हों, पंचमइ्ाऊ जिठेके दाहोद नारमें भाध्यात्मिक 
विधान चर्चाष्र अक्षय प्रचार है, भोर रूगोय पिशन्‌ प्ींदादा मनन्‍्सु 
ऋसतऊजी इरीमकरी तो बहाँ इस विद्ाके एक अद्वितीय रप्त तया रारमी 
अनप भक्त ये। उन प्वॉप आत्मानुमत्री सम्शगकया मैंने 

क्पामग दो बर्ष सब्संग किया है, इसऊिये मुझे जो कुछ फ्रत्त है बह 
उन्ही महातुमावका प्रसाद है का प्रंप रचमार्में जो कुछ मूफण हैं मे 
उन्हींके दिये हुए हैं, चौर जो कुछ इपण रद्द गये हों वे मेरे भझन और 
प्रमाद जमित हैं। जिशेप यश कि सपर्युक्त श्रीदादाजीके झनन्‍्यतम शिष्य 
शाह संतोषकतद माणिकचस्ददीने इमारी कतिका सेसोनग किया है इस- 
फिये मूेष्य फ्यास॑मत्र निराकरण भी किया है। पिर मी भागम 
क्राम्प है 'क्ो म पिप्ृश्नति शास्म सम्ुद्रे” की रीतिसे झमैक व्रुटियां 
फ्रपमें रद गई होंगी, विद्यन्‌ ख्पेग इमें पिद्षित करेंगे तो ब्य्गामी संए्कणमें 
सुगके निवारण करनेके छिये प्रकाशक महोदयको आाष्प करमेकी पेशी 
जाबेगी | इम्परी ज्व्पमूमि देवरीमें बिदार्गो्र समागम अप्बश्यकतासे कम 
है, पर प्रीमाल्‌ मेग्री कस्कीप्रसाददौ कैय जैकस्पोका भय सं रखते 
हैं, सो फ्रप-चनाके समय भाफ्के पुस्तक-मंझर तया भाषके स्पेट्ठ पुत्र 
माई इीराब्मकबी नेगी सूतझ्ल अभ्यापक सिद्धान्तबियाक्ष्प मोरेमासे 
सक्पपिक सद्ाफ्ता मिक्ठी है, इस कार्य आप मझनुमाओका आमार 


मामता हूँ। 
देषरी को (सागर) हो पौ | झमायसेबक 
मार्यकरीई छस्सम «बी से २८५५ बुद्धिठास भावक 
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नाटक समयसार ग्रन्य हिन्दी-भापा साहित्यका एक उज्ज्वल रत्न है। क्षमी तक 
इस गन्थके मुद्रित चार सस्करण हमारे देखनेमें आये हैं, जिनमे तीन सस्करण तो 
मूलमात्रद्दी छपे ये, एक सस्क्रण वयोदद्ध. नाना रामचन्द्र नाग महाशयने पुरानी भापाकी 
टीकामें प्रकाशित किया था। वह भी विक चुका और कई वर्षोंसे नहीं मिलता दे । 
इस कारण आध्यात्मिक रसके रसिया स्वाध्याय प्रेमियोंकी इच्छा देखकर हमने यह 
अन्य छपानेका विचार किया और सव लोगोंके समझमे आजाय ऐसी सरल 
हिन्दीभापाटीका सहित छपनेपर लोगोंको अधिक लाभकारक होगा ऐसा जानकर प० 
बुद्धीलालजी श्रावक देवरी निवासीको सरल हिन्दीमापामें टीका लिख देनेका आग्रह 
किया, हमारे आश्रहसेही उन्होंने यह हिन्दीमापादीका छिख दी + इस कारण 
पढितजीका में बहुतही आभार मानता हैँ । 
स्वर्गीय प० बनारसीदासजीने जो कविता की है, वह आचाये अम्ृतचन्द्र 
सूरिके नाटक समयसारके कलशोंके ःछोकोंकी की है, सो हमने कदिताके नीचे टिप्प- 
णीकी जगह कलशोंके इलोक भी दे दिये हैं । जिससे स्वाध्याय प्रेमियोंको स्मरण 
रहे कि यह कविता इन इलोकोंका अनुवाद है। कहीं कहींपर तो प० वनारसी- 
दासजीने एक इलोकका कई छन्‍्दोंमें वर्णन करके विपयको वहुतही सरलता 
पूर्वेक समझाया है। ग्रन्थका स्वाध्याय करनेसे यह स्पष्ट माछम दो जायगा। 
कलशोंके छपानेका कार्य ईंडरके जेनशाल्लभण्डारकी एक अति प्राचीन प्रति 
परसे किया गया है जिसमें पहले मूल कलशा हैं, फिर उनकी रायमहछजीकूत 
भापाटीका है, उसके याद प० वनारसीदासजीकी कविता है। यह श्रति सेठ पूनम- 
चन्दूजी सॉकलचन्दजी गावीने मेजकर हमें बढ़ी सद्दायता दी । 
कलशोंका सशोघनकारय काशीके पन्नाठालजी चौघरी द्वारा प्रकाशित सस्कृतके 
अ्थम गुच्छक और परमाध्यात्मतरंगेणी नामक मुद्रित ग्रतिपरसे किया गया है, 


र्‌ 
जिसे ऐगी भोटौदमडजो माप्टर एंच्राकड भौसन्मतै पुस्टड्ाठ्य बैपुमे मेजकर 
सज्तनगवा दी। 


मूल कमिताब्य संशोपन पं माषूऱमंदी जैसी ड्राए पक समगणारदी रजशोवित 
अधि सिख मिफ्परते किया क्‍या है। बह प्रति पे बापूरायओ प्रेमौमे स्व्ज 
घ्यानेके इएदासे प्श्ोषन बसे यो । 


इप भरबके हपायेमें दो रक्त मइजुभाषोसे सद्वायणा पिड्लै है शसक्ा मै हरकत 
आामार मांपता हूँ। 


दप प्रन्भके ृपाऐेमें मेरे रडि दोपसे व अज्ञागदारी जो भूड़े रह यहे हैं, झमके 
नहैए पै क्षमा ार्षों हूँ। बिहयन पे भूछे किखनेद्र करा करेंगे हो लायामी 
सस्कम सेशोषन कर दी जाेंगी । 


बिनीत 
छगनमल बाकलीवाल 
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और किस नयसे नहीं है. ३४१ 
शान ज्लेयाकाररूप परिणमन द्वोता है 
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सज्ञानियोंके विचारमें राग 

द्वेषका कारण ३५२. 
अज्ञानियोंको सत्यमागंका उपेश ३०३ 
ज्ञानका माहदत्म्य झ्ण्ड 
अज्ञानी जीव परद्रव्यमेंह्ी लीन 

रहते हद ३५५. 
अज्ञानीको कुमति और ज्ञानीको 

सुमति उपजती है 


अति तो हट रडण, 
दुर्मति और कुब्जाकी समानता ३७६ 


हु समपसफ्‌ नएफ्रि-- 





प्ष्रौक 

पुबुद्धिति राबिक्रक तुझता.. इण८ 
कुमति धुमठिका हस्प ३९ 
बस्यकमै मागकम और दिवेकका 

मिधैय ३६ 
कमैके डदुयपर चीपरक्ा दृरंत १९१ 
विशेक अक्रके स्वमावपर 

सतरंचक्ा रहंत ३५१ 
ऋुमति कुम्शा भौर छुमति 

दाधिष्पके कझृस्म ३६६ 
लए छूड शव है गहों चारेद् है १९३ 
आल 'ारिजपर पेणु अरदिष्प 

ध्मंप ३६५ 
इन और किनाण्य परणति.. ३९५ 
कम भर झ्ञातऋ मिन्न मिप्त 

पी स ११९ 
ब्ालीझी सासेलक्‍ता ३७ 
हामण्य ठदग दोनेपर ज्ञान 

दक्या ६८ कातौ है ३६८ 
करीप्रपत्र मिष्णा है १९६ 
मोश्च-मार्रमें कियाछघ शिवेष ३७ 
जियात्य सिंदा ३७ 
ज्ञानिषोद्य बिचार हज) 
दिपग्क्प्ै मद्दिमा श्र 
झाजौदी सप्तम कम श्जर 
छाद्र भाएम इस्यक्मे बमत्पर॒ ३७५ 
छद्व भ्रश्म इष्य लबोत्‌ परमा 

स्माक्य स्वदप 
मुक्तिद्य मूल इ्रच इष्यक्षिय 

नदी 


श्स्ड 


जात्माके सिवान अन्यत्र इन 
भहीं है 

बाजके बिना धेषदारी विपमके 
गिखारी हैं 

अजुमषष्ये थोम्मता 

भस्म लमुभक्‍दा परिषाम 

श्ास्ममहुमद करनेका उपदेश 

आत्म भभुमषके लिभा बाहर 
अारित्र होनेपरमौ औौब 
भर्ती है 

भज्ञारौ और झ्ञानिोंक्रे परिण- 
लिमें मेद है 

समय्सारष्प सार 

अजुभष धोग्य छू जास्माक! 


स्ष्स्म 
प्रंथकत्तोका मम भर मंबक्म 
मद्दिमा 
प्र रछकि बम 
हौकिक स्वाव 
परमार्षिक स्पा्थ 
इश्में लक्किरणा सार 


११ र्पात्ाद्‌ ध्वाए 

स्वामी असतंत्र सुम् प्रति 

स्मछाद संघार पाफ्से तारमे 
जाह् है 

रग समूहपर प्षिष्यप्रै संझा 
और गुरूप एमाबन 


पद्म 
श्र 
है 
१०१ 


श्ब्र 
१०१ 


१०९ 
३८५ 


३८६ 
१५ 

१९१ 
३९१ 


३९३ 
३९५ 


३१९६ 
| 


५) 


'विघयसूची । ११ 

















पृष्ठाक रछाकः 
पदोंय अजतप्यको लगें सम्पत्तिसे मोह हृटानेका हु 
न्‍ गर परचतुष्टयकी उपदेश ड३३ 
अस्तिरूप और परचतुष्टय कुटरम्वियों आदिसे मोह हटानेका 
अपेक्षा नास्तिर्प हैं. ४०२| उपदेश से 
स्याद्गादके सप्त भग - ४०४ | इन्धादि उच्च पदकी चाह 
एकान्तवादियोंके चांद नय-मेद ४०६ |  अज्ञानता है ४३५ 
प्रथम पक्षका स्पष्टीकरण और खडन४०८ | समता साव मात्रहीमें सुख हैं. ४३५ 
द्वितीय ५, ».. » » ४०९ | जिस उन्नतिकी फिर अवनति है वह 
तृतीय ,,. » 2. 9 ४ै9 उन्नति नहीं है ४३७ 
चतुर्थ ,, » » » ४११ | ओ्री गुरुके उपदेशमे शर्म ज्ञानी जीव रुचि 
परम ,, 32 >> » ४३ लगात॑ हे आर मूर्ख समझत' ही 
छ्दे ११ ॥ 3 72 33 3 १ डे नहीं है ३८ 
सप्तम , » » » ४5 १५ | दृष्त द्वारा समर्थन ४३८ 
अध्स 73 23 >>. » ४१६ पॉच प्रकारके जीव ४०८१ 
नव ,, ,  » » ४१७ | डद्या जीवका लक्षण ४८१ 
द्शवें 42 3 29 3 ४१ हि चुचा 932 32 ४४१ 
ग्यारवें,, ,,. » » ४२० | सूघा ,, » डंडे 
वारदवें ,, . ,, 33 »> ४२१ | ऊघा ,, » डडरे 
तेरहवें ,, » ». » डेरेरे | घूधा ,, ,, डर 
चौदहवें,, ,, . » » ४३३ | उपयुक्त पाँच ग्रकारके जीवोंका विशेष 
स्थाद्गादकी प्रशसा डरेड | वर्णन ७४४२ 
ग्यारहवे अधिकारका सार ४२० | चृघा जीवका वर्णन डरे 
संप्त ब्यसनके न्ताम डडड 
१६ साध्य साधक छार- व्यसेनोंके द्रव्य और भाव भेद ४४४ 
धतिज्ञा 3४२६ | सप्त भाव व्यसनोका स्वरूप ड्दण्‌ 
जीवकी साध्य साधक अवस्थाओंका साधक जीवका पुरुपार्थ ४६ 
वर्णन ४३० | चौदह भाव रत्न ४४६ 
साधक अवस्थाका स्वरूप ४२३१ | चौदह रत्नोमि कौन हेय और कौन 
सद्दुस्को मेघकी उपमा डरेरे उपादेय हैं 


है 88 





श्र समयसार स्मठककी--- 
कण >> 
ओह्ष्मार्यके साथ चीषोच अग॒स्वा ४४८ 297 भिष्पालप्प खस्म जे 
पद सतुमषछे मोक् और मिप्णात्क्से कई ५ अंडर 
संप़ार है 8 अल कक 
आत्म अनुभगद्या परिष्म डच हर जज 
झान जमा सूस्प हज 4 पफ कप 
सम्पषरक्‍्से कमसः क्षाबष्यै पूैता सादि पिष्यात्यका स्व बज 
दोदी है ४५१ अगारि जे 
सम्भक्त्वध्यै मश्मा डर मे करमेकरी 
सम्बसज्ञासक मद्दिमा ४ ५३ आपात दुनलाब ब्नैग पं 
अतुभर्षो बगपक्ष बद्दी जप धुणस्वाक्द्ा स्वस्प.. ४५६ 
आरमा एम्ज झ्लेत्र अर सावपते बीत गर्व ढइनेकी प्रतिझ ४२८ 
भरत है ४५६ ढ़ लवबम हऋज८ 
ह्ाप और हैयद्ा एडस्प ४५७ ब् बरकेच 
स्वाद्वाइमें जौषष़ा स्वस्स हघर मा धचरान न ली 
छाप्प ल्वरुप केबडज्ञामश्प दर्जन ४६९२ और गुजर्थागक्य गर्णय हा] 
आया भतआायक लोय सेब... ३३ | ाकाबदे शोठ गिगाण ४४. 
पंबड़े अंतर्गे प्ेष प्रषे जास्पेकय ४९४ सम्गकत्थ स्वस्प ८ 
भाराएँ सविज्मपद्या सार ४६६ | (म्गक्‍्ल्थद्री हत्पत्ति ८ 
ढ़ 
१६ अतुर्पेश गुणस्पानाधिषयर ढे ं्य लक 8 
मंपश्यचरण ड६८ सम्बकलड़े पौंच भूषस जटर 
जिनपिम्बध मादाल्य ४६४ | उम्मन्दरधेग प्चौस दोच बर्डित 
जिन- मूर्ति यूजकोच प्रसता.. ४ ५५ रोष है ढर 
चोइह धु्त्वाजोके शाम ४७९ | झफ्र महामदके नाम शद्र 
पिष्पान्थ गुचस्वानक्ा बजैन.. ४७३ लड़ मडोंके लाग हटर 
>मैष्पात्य पुभत्वापतयेँ पंच प्रषप- हद आगाजतन जेट ३ 
रे मिष्यल्पञय ढशव रहता सीम मूइठ्य भौर बचौत दोदोंआ 
है जी शोह़ डड् 


विपयसूची । 





चाँच कारणोंसे सम्यक्त्वका 


विनाश होता है 


सम्यग्द्शनके पाँच अतीचार 
मोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियोंकि 
अनोदयसे सम्यग्द्शन प्रगट 


होता है 


समोहनीय कर्मकी सात प्रकृतियाँ 


सम्यक्त्वोके नाम 


सम्यक्त्वके नव मेदोंका वर्णन 
'ज्ञयोपशम सम्यक्त्वके तीन 


भेदोंका वर्णन 


चेदक सम्यक्त्वके चार मेद' 
यहाँ क्षायिक व उपशम सम्यक्त्वका 
स्वरूप न कहनेका कारण 


पृष्ठाक 


४८४ 
४८४ 


४८५ 
४८७ 
४८६ 
४८७ 


८७ 
४८८ 


४८ 
नव प्रकारके सम्यक्वोंका विवरण ४८९ 
प्रतिज्ञा ४८९ 
सम्यक्त्वके चार प्रकार ४९० 
चतुर्थगुणस्थानके वर्णनका 
उपसंदहार ४९१ 
अपुन्नत गुणस्थानका वर्णेन ४९१ 
प्रावकके इक्ीस गुण ४९१ 
चवाईस अभक्ष्य ४९२ 
प्रतिज्ञा ४५३ 
श्यारद प्रतिमाओंके नाम पड 
अतिमाका स्वरूप डणुजु 
दशेनप्रतिमाका ,, हक 
जत्त ह. 22 3] 
सामायिक ,, _ +> ४९६ 




























१३ 
पृष्ठाक 
चौथी प्रतिमाका स्वरूप ४९७ 
पाँचचीं » » ४९७ 
छ्द्री हर. 72 ४५७ 
सातवीं , ४ ४९८ 
नव घादके नाम ४९८ 
आठवीं प्रतिमाका स्वरूप ४९९ 
नववीं 23 है । ४९५९ 
दशवीं झ् ७५०० 
ग्यारहवीं ,,. . » ५०० 
प्रतिमा्अकि सवधमें मुख्य 
उल्लेख ५०१ 
प्रतिमाओंकी अपेक्षा श्रावकोंके 
भेद ५०१ 
पाँचवें गुणस्थानका काल ५०१ 
एक पूवेका प्रमाण ७०२ 
अतमुंदृृ्तका मान ७५०२ 
छठ्ठे गुणस्थानका वर्णन णज्ग्२े 
छट्ठे ग्रणस्थानका स्वरूप जु०्३ 
पॉच गअमादोंके नाम ०३ 
साधुके अद्वाईंस मूलगुण ७५०३ 
पंच अणुश्रत और पंच महा- 
अतका स्वरूप ५०४ 
पॉच समितिका स्वरूप ५०५ 
छठ आवश्यक ७५०५ 
स्थविरकल्पी और जिनकल्पी 
साधुओंका स्वरूप ५०६ 
चेदनीय कर्मजनित ग्यारह 
परीषह्‌ 


५०६ 


६ 


समफ्सार श्त्कशी-- 





पूरक 
आरिजमोइ छतिठ साथ परौषह ४ + 
झ्ामापरधौजरूमित दो परीपह ४ ८ 


बशंडमोइनौग कनित एक और 
मंदराययनित एक परौपइ ५ ४ 
बाईध परौपदोष्य गर्ग धर 
स्पदिएकश्पी और स्िनपत्पी 
साइबर ठुछना हि | 
सप्तम गुमस्‍वानक्य बरैश ७३१ 
क्इम धुक्‍्स्‍्वायक्य बलैय ७५१२ 
मबमें श॒ुपस्वाथका दर्घण 25 | 
इष्धयें ख्छ अ जुड़ 
भ्याररें. ,, जुडे 
भआाएशें ,, ५१५ 
रुपसमभेभीकी भपेय्ा 
पधुणए्वानोंका पाक घ्च 
क्पकप्रेणी्ें गुबस्वाोंक्य प्र ५१५ 
देएएपे पुल्त्थानक्प बणैस ५१९ 
रे श्वस्प ५१६ 
केगकहानौष्पे सुष्ा भौर स्थिति ५१७ 
केबर्मी मपबालकी १५ दोप 
नदी दोत जप 
केशआकाथो प्रभुके परमौदारिक 
शारीरष्प लठिसय जज 
औरएय पुकएपावक्य दत्रैेद जुए 
» सस्प. घर 


पर्स 
बपक्म मूछ भाझूम और 
मोझ़छय मूछ एंगर है 3] 
हंबरकों बमस्‍्कार चर 
पंबड़े मंतमें संबरस्वरुप बानफो 
श्म्स्कार ड१र 
येरहदं भ्रविक्ररत्म सार अर 
प्रैथ समाप्ति भौर भ्ष्तिम 
भणशास्ति 
प्रन्द-मदिमा 5१५. 
छोज-भरबी महिमा ५२६९ 
जब कबियोंक्ि ताम डुर्० 
छुकदि कशर ५२९ 
कुडषि कर्तय हि 
बाज स्पाक्या घ्श्र 
प्रपा भुक्गाज कपम घ१३ 
समयसार सत़्ठकर स्पदत्णा ५१५ 
मैषके घन प्दोच् संस्या.. ५४) 
बैरर-संडारष्ये अ्रतिक्ा 
संदविम मंद ज्र 
सप्फ्साएके फ्योंद्री बणोश 
कमिक्य ४५ 
श्रौमर॒घ्रतचन्द्र घूरि विरक्ति कद्धक 


समगसार ककशोंदरे बचेमुकम- 


दिया रु 


कविवर बनारसीदासजी | 


----*&$%५७०-७९०---- 
यद्यपि जैनवर्मके धारक अनेक विद्वान्‌ भारत-बसुधराको पवित्र कर 
गये हैं, तथापि किसीने अपना जीवनचरित लिखकर हम छोगोंकी अभि- 
लापाको तृप्त नहीं किया है। परतु इस ग्रथके निर्माता स्वर्गीय पण्डित 
वनारसीदासजी इस छाञ्ठनसे रक्षित है। आपने स्रथ अपनी लेखनीसे 
पचपन वर्षका अतर्वाह्य सत्य-चौरेत्र लिखकर जैनसाहित्यको पतित्र किया 
है और एक बड़ी भारी त्रुटिकी पूर्ति की है। 
श्रीमानका पवित्र चरित चनारसीविलासमें जैनइतिहासके आधुनिक 
खोजक श्रीमान्‌ पँ० नाथूरामजी प्रेमीने मुद्रित कराया था, उसीके 
रे प्रकाशककी इच्छानुसार सक्षिप्त रूपमें यहाँ उद्धृत करते है आशा 
हद 
/ पीयूष न हि निःशेप॑ पिवल्नेव सुखायते ” 
की उतक्तिके अनुसार यह थोड़ा भी परिचय पाठकोंको सन्‍्तोषप्रद हुए 
बिना न रहेगा। है 
मध्यमारतमें रोहतकपुरके पास बिहोली नामका एक ग्राम है। वहाँ 
राजपूर्तोंकी वस्ती है | एक समय विहोलीमें जैनमुनिका शुमागमन हुआ | 
मुनिराजके विद्वत्तापर्ण उपदेश और पवित्र चारित्रसे मुघ होकर वहाँके 
सम्पूण राजप्त जैनी हो गये | और-- 
पहिरी माला मंत्रकी, पायो कुल श्रीमाल । 
थाप्यों गोत विहोलिया, वीहोली-रखपाल ॥ 
* नवकारमत्रकी माछा पहिनके श्रीमाल कुछकी स्थापना की और 
बिहोलिया गोत्र खखा । विहोडिया कुछने खूब बद्धि पाई और दूर-पूर तकः 


्‌ समपसार माटक--- 
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फ़ैछ गया। इस कुक फरपरागत बहुत बप्रछके पछात्‌ गगाघर भौर गोसठ 
मामके दो पुरुष हुए। गंग््रपरके पस्तुपाल, कसतुपाज्के जेठमल, 
जिनदास और निनदासके मूलदास उत्पन्न इए। उन दिनों माश्णाके नर॒घर 
नारमें मुगछ बादशा्शेक्रर राज्य था। मृख्दासऔकी बणिक्द्यत्ति पी । 
अपसी ख्डित्य कौर सच्ाईके करण मे रक्त नगरके एफ्शौमेदी बस गये। 
बुछ दिनोकि पछात भर्पात्‌ भर्पोत्‌ सावन मुदौ ५ बि० संदरत्‌ १६०२ 
क्वे उन्हें एक पुत्र-एनम्यै प्रति हुई, जिसका नाम खरगसेन खखा। दो 
वर्षके पस्तात्‌ उनके यहाँ घनसल नामक दूसरे पुत्ने जम झिया। पर 
जह तौम गर्ष जीबित रइके "कक छसा | 
घनमल घनदल उड़िगगे कालपवनसंब्ोग | 
म्त पिता सख्बर सगे, सद्दि जातप सुद पोग ॥ 

घनमझनके शोकसे म्यपित होकर मूखदासजी संदव १६१३ में घन- 
महुदी कै गतियरे प्रास हो गये । मूखदासअऔक्ध कर्क सुनकर मुगछ सर 
दार बह झाया, और उसने इनका घर स्वाज्सा करके सब जापदाट जम्त 
कररौ, जिससे मूझू्यासजौ बड़े अनाथ पिकवा अपने पुत्र झरगसेनका साथ 
छऐकर डोनपुर 'फश्मे गई | बहोँ उसका प्रैडर पा। बालक फरगसेग अपने 
नानाके घर सुरसे रइने छगे, कौर पोड़े ही दिनेंगि हिसान कितान चली" 
पड्यै झादिके कर्म स्पुत्फत्त होकर सोमा चांदी और जजादिरातख्त्र म्पापार 
सौखने कगे पश्चात्‌ वे मग्प्रकप सोड़ सामक स्पान्में पॉपकर बहँके 
पौददार बनकर रइने करो। ऋकछ टिमोंके बादम फिर औनपुर झागे, कौर 
चार मर्य औन्युर रइकर नि० संदद्‌ १६२६ में म्यापारके छिये आगरे भागे । 
अर कर्षके उपोगसे इसके पास बहुतसा घन संक्षय हो गया, और पँचर्ष 
शर्त इनक मा व गुए्जमोंके प्रफ्नसे सेरट नगरके सूरदासजी शौमाकष्य 
कम्पाके साथ उनका क्वाइ मौ हो गया | संदत्‌ १६३६ में उन्होंने झागरा 
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पा या मल मय 
छोड दिया और थे विपुर सम्पत्तिके अधिकारी होकर फिर जीनपुरमें वहँकि 
प्रसिद्ध धनिक छाछा रामदासजी अग्रवाछ के साथ सौझेमे जवाहिरातका 
धंधा करने ठ्गे। 

सबत्‌ १६३५ में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ परन्तु वह आठ दस दिन 
ही जीवित रह सका। थीड़े दिन पीछे खरगसेनजी पुत्र-छाभकी इच्छासे 
रोहतकपुरकी सतीकी यात्रा करनेको सकुटुम्ब गये । परल्तु मार्गमें चोरोंने 
सर्वस्त्र छूट लिया, एक कौडी भी पासमें न रही, बड़ी कठिनतासे घर 
लौटकर आये | कविवर कहते हैं--- 

गये हुते मांगनकी पूत । यह फल दीनों सती अझ्त । 

प्रगट रूप देखें सब सोग | तऊ न ससुझें मूरख छोग ॥ 

सवबत्‌ १६४३ में खरगसेनजी पुत्रछाभकी इच्छासे फिर सतीकी यात्राको 
सकुटुम्च गये और सकुशल छोट आये, तथा थोड़े दिनंके पश्चात्‌ इनकी 
मनोकामना भी प्रू्ण हो गई | आठ वर्षके पश्चात्‌ पुत्रका सुख देखा, इसलिये 
विशेष आनद मनाया गया। पुत्रका जन्मकाल और नाम नीचेके प्मसे 
अगठ होगा। 

संवत्‌ सोलह सो तेताल । माघ मास सितपक्ष रसाल। 

एकादशी वार रविनन्द । नखत रोहिणी इपको चन्द ॥ 

रोहिनि त्रितिय चरन अनुसार। खरगसेन घर सुत अवतार | 

दीनों नाम विक्रमाजीत । गावर्हिं कामिनि मंगलगीत ॥ 

जब बालक छह सात महीनेका हुआ, तब खरगसेनजी सकुटुम्ब 
ओऔपएबनाथकी याज्ञाको काशी गये। भगवतकी भावपूक पूजन करके उनके 
चरणोंके समीप पुत्रको डाछ॒ दिया और प्राथनाकी,--- 

चिरंजीवि कीजे यह बाल । तुम शरणागतके रखपाल | 

इस बालकपर कीजे दया | अब यह दास तुम्दारा भया ॥ 


भर समपसार माटक--- 
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प्रार्थना करते समय मन्दिरका पुशरी वहाँ खड़ा या। उसने पोरी 
हर कपठझूप पदन साधने और मौन धारण करनेके पसात्‌ कद्धा कि। 
पार्थनाथ मगबानका यक्ष मेरे ध्यानमें प्रत्यक्ष इसा है, ठसने मुशसे कहा 
है कि, इस बाठककी झोरसे काई फिन्य न बरनी चाहियें। फरपु 
एक कठिनता है, सो उसके छिये बद्धा है फि-- 


ओ प्रद्ध पार्शजन्मक्पे गांव | सो दीजे वाठकके नांव | 

तो बालक बिरणीदी दोय । यह कह्दि छोप मयो छुर सोय ॥ 

स्रगसेनते पुजारौके इस मायाबाठ्यत्रे सप समझ दिया और प्रसन्न 
होकर पुत्रक्र नाम बनारसीदास रल दिया । यहा बनारसीदास हमारे 
इस 'चरिसक पक्च्निनायक हैं | 


बाल्पकाल । 
हरप्त कहे कुदुम्ब सदर, स्वामी पास सुपास 
दुददैक्पे ननम बनारसी, यद् वनारसीदास ।॥) 
बाफ़क बड़े द्मद् 'चाषक्े साप बढ़ने कूगा। माता फ्तिका पुष्रफ 
निसौस प्रेम था। एक पुत्रपप किसका प्रेम नहीं हांता /! संबत्‌ १६४८ 
में पुत्र स॑फ्रणी रोग्से प्रसित इस । ममता पिलाक्क शोकसप्य ठिकाना न 
रह । ज्यों वो मंत्र पत्र कंगेकि फ्रपोगोंसे संप्रषणी उपशान्ति हुई कि, 
शौसछाने झा घेरा । इस प्रकार एक क्पके व्यमग बाऊक अतीष कायम 
रहा । संबत्‌ १६५० में बाककने 'यटदास्‍क्र्मे जाकर पांडे सेपयन्द्सीफे 
पास जिया पक्मा प्रारंम किया । बाकवस््नी बुद्धि वदुत तौवण पी, बढ 
दो तौन बर्षमें दो भक्त ब्यु्फ्त्त हो गया । 





हे कर्ता पद्चि स्पचलदजों जष्वात्मढ़े बिद्धान भौर 
पअ्रप्तिड, कि मे । 


कविवर बनारसीदासजी | ज्‌ 


व लश्कर कर शक नि कर के किम रस आप 52 आवक वन 
जिस समयका यह इतिहास है, उस समय देशमें मुसल्मानोंका दौर- 
दौरा था । उनके अत्याचार्रेके भयसे बालविवाहका विशेष प्रचार था। 
इसलिये ९ वर्षकी वर्यमे ही खेराबादके सेठ कर्याणमलूजीकी कन्याके 
साथ बालक बनास्सीदासजीकी सगाई कर दी गई, और दो वर्षके उप- 
रान्त स० १६७४ में माध सुदी १२ को विव्राह हो गया । जिस दिन 
बघू आई थी, उसी दिन खरगसेनजीके एक पुत्रीका जन्म हुआ, उसी 
दिन उनकी ढृद्धा नानीने कूच कर दिया | इसपर कवि कहते हैं,--- 


नानी मरन सुता जनम, पृत्रवधू आगोन | 
तीनों कारज एक दिन, भये एक ही भोन ॥ 
यह संसार विडम्बना, देख प्रगट दुख खेद । 
चतुर-चित्त त्यागी भये, मृढ़ न जानहिं भेद ॥ 


एक समय जौनपुरंके हाकिम कुलीचने वहाँके सम्पूर्ण जोहरियोंको 
बुलवाया और एक बडा भारी नग(गहना) माँगा, परन्तु उन छोगंकि पास 
उतना बडा नग जित्तना हाकिम चाहता था, नहीं था । इससे वे बेचारे न दे 
सके | इसपर हाकिम वहुत ही ऋेधित हुआ और उन सब जौहसियोंको 
एक कोठरीमें कैद कर दिये | जब कुछ फल नहीं हुआ, तब सवेरे सत्रको 
कोड़ेसि पिठवा पिटवा कर छोड दिया | इस अत्याचारसे दुखी होकर सम्पूर्ण 
जौहरियोनि एक मत हो जौनपुरका रहना छोडकर जहाँ तहाँ चल दिया । 
खरगसेनजी कड़ामाणिकपुरके पास शाहजादपुर नगरमें जा वसे । वहाँ 
दस महीने रहकर वे अकेले है व्यापारके लिये इलाहाबादकों चले गये | 
पिताके चले जानेके चाद्‌ यहें वनार्सीदासजी वड्लेसे कौड़ियाँ खरीदकर 
चेचने छंगे, और इस कार्यमें जो दो चार पैसे कमाते, उन्हें अपनी दादीके 
सम्मुख छाकर रख देते थे। इस कमाईको भोलछी दादी अपने पौत्रकी 


पे समपसए म्ा्ा्क-- 
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प्रघम कमाई समझबर उसकी शौरनी और नकली छाकर स्तौक गामसे 
बाँठ देती थौ। दादौके मासेपनके विफ्यमें कवितरन बहुत कुछ झिस्य 
है। उसका सारांश यह है फि, “' इम्परौ दादौके मोह और मिप्पालका 
ठिकाना महीं या, बे समझती पी कि यह बाझक (वनारसी) सतौजीगी 
कपसे ही इआ है। और इसौ विचारमें रात्रि टिबस मम रइती थीं। 
रा्के नित्प नये नये स्वप्त देखतौ थौं और उन्हें ययायें समझके तदमु 
सार आचरण मभौ करसी थीं! 


तीन महैनेके पौछे सरगसेननौष्य पत्र आगा कि, सबगदे ठैकर फसई 
पुर 'चछे लाओ। बन्परसौ, पिठाकी झाज्ञानुसार सब सामान छेकर फतइपएए 
झा गये। फाकपुरमे दिगम्बरी भोसबाझ मैनिर्योका बड़ा समृद्ट या, उनमें बाल 
साहनी मुझ्स ये। इनके पुत्र मगपतीदासजीने बनारसौदासजीका एत्कर 
किस्य और एक उत्तम स्पान रइमेक्ये दिया। छरगसेनजी श्र कुटधम्य फतइपुरमें 
झारतदसे रहने छगा, वुछ शिन पौछेदी उन्होंने प्र झे्सके बनारसौदासफी 
इप्मइ्ाबाद मुच्म किया | इकपह्माबादमे उस समय व््वाहिरातका भ्यापारि 
अचम भठख था। दस्नाशाह सरस्यरकौ ज्शदिरातौ-फरमायराकरे खरग- 
सेननौईो प्री करते थे । पिख पुत्र चार मदौने इफाइाबाट रहे, पश्चात, 
फरदपुर आांके कुठुम्ससे सिक्के । इसौ समय स्खबर ऊगी कि, नवाब दुसीब 
आररेको 'कह्म गया है, औनपुरमें सभ प्रस्यर दान्ति है। छरगसेनमी 
सबुदुम्य जौनपुर क्के ब्यपे। भन्य जौदरी झादि जो माग गये पे, मे मौ 


सब «प्र गये थे, और जौनपुर फिर म्पों क्य त्यों आयात हो गषा। संबत्‌ 
१६५६ कौ यह बात है। 


बनारसौटासजौकौ बय इस समय १४ बर्फकी हो चुष्ीे थी, 
बाल्पकश्क मिकक गया था और युदाइ्त्पास्य प्रारस्म था| इस सम 


कविवर बनारसीदासजी | कि 





प॑० देवदत्तजीके पास पढ़नाही उनका एक मात्र कार्य था। धनेजय- 
नाममालादि कई ग्रन्थ वे पढ़.चुके थे | यथा--- 


पढ़ी नाममाला शत दोय । ओर अनेकारथ अवलोय । 
ज्योतिष अलंकार रूघुलोक । खंडस्फुट शत चार छोक ॥ 
घौवनकाल । 

युवावस्थाका प्रारम बुरा होता है, अनेक छोग इस अब॒स्थामें शरीरके 
मदसे उन्मत्त होकर कुछकी प्रतिष्ठा सपत्ति सतति आदि सबका चौका 
लगा देते हैं। इस अवस्थार्मे गुरुजनोंका प्रयत्नमात्र रक्षा कर सकता 
है, अन्यथा कुशल नहीं होती । बनारसीदास अपने माता पिताके इक- 
लौते लड़के थे, इसलिये माता पिता और दादीका उनपर अतिशय 
प्रेम होना स्वाभाविक है। सो असाधारण प्रेमके कारण ग़ुरुजनोंका 
लड़केपर जितना भय होना चाहिए, उतना बनारसीदासजीको नहीं था । 
इससे--- 
हा कुलकान लोककी लाज । भयो बनारसि आसिखंबाज ॥ 

िनन-+-क 
करे आसिखी धरत न धघीर । दरदबन्द ज्यों शेख फकीर ॥ 
इकटक देख ध्यानसों घरे । पिता आपुनेको धन हरे ॥ 
चोरे चूनी माणिक मनी । आने पान मिठाई घनी ॥ 
भेजे पेशकशी हित पास | आप गरीब कहांवे दास ॥ 

हमारे चरितनायक जिस समय इस अनगरामे मम्न हो रहे ये 


उस समय जौनपुरमें खडतरगच्छीय यति भाजुचन्द्रजी (महाकबि 
चाणभट्टरकत कादम्बरीकें टीकाकार ) का आगमन हुआ । यति 


१---शुद्ध शब्द इश्कबाज़ है। 


€्‌ संमपसर नाट्रक--- 
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महाशय सदाचारी झौर विद्वन्‌ थे। उनके पास सैकबों भाषक 
झआते जाते थे। एक टिन वनारसीदासमी भपने पिताके साथ पतिनकि 
पास गये । गतिजीने इन्हें सुगेष देखकर स्नेह प्रगश किया । बनारसौ- 
दास प्रतिदिन राने जाने छग | पौछे इतना स्नेह बड़ गया कि, दिनमर 
यतिके पासही पाठशास्ममें रहते, केक राशियों घर भाते थे । यतिदौके 
प्त पैक्स॑ंपियो रचना, स्टोन, सामापिक, पडिष्रेण ( प्रतिक्रमण )| 
सूदशाश्र, घ्ुक्योष, ब्पेष भौर शनेर स्पुट स्प्रेक णादि विषय कैंटस्प 
पते । भाठ मूझुयुणमी वारण किसे, परन्तु इसक नहीं छूटा-यपा-- 

कब अध् कम्द ठर घरे | करई जाय आसिखी करे ॥ 

पोधी एक बनाई नई । मिद हजार दोहा चौपई॥॥ 

तामें नवरस रचना लिखी । पै विशेष वरनन आसिसी॥ 

ऐसे कुकवि बनारसि मये। मिध्याग्रन्य बनाये नगे ॥ 

के पढ़ना के आसिखी, मगन दुष्ट रसमाईं | 
स्ान पानकी सुधि नहीं, रोजगार कछ नाई ॥ 

विधा रैर अधियारूपी इश्क इन दोरनोंग्यै संयोगरूप विभिष्र गैंवरमें 
अमते हुए बनारसौयी बय्के दो बर्ष इस प्रकार शौप ही बीत गये ! १५ 
बर्ष १० महक उन्नरसे गौना करमेफे किये बड़े ठाटबाटसे ससुराक्षमे 
पाँच । सततरारूके प्रेमयुक्त ाटर सत्फारमें एक मास गौत गपा। इवने 
है में रत कामके अद्युम उतपसे शस्तुरह॒बासी बन्प्रसीके 'पर्दुििनिग्दित 
पारौरके कुए राह्ने ऋ्घकर घेर फिया, युवावस्थाकाय मसोहर दारौर स्मनि- 
हू हे कया । छोग उसके शरौरणोे देखकर नाक मोंइ सिम्येड़मे मो । 
पिषादित्य मार्योा और सासके अतिरिक्त सबने स्प्रथ स्लेब टिया यया-- 

मयौ बनारसिदास तन, कुषरूप सरबेग । 
हाड़ बाड़ ठपजी विया, केख रोम झुवर्मग 4 _. 
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विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरण चोरंग । 
कोऊ नर साले ससुर, भोजन करहिं न संग ॥ 
ऐसी अशुभ दशा भई, निकट न आवे कोय । 
सास ओर विवाहिता, करहिं सेव तिय दोय | 
खैराबादमें एक नाई कुष्ट रोगका धन्चर्न्तीरे था। वह बनार्सीदासजी 
की टहल चाकरी और साथ ही औपघ करता या। उसने जीतोड़ 
परिश्रम करके हमारे चरितनायकके राहु-ग्रसित शरीरको पुन निर्मल प्रका- 
शित कर दिया | नाईको यथोचित दान देकर स्वास्थ्य-छाम करके बना- 


रसीदासजी घरको छोटे | परन्तु सास ससुरने अपनी छडकीकी विदाई 
नहीं की । घर जके--- 


आय पिताके पद गहे, मा रोई उर ठोकि । 
जैसी चिरी कुरीजकी, त्यों सुत दसा विलोकि ॥ 
खरगसेन लज्जित भये, कुचचन कहे अनेक । 
रोये बहुत वनारसी, रहे चकित छिन एक ॥ 
दश पाँच दिनके पश्चात्‌ फिर पाठशाछार्मे पढनेको जाने छगे और--- 
४ के पढ़ना के आसिखी, पहली पकरी चाल। ” 
खरगसेनजी इसी समय व्यापारके निमित्त पठनेंको चले गये । चार 
“महीने बीत जानेपर वनास्सीदासजी फिर ससुराड्को गये और भार्योको 
लेकर घर आ गये । अब जाप गृहस्थ हो गये, इस कारण गुरुजन उप- 
>देश देने ओो-- 
शुरुजन लोग देहिं उपदेश । आसिखचाज सुने दरवेश ॥। 
चहुत पढ़ें चामन अरू भाट । चनिक॑ पुत्र तो बैठें हाट ॥ 
बहुत पढ़ें सो मंगि भीख ।-सानहु पूत बड़ोंकी सीख ॥ 


१० समफ्सार साटक-- 
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रनेताके थे ! बक्से हुए पौजन-फ्योपिके फ्राइको क्या कोई रोक सका 
है! सबका कहा इस कनसे सुना और ठस कानसे निशश्ठ दिया, 
फिर इफ़केके एक्के हो गंपे | बिया पहसा और इस्कतामौ करना ये दो 
ही कार्य एन सुख्के बररण प्रतौत होते थे। कुछ दिमेकि बाद बिया पाना 
भी बुरा बैंचने छगा। सो थोक ही है, विधा और अवियानर एकल 
कैसौ! संबत्‌ १६६० में फना झ्रोड़ दिया। इसौ साऊमें झापे एक 
पुश्नैनि जन्‍म फिया, बह पुत्री ६-७ दिन रहके चठ बसी औौर विराम 
फिल्क्ते बीमार करती गा। बनारसौदासमौक्त बदौभारी बीम्परी छगौ। 
बोस छंपनें करनेके पश्चात्‌ २१ में दिन बैधने औौर मौ १०--५ व्पने 
करानेगग्ने बात कद, और यहाँ क्षुपाके मारे उमतके प्राण निकखते थे, ते 
राख्षिये घर सूना पाकर झाप झआाध फेर फ्रौ चुपके उड़ा गंपे। णार्मर्य है कि, 
वे प्री भापमे पप्यस्थ काम कर गई और भाप जस्दी निरोग हो गये। 
संबत्‌ १६६१ में एक संन्यासौने बड़े भादमीक्प जड़का समशकेबना- 
रसौदासमौक्ये फैंसानेके किये एक जाड़ फैलया । सन्पासौने रंग जमहया 
कि, मेरे पाप एक ऐसा मंत्र है कि, यदि बेई उसे एक बर्ष तक निपम 
रैक जपै, तया फिसौपर प्रगट न करे, तो साझू बौतनेपर गृझ्गारपर 
प्रत्िदिम एक स्व्णमुद्दा पडौ इई पाषे । संम्पासौद्ा यह जाफ़ काम कर 
गया । इस्कमामेंक्रे हम्पकी बहुत आवस्पकता रहती है, सो इस कस्पदुम 
मंत्र सौलनेके काछचसे बमारसौदासओी क#गे संन्यासौक्य सैचा प्रा 
करने, उधर संन्पासी क्र पैसे रामेन्दै बातें बसयनें | निदान मरपर प्रम्पर्श्भ 
करके संन्याससे मत्र सौश प्षिया और ततवस्क है जप बरमा प्रारंम कर 
दिया। इधर संन्यासौजौ मौका फकर अन्पत हो गंये। मंत्र अफ्ते जफते एक वर्ष 
बह काठिनफसे पूरा इसा। फ्रत'कस्कररी खान प्यान करके अम्प्रससौदासओं 


कविवर बनार्सीदासजी | ११ 
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बडी उत्कंठासे आनदित होते हुए ग्रहद्वारपर आये और छगे जमीन 
सूँवन, परन्तु वहाँ क्या खाक पड़ी थी ? आशा बुरी होती है, विचारा 
कि कहीं दिन गिननेमें मेरी भूछ न हुई हो, इससे दो चार दिन और भी 
जपना चाहिये | और भी चार छह दिन माथा पठका, परन्तु मुहर तो 
क्या फ़ूटी कौडी भी नहीं मिली, सन्‍्यासीकी तरफसे अब आपकी आॉर्खे 
ख़ुलीं | 

थोड़े दिन पीछे एक जोगीने आकर अपना एक दूसरा ही रेंग जमाया | 
एक बार शिक्षा पा चुके थे, फिर भी बनारसीदासजी पर रैँग जमते देर 
न छगी । जोगीने एक शख तथा पूजाके कुछ उपकरण देकर कहा 
कि, यह सदाशिवकी मूर्ति है | इसकी प्रजासे महापापी भी शीघ्रही मोक्ष 
प्रात करता है। भोले बनारसीने जोगीकी बात मानकर जोगीकी सेवा 
श॒ुश्रूषा करना झुरू कर दी, और यथायोग्य भेंठादि ठेके उसे खूब सतुष्ट 
किया । दूसरे दिनसे ही सदाशिव की पूजन होने छगी, और शिव शिव. 
कहकर एक सौ आठ बार जप भी करने छगे । यदि किसी कारणवश 
किसी दिन पूजन नहीं की जा सके, तो उसके प्रायश्वित्त स्वरूप छखा. 
भोजन करनेकी प्रतिज्ञा थी । उन्होंने यह प्रूजन गृह-कुठुम्बीजनोंसे गुप्त 
रखकर बहुत दिनोंतक की । सवत्‌ १६६१ में हीरानंदजी ओसवालने 
शिखरजीको संघ चछाया और खरगसेनजी उनके आग्रहसे यात्राको चले- 
गये | जब बनारसीकों यह समाचार मिले, तब पिताके जानेपर वे निर- 
कुश हो गये, और घरमें कह मचाने छंगे। एक दिन उन्होंने श्री पाश्वे- 
नाथजी की यात्राका विचार किया और मातासे आज्ञा माँगी पर उसने” 
अनसुनी कर दी, तब उन्होने प्रतिज्ञा की कि जबतक यात्रा नहीं करूँगा 
तब तक दूध, दही, घी, चावछ, चना, तेल, ताम्बूछ और पुष्प आदि पदा- 
थौंको भोगमें नहीं छारऊँगा | जब इस प्रतिज्ञुको ६ महीनें बीत गये, और 


$२ समयसार माटफ--- 
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कार्सिकी पौर्णिमाक्रे रौद फेंग गंगास्नानके छिये सथा जैनी पा्थनाप 
की पात्राफे छिये बडे लो झजसर पाकर घनारसी मी बिना किसौसे एऐ- 
ताछे बनारसकों 'चछ दिये । बह०ँ उन्होंने गन स्तानपर्तफ मगवान पाि- 
सुपार्थकी मावसहित प्रूजन दस दिन को । बहाँ मौजे सटाशिर कौ इजन 
कर जिया करते ये | ये यात्रा करके इॉस्पेजी झिए हुए बड़े इफे साय 
घर झा गये । उन्होंने सदाशिषक्य प्र्मे इस प्रकार उठेक्षा झिशी है: 


पंख रूप शिव देव, मद्याप्रंख घानारसी | 
दोऊ मिले अवेष, साशिब सेवक एकसे ॥ 
उस समय रेख दर नहीं होनेके फारण याश्रा्मे बहुवा एक वर्ष बौत 
जाता पा। झत हीरान॑दजौका संघ बहुत टिनेरमि छौट सका | ये 
जाते झनेक छोग मर गये, अनेक बीमार हो गये और झनेक छठ गपे 
रूरगसेनमौ ठद॒र रोगसे पौजित हो गये | जैसे वैसे बबी काठिनतासे 
स॑क्के साय झपने घर जौनपुर तक भाये | जौनपुर संघका खरगसेन- 
छौकी ओरसे मचा सत्वदर किया गया और यहद्दीसे संघ किश्वर गया। 
करबरमे टिश्य है--- 


संघ फूटि भहँदिशि गयो, आप आपको दोय । 
नदी न संघोग न्‍यों, विहुरि मिसे नहिं कोय || 
धौरे घौरे उरगसेनऔष्य स्वास्थ्य सुफर गया। यादसे झामेके पह्िओे 
ही उनके एक पुत्र छत्पल हुआ था, पर्तु बद दो चार ही दिसमें मर 
गया। इसौ समय बन्प्रससौदासबीके मौ पुत्र इआ और बहमीन 
य्द्रा | 
एक समय बनारसौदासदयौ घरकीौ सौड़ीपर पैठे हुए थे | इत्हें खबर 
मिर्मे, कि अकजर बादघाइकय स्कोद्ास हो गया हैं| कविंगर अकजरबी 


कविवर बनारसीदासजी । श्र 


धर्मरक्षा आदि सहुर्णोके बड़े भक्त थे, सो यह शोक समाचार सुनते ही 
वे मूछित होकर सीढीसे नीचे गिर पड़े, माथा फ़ूट गया और उनके 
कपडे खूनसे तर हो गये | माता पिता दौड़े हुए आये और पुत्रको 
गोदमें उठा लिया | पखा करके पानीके छेंटे डालनेसे मूछों शात हुईं, 
घावमें कपडा जलाकर भर दिया और वे थोडे समयमें अच्छे हो गये । 
इन दिनों भी वे सदाशिवकी प्रजा किया करते थे | एक दिन एकान्तमें 
बैठे बैठे सोचने लगे कि-- 
जब में गिरयो परचों मुरक्षाय । 
तब शिव कछु नहिं करी सहाय ! ॥ 
जब उनके इस जटिलछ प्रश्नका समाधान उनके हृदयमें न हुआ तब 
उन्होंने सदाशिवजीको एक ओर विराजमानकर दिया और प्रूजन करना 
छोड़ दिया | अब बनारसीदासजीके विचारोंमें परिवतेन हुआ, सम्यग्जा- 
नकी ज्योति जागृत हुई और श्र॒गार रससे अरुचि होने छगी | एक दिन 
वे अपनी मित्र मडलीके साथ गोमतीके पुलपर सध्याके समय समीर-सेवन 
कर रहे थे, और सरितिकी तरल-तरगोंको चित्तद्ृत्तिकी उपमा देते हुए 
कुछ सोच रहे थे। बगल्में एक पोथी दवी थी। कविवर जाप ही 
आप बडबड़ाने छगे “ लछोगोंसे सुना है कि, जो कोई एक वार भी झूठ 
बोलता है, वह नरक निगोदके अनेक दु खोंमें पड़ता है, परन्तु मेरी न 
जाने क्या दशा होगी, जिसने झूठका एक पुज वनाके रकखा है। मैंने: 
इस पुस्तकर्मे ्लियोंके कपोलकल्पित नख शिखकी रचनाकी है | हाय ! 
मैंने यह अच्छा नहीं किया | मैं तो पापका भागी हो ही चुका, अब और 
छोग भी इसे पढकर पापके भागी होंगे, तथा चिर्काल्के लिये पाप पर- 
म्परा बढ़ेगी 0! बस, इस उच्च विचारसे उनका हृदय , डगमगाने छगा | 
वे और कुछ नहीं सोच सके और न किसीकी सम्मति छी, चुपचाफ 





१२ समयसार माटक-- 


बह पोथी गोम्तौके अपाइ जोर देगप्रवाह-युक्त ऋकछमें फेंक दी । उनके 
पमित्रगण पुस्तकके फ्ले अरूण अल्य छेकर बहतें हुए देशकर हरप हाय 
ऋरने रे, परन्‍तु गोमताँके गहरे जड्मेसे पुस्तक प्रम कर छेनेदर साइस 
किसौसे न हो सका, सब स_पेग इत्यश होकर घर 'बे झाये | उस दिनसे 
अनारसौदासझौने एक न्लौन कषस्पा घारणवी--- 
तिस दिनसों बामारसी, करी घर्मकी 'वाइ | 
उजी आसिखी फासिसी, पकरी इठकी राह्द ॥ 
शरगसेनदौ पुष्कर परणतियें यह परिषर्तन देखकर बहुत प्रसन्न इए। 
और कइने को 
कह दोप कीउ न तने, तजे अवस्पा पाय | 
सैसे बाउककी दक्षा, सश्म मये मिट खाय ॥ 


उदय होत छ्वम कर्मके, भई अद्यमकी दानि | 
तातें हुरत बनारसी, गद्दी घर्मकी बानि ॥ 
डो बनारसौं सन्तापम्न्ध रसके रासिया थे, वे अब जिनैन्दके शाम्त 

रफमें मस्त रहने छगो ] प्मेग मिन्‍्हें गछ्मे कुचोंमे मठकरों देखते ये, रहे 
अब जिनमन्टरमें झप्मईम्पयुक्त जाते देखमे स्मो। बनारसीको जिसे 
दर्शनके बिना म्देजनत्पागगर प्रतिक्ष, चतुश नियम, अत, सामायिक, 
अकिसणादि झमक झाचार विकरमें तन्‍्मय देखने रंगे [ 
ठब अपदसी बनारसी, अब जस मयो विस्पात | 


पश्चात्‌. 
बानारसिके दूसरो, मणों ओर सुतकीर । 


कुक कफ़्ठमें उड़ि गयो, समर पिंजरा झरीर॥ 
॥ ब्रापदा्ज 





कविवर बनारसीदासजी श्ण 





इस पोतेके मरनेसे खरगसेनजीका बहुत दु'ख हुआ, परन्तु पुत्रके रैंग 
ढँग अच्छे देखकर उन्हें शान्तवन भी मिलता रहा । सबत्‌ १६६७ में 
एक दिन खरगसेनजीने अपने पुत्रको एकान्तमें बुछाके कहा, “ बेटा, 
अब तुम सयाने हो गये । हमारी दृद्ध अवस्था भी आई। पुत्रका धर्म 
है कि, योग्य वय प्राप्त होनेपर पिताकी सेवा करे, इसलिये अब तुम 
घरका सब काम काज सम्हाल्के और हम दोनोंको भोजन देओ |” यह 
सुनकर पुत्र लज्जित होकर रह गया, उससे कुछ नहीं कहा गया और 
आँखेंमें आँसू भर आये । पिताने उसे गोदमें लेकर हल्दीका तिछक कर 
दिया और घर॒का सब काम काज सौंप दिया । पीछे दो मुद्रिका, चौबीौस 
माणिक, चौतीस मणि, नो नीलम, बीस पन्ना, और चार गाठ फुटकर 
चुनी, इस प्रकार तो जवाहिरात, बीस मन घी, दो कुप्पे तैठ, दो सौ 
रुपयेका कपड़ा और कुछ रुपये नकद देकर व्यापारके लिये आगरा जानेकी 
आज्ञा दी । वनारसीदासजीने सब माल गाडियोंमें छदाकर अनेक साथि- 
येंके साथ आगेरेकी चल दिया | वहाँ वे मोती कटलेमें अपने छोटे बह- 
नेऊके यहाँ ठहरे और उनकी सम्मतिसे किरायेसे मकान छे लिया, और 
खरीद बेंच झुरू कर दी। इन्होंने कपड़ा, घी और तेलकी बिक्रीका 
रुपया हुडीसे जौनपुर भेज दिया । आगेरेमें अच्छे अच्छे ठगा जाते हैं, परल्तु 
अच्छा हुआ कि, किसी लुच्चे फंगेकी दृष्टि इनपर नहीं पडी | फिर भी 
अशुभ कर्मने इन्हें रस दिया, इन्होंने रूमाल्में कुछ छुट्त जवाहिरात बाँध 
बलिया था, वहन जाने कहाँ खिसक गया । इतने हीमे विपत्तिपर और विपत्ति 
आई कि कुछ माणिक कपड़ेमें बँवे हुए ढेरेमें रक्ले थे, उन्हें चूहे घसीट 
के गये £ दो जड़ाऊ पहुँची एक शराफको बेचीं थीं, दूसरे दिन उसका 
दिवाला निकल गया | एक जड़ाऊ मुद्रिका सड़कपर गाठ छूगाते समय 
नीचे गिर पडी, पर्तु जब नीचे देखा तब कुछ पता नहीं छगा, 


१६ समफ्सार माटक-- 


200 शक 9८24 0700 22722 ल दर अन्न जन्‍म 
किसी टर्खाईगीरेके दापकौ सफाई 'घऊ गई। इस प्रकार एकपर एक 
भापस्तियोंके लानेसे बनारसीका वोेमछ द्रदय क्षुमित हो गया । सौधसे 
लूब जोरसे खबर चढ़ जाया । घिन्ताके करण बीमारौ मद गई। बैपने 
दस छंयने कराई पौछे पम्प दिया। अरशक्तत्यके कारण मदौने मर तक 
माआारका भाना जाना न हो सब | इस वौचमें पिताके वर्ड पत्र भाये, 
पल्तु किसौका भौ उत्तर नहीं दिया | ता मौ बात प्रगट हो हो गई | 
उत्तमभंद जौददरी जो बनारसौके भड़े भदमैऊ थे, उन्होंने सरगसेगमौको 
पत्र किषा कि, बनारसौदास जमा परंज़ी सब छोफे मिखारी हो गये है [| 
इस समाचारसे छर्गसेनजौके घरमे रोना पौटना होने खगा । मे कऊद 

पूरक झपनी ज़ौसे कइने कगे कि, मैं तो पहिे ही जामता था, कि है 
यूछ ठागकिगा पर्दु सेरे कदइनेसे तिझकक किया था, उसका मदद परिणाम 
इसा-- 


कहा इमारा सब शया, मया मिखारी पूत । 
पूंजी छोई वेइया, गया बनज गय सूत ॥ 


यहाँ बनारसीदासशके पास जो कुछ बस्तु यौ, सो सब मेंच बेंच कर 
खामे को घत्र बेतरू दो भार टके रह गये, तब हट वाजारका जाना मभौ 
छोड़ दिया । दिन ब्पत्यीत करनेके फिसे ढेरेमे बैठे हुए पुस्त्नों पढ़ा करते 
पे । पाषियाँ सुननेके छिये दो 'चार रसिक पुरप भी झा बैय्ते थे, भौर 
सुनकर प्रसन्न होते थे । शोताभभो्मि एक करचौबौयाद्म था, उसके गधे 
व्एप प्रत्विदेग दीन्पें बक्त कचौड़ी उपार स्पा बरते ये । जब उधार 
छाते छाते वहुत रिन दो गये तब एक टिन पोधी घुनकर जाते समय 
मय एकस्तर्म शुकाकर फम्बित होते हुए बनारसौदासमौने बढ्धा 


६२४ 


कविवर वनारसीदासजी | '१७ 


तुम उधार कीन्‍न्हों बहुत, आगे अब जिन देहु। 
मेरे पास कछ नहीं, दाम कहोंसों लेहु १ ॥ 

कचौरीवाछा भमछा आदमी था, वह जानता था कि, बनारसीदास एक 
विपत्तिका मारा हुआ व्यापारी है। उसने कहा कि, कुछ चिन्ताकी वात 
नहीं है, आप उघार लेते जावें, हमारे पैसेकी कुछ परवाह न करें, और 
जहाँ जी चाहे आबे जाबें, समयपर हमारा उघार वसूछ हो जाबेगा। इसे 
पर बनारसीदास और कुछ उत्तर न दे सके, और पहिलेके अनुसार दिच 
काटने लगे | इसी दरशामें छह महीने बीत गये | एक दिन पुस्तक छुन- 
नेको ताबी ताराचन्दजी नामके एक गृहस्थ आये। ये रिस्तेमें बनारसी- 
दासजीके श्वसुर होते थे। कथा हो चुकने पर उन्होंने बनारसीदासजीसे 
बड़ा स्नेह जनाया और एकान्तमें ले जाकर प्रार्थना की कि, कल प्रात'- 
'काछ आप मेरे घरको अवश्य पवित्र करें। दूसेरे दिन वे बनारंसीदास- 
जीकों अपने घर ले गये और अपने नौकरको चुपचाप आज्ञा दी कि, तू इस 
मकानका भाड़ा बंगैरह्‌ चुकाकर सब सामान डठाकर अपने घर छे 

आना। नौकरने वैसाही किया भोजनंके पश्चात्‌ बनारसीदासजीको जब 

यह हाल बिदित हुआ, तब ताबी ताराचन्दजीने हाथ जोड़कर कहा कि, 

यह घर आपका ही है, आप प्रसन्नतासे रहें | सकोची बनारसीदासजीको 

ख़सुराह्यमें रहते दो महीने बीत गये, निदान धर्मदासजी जौहरीके सौझेमें 
मोती माणिकके व्यापारका प्रयत्न किया। थोड़े दिनेंगें जब कुछ धन 

कमाया: तो कचौरीवालेका हिसाब करके उसके रुपये चुका दिये |- कुछ 

_ १४) चौदह रुपयोंका जोड़ हुओं। दो साहके उद्योगर्मे उन्हें सिर्फ 
“-१->उन दिलों इतना सस्ता भाव था कि, आगरे सरीखे दाहरमें भी दोनों 


-पक्तकी- पूरी कचोरियोंका खर्च केवल दो रुपये मासिक था। क्या भारतवासियोंको 
इस अग्रेजी राज्यमें भी वह समय फिर सिलेगा ? 
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श्ट समयसार शाटक--- 


२००) की पाई इई और इतना दौ खर्च पैठ गया। एस सँधेके 
ब्यापारमें बिशंप प्म पुस नहीं दिखा, इसस बनारसीदासजी विपाद्‌ 
युक्त इ, और णागरा होड़ देनेकद्र बिचार किया | एक दिन आगरसे 
फ्रैटते हुए सड़कफ छोई हुई झाठ मोतियोंकी गाँठ मिक गई ] गहे 
नसे मोसी कमरमें खया छिये, और दूसरे दिन इन्दोनि भपनौ सप्ुत- 
ख्र रास्ता पकड़ किया | वहाँ पहुँचनेपर इनका यड़ा भादर सरकार 
इता । कुछ दिनेके अनंतर ये अपनी श्रीमतीसे २२०) छेकर उसकी 
सम्मत्सि म्पापारके किये फिर झमागरे आये। अबकी बार कपडा मोती 
आदि म्ाक्त खेकर कटफेमें उतरे । शरसुरके घर भोजन करना, फफ्रेटीपर 
सोमा और दिनमर दूकानपर मैठना पद टनका निस-कर्म था। कपडका 
भाव फिर एक्ट्रम गिर गया। छत अआाजौसे हाथ घोकर फिर मोती 
नमाणिक ही में चित्त रूगाया। एक दिन ये झपने मिर्रेके साथ सम 
गड़गीी पाशकं गये । बह इन्होंने प्रक्ठ तृष्णाके बशौमूत होकर मगबा- 
ने प्रार्ननाकै कि--- 


के. के के के । इमफ़े नाथ | रुष्छमी देहु । 
छछमी जब दशे तुम तात । दब फिर कर तुम्हारी जाते ॥ 
बुक्क दिनों बाद पे पट्माक्यै पारा भमौ कर अत्ये | बदोँसे छौठकर 
भाये दी ये कि इतनेमें फिल्यक्ी फटी मित्रो उसम झरिब्हा था कि, 
४ तुर्दरि पौसेर पुक्कय आत्म इसा, पर्तु फहइ दिन पौफ़े हौ गइ 'चक 
बसा, साथमें अपनी मरताक््रे मौ के गया ! उसमें पह मौ छिस्ा या 
कि हुस्दारी सारी ऊुँजारी है। तुस्दारा ससुराब्से उसका सगाईबय बात- 
अत लेकर एक हाझ्णण आया था, सो इसने तुमसे बिना पूऐ हो सरमाई 
--जाश ( ब्त्रा )। 
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,््कनकनीनन जी. 


यक्की कर छी है। मुझे भरोसा है कि, मेरी इस कृतिसे तुम अप्रसत् 
नहीं होओगे | ” इन द्विरूपक समाचारोंकी पढ़कर कविवरने कहा--- 


एकबार ये दोऊ कथा । संडासी लुहारकी यथा । 

छिनमें अगिनि छिनक जल पात। त्यों यह हर्ष शोककी बात ॥ 

सबत्‌ १६७३ में इनके पिताका स्व॒गवास हो गया । पिताकी 
थीमारीमें इन्होंने जी जानसे सेवा की और उनके वियोगर्मे एक महीने तक 
शोक मनाया | इतनेमें इनके साह्ृजीका पत्र आया कि “ तुम्हारे विना 
लेखा नहीं चुकेगा, इसलिये तुम्हें आगरे आना चाहिये । ” निदान ये 
आगरेकी खाना हुए और हिसाव साफ किया | इसी सबतमें आगेरेमें 
'झेगका प्रकोप हुआ । इसके विपयर्मे कविवरने लिखा है--- 


इस ही समय ईति विस्व॒री | परी आगरे पहिली मरी । 
जहां तहां सब भागे लोग । परगट भया गांठ का रोग॥ 
निकसे गांठि मरे छिनमाहिं । काहकी बसाय कछ नाहिं। 
चूहे मरें वेध्य मर जाहिं। भयसों लोग अन्न नहिं खाहिं ॥ 
मरीसे भयमीत होकर छोग भाग भागके खेडों और जगलोंमें जा रहे | 
वनारसीदासजी भी एक अजीजपुर नामके ग्राम्मे जाकर रहने छगे | 
मरीकी निव्तत्ति होनेपर वे फिर आगेरेमें आ गये | और अपनी माताको 
जौनपुरसे अपने पास घुछा लिया, उनकी आज्ञानुसार खैराबाद 
जाकर अपना दूसरा विव्राह कर लिया | पश्चात्‌ वे. अपनी माता और 
नवीन भायों समेत अहिछत पाश्चेनाथ, हस्तिनापुर, दिली, मेरठ, 
अलीगदू आदिकी यात्रा कर आये | संबत्‌ १६७६ में कविवरकी दूसरी 
भारयासे एक पुत्र-रत्तकी प्राप्ति हु। स० १६७७ में माताका स्र॒गवास हो गया 
और स० १६७९ में पुत्र तथा भायो दोनोंका वियोग हो गया | सबत्‌ 


२० समय नठक-- 


न्््न्न्त्लल लि पिन सच सर्च चचचचचचचचससचचचचचच्डचचचचसचसचचचचनन नल न चने 
१६८० में खैराबादके बेगाशाहजीओ पुर्छरके साथ इनस् तीसरा विषाई 
हो गया । 
अप्तारमे अर्थमछजी मामके झष्यात्म-रसके रसिक एक सझन ये। 
'ऋविऋक्‍्य उनके साथ बिशेष समागम सता था | ब॑ करितरकी विस्यण 
ब्मम्पय्क्ति देखकर आनन्दित होते थे, फरतु उनकी कविता आाष्या- 
किब-विधाकप्र अमात्र देस्‍सकर कमी कमी दु'छौ भौ होते थे। एक दिन 
अब्सर पाकर उन्होंने कविछएका प० राजमछजीक््त समयसारटीफा 
देकर कहा कि, आप इसको एक बार पढ़िये स्पैर सत्मकौ छोज कैमिये। 
उन्होंने उस प्ल्फ्क्ये कई यह प्रा, परन्तु बिना गुरुफ़ उन अष्यासका 
थयार् मार्ग नहीं सूप स्य, और बे निश्कय नयमें इतने रूवकीन हो गये 
कि बाश क्रिपाम्मोसे विरक्त होने छो-- 
करनीको रस मिर गसो, मयो न अछ्तमस्पदू । 
मई धनारसिकी दक्ष, लया उटको पछ ॥ 
उन्‍होंने बप, तप, सामायिक, प्रतिक्ररण आदि क्रियार्मोकां विसकुल 
छोड़ दिया, यहाँतक कि मगषानका चढ़ा हुआ सैलेय ( मिर्मास्प ) भौ 
शाम रुग गपे। पद्द दशा बेल इनकी ही महीं इुई थौ, बरन इनके मित्र 
अन्त्रमान, उदयकरन भौर थानमझमौ भादि मौ इसी हपेरेम पढ़ 
गये थे। भौर निश्चय ने इतने एक्सन्‍्तरुससे प्रदण कर सया था कि-प7 
नग्न दोई चारों बने, फिरुहिं फ्लोेटरी मा्दि | 
कद मये पुनिराथ इस, कह परिग्रह नाई 
सौमाम्पप्रश प॑० रूफ्पन्द्ख्रीरा भारोमें भरागमन इमआ। पंडितमौनै 
एसएं भ्यात्मके एक्सन्‍त रोगसे प्रसित देखकर मोम्मरसारखूप कपचका 
उपचार किया ) गुणजामोंके भजुसार ह्न और क्रिपाह्मोका तिघान मष्णै 
माँति समझते है| उनकी भोँखे छुक गई-- 


कविवर बनारसीदासजी । २१ 


तब बनारसी औरहि भयो। 
स्याद्राद परणति परणयों । 
मुनि सुनि रूपचन्दके बेन । 
बानारसी भयो दि जेन ॥ 
हिरदेमं कछु कालिमा, हुती सरदहन वीच । 
सोउठ मिटी समता भई, रही न ऊँच न नीच ॥ 
संबत्‌ १६८४ में बनारसीदासजीकी तीसरी भायौसे पुत्र अवतरित 
हुआ, परन्तु थोड़े ही दिन जीकर चल बसा। फिर सवत्‌ १६८५ में दूसरा 
युत्र हुआ जो दो वर्ष जीकर परछोक पघारा। सवत्‌ १६८७ में तीसरा पुत्र 
और १६८९ में एक पुत्री हुईं। पुत्री तो थोड़े दिनकी होकर मर गई परन्तु 
पुत्र क्रश बढ़ने छगा।| इस सात आठ वर्षके बीचमें इन्होंने सूक्तिमुक्ता- 
वली, अध्यात्मबत्तीसी, मोक्षपे़ी, फाग, धमाल, सिन्धुचतुदेशी 
फुटकर कवित्त, शिवपच्चीसी, भावना, सहखनाम, कर्मछत्तीसी, 
अप्टकगीत, वचनिका आदि कविताओंकी रचना की | ये सब कवितायें 
जिनागमंके अनुकूल है| हुई हैं-.. 
सोलह सो वानवे लो, कियो नियत रस पान | 
ये कवीसुरी सब भई, स्यादवाद परमान ॥ 
गोम्मटसारके पढ़ चुकनेपर जब इनके हृदयंके पट ख़ुछ गये, तब 
अगवत्कुन्दकुन्दाचायेप्रणीत समयसारका भापा पद्यानुवाद करना प्रारम 
किया । भाषा-साहित्यर्म यह ग्रन्थ अद्वितीय और अनुपम है | इसमें वड़ी 
सरलूतासे अध्यात्म जैसे कठिन विपयका वर्णन किया है। सवत्‌ १६९०६ 
में इनका प्रिय इकछौता पुत्र सी इस असार ससारसे विदा मोंग गया। 
इस पुत्रशोककी उनके हृदयपर वड़ी गहरी चोट छगी, उन्‍हें यह ससार 
भयानक दिखाई देने छगा। क्योंकि-..- 


२२ समयसार माटक-- 
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नौ बालक हुए झवे, रहे नारिनर दीय । 
क्यों उस्सर पतप्तर है, रहें हैंठसे शोय ॥ 
मे विचारते लो फि-- 
तश्यरृष्टि नो देखिये, सस्पारयकी मांति | 
क्यों न्ाकौ परिप्रइ घटे, स्पा ताको ठपक्चांति ॥ 
पन्‍तु-- 
संसारी जानें नहीं, सत्यारयकी मात | 
परिप्रहर्सों माने विमव, परिग्रइ बिन उत्तपास ॥। 
लिदित इ कि क्माम्फश कविविसकर पर्ण जीबनचरित प्राप्त नहीं 
है। प्लमोदय्से जो कुछ प्रात है, वह उनस्ही ५७ बर्षक्री अवस्पा तक 
काया दच्तान्त दे और वह पुस्तक अ््डकपानकफे मामसे प्रसिद्ध है। ठसे 
कक्तरन सवय॑ अपनी पतित्र छेखनीसे लिएा है | छेखकने प्रैयमे अपने 
गुण और दोप दोनों निष्पक्ष रीसिसे कर्णन किसे हैं. वे यहाँ भध्तरण' 
स्टूत करते हैं - 
अप बनारसीके क्यों, वर्तमान है 88% । 
विधान पुर मागरे, सुखर्सो रद सजोप ॥| 
गुण कपम | 
मापा कि अध्यातम साई | पंदित और दूसरो नाई || 
श्रमर्लेव संतोपी मठा | मी कबित पदवेकी का || 
पढ़े संसद्द प्राकृत सुद्ध । विविघ-देश्ठमाषा-मतिवुद्ध ॥ 
खाने ध्म्द अर्थको मेद । झाने नहीं बगठको खेद |) 
मिट्बोला सबद्दी सो प्रीति । अैनघर्मकी दिड़ परतीति ॥। 
सइनक्षीरू नहिं कटे कुषोठ | सुयिर चित्त नई दांबाडोठ ॥ 


कविवर बनारसीदासजी | श्झः 


कहे सबनियों हित उपदेश । हिरद सुष्ट दुष्ट नहिं लेश ॥ 
प्ररमनीको त्यागी सोय । कुव्यसन ओर न ठाने कोय ॥ 
हृदय शुद्ध समकितकी टेक । इत्यादिक शुन ओर अनेक ॥ 
अल्प जघन्य कहे गुन जोय । नहिं उतकि्ट न निर्मेल होय ॥ 
दोष कथन । 
क्रोध मान माया जलरेख । पे लक्षमीकों मोह विशेख ॥ 
पोते हास्य कर्मदा उदा । घरसों हुआ न चाहे जुदा ॥ 
करे न जप तप संजमरीत । नहीं दान पूजासों प्रीत ॥ 
थोरे लाभ हर्प बहु धरे | अल्प हानि बहु चिन्ता करे ॥ 
मुख अवद्य माषत न लजाय । सीखे मंडकला सन लाय ॥। 
माषे अकथ-कथा विरतेत । ठाने नृत्य पाय एकन्त ॥ 
अनदेखी अनसुनी बनाय । कुकथा कहे समामें आय ॥ 
होय निमम्न हास्थ रस पाय । झपावाद बिन रहो न जाय ॥ 
अकस्मात भय व्यापे घनी । ऐसी दशा आयकर बनी ॥ 
लपर्सहार । 
कबहूँ दोष कबहँ गुन कोय । जाको उदय सु परगट होय ॥ 
यह बनारसीजीकी वात । कद्दी थूल जो हुती विख्यात ॥। 
और जो सच्छम दशा अनंत । ताकी गति जाने मगवंत ॥ 
जे जे बातें सुमिरन भह । तेते वचनरूप परनई ।) 
जे वूज्ञी प्रमाद इष्दि माहिं। ते काहपे कहीं न जाहिं ॥ 
. अल्प धूल भी कहे न कोय । भाषे सो जु केवली होय ॥ 
एक जीवकी एक दिन, दशा होत जेतीक । 
सो कहि सके न केवली, यद्यपि जाने ठीक | 





२9 समय्सार नाटक--- 


मनपरजय अद अवधिघर, करडिं अरप पितौन ! 

इमसे कीट परेगकी, बात चठावे कौन ॥॥ 

सातें कदत धनारसी, जीकी दशा रसात । 

कछ धूसमें धूठसी, कही बहिर पिवद्दार ॥| 

प्रसस पैच पंचासलों,' मास्यो निज्र विरतेत । 

यआगे मावी खो कया, सो खाने मगवत ॥ 

परस पैँचावन मे कहे, परस पैंचायन और । 

बाकी मानुप आयुर्मे, यह उतकिट्टी दौर ।। 

बरस एक सौ दश अधिक, परमित माजुप आव ॥ 

सोछ सौ अद्वानवे,, समय दीच यह भाव ॥ 

सा अरपकपान यह, बानारसीचरित्र । 

दुए जब सुन इंस्िंगे, कहृहिं छन्िंगे मित्र ॥ 

करविवरके जीवनफी अनेक जनप्रुतियाँ प्रचणित हैं, उन्हें यहाँ भंकित 

परमा उचित समझते हैं। 

१ कयीवर सतर॑जके गड़े खित्मड़ौ थे। प्ाइजों बादशाह इनर्ूकि 
साप छत्तरम संख्म-वरते थे | बाठशाह मिस समय दौरेपर निकम्ते थे, 
उस समय भौ वे फत्रिवरक्य साथमें रखते थे। यह कूपा संबत्‌ १६९८ 
के पसातद है, जप कि, व्यररके चरित्र तिशल हो रहे पे, और जब 
मे क्रणंग सम्पक्मकौ भारणा एर्णक्या कर रहे थे। कहते हैं कि, छसे 

१३१४--अर्दइघाम इलें इसझा ७५ बपेड दृधान्त है, बह गईं अकिमिठ किया 
है। इठरे लर्षात्‌ स॑ १६९६ पै लागे हगई़ परिञ लहुया फ्रितमे सजग तक 
बररेदमें रह भौर्‌ कब स्वरवदाती हुऑई इला कोर बयमाण शड्ेय अब तक प्रकट 


बह हुआ है। गौर पिहौ महाएगड़ों डगदये क्ेद लौगवीड़े संपंद्म कुए लाबत 
प्रतीत हो दा; एमें रिशिय बरनेधी छपरा करें । 


कंषिवर वनारसीद्यसजी । रण 


समय कविवरने एक दुर्घर प्रतिज्ञा घारण की थी कि, में जिनेन्रदेवके 
अतिरिक्त किसीके भी आगे मस्तक नम्र नहीं करूग़ा । जब यह बात 
फैल्ते फैलते बादशाहके कानों तक पहुँची, तब वे आश्चर्ययुक्त हुए परन्तु 
ऋषधयुक्त नहीं हुए | वे वनार्सीदासजीके खभावसे और धर्मश्रद्धासे भछी- 
भौँति परिचित थे, परतु उस श्रद्धाकी सीमा यहां तक पहुँच गई है, यह 
वे नहीं जानते थे, इसीसे विस्मित हुए। इस प्रतिज्ञाकी परीक्षा करनेके 
'छिये बादशाहकी एक मसखरी सूझी । आप एक ऐसे स्थानर्म बैठे 
जिसका द्वार बहुत छोटा था, और जिसमें बिना सिर नीचा किये कोई 
अंबेश नहीं कर सकता था। पश्चात्‌ कविवरकी एक सेवकके द्वारा बुछा 
भेजा | कविवर द्वारपर आते ही ठहर गये जोर वादशाहकी चाछाकी समझे 
के चटसे बैठ गये | पश्चात्‌ शीघ्र ही द्वारमें पहिले पैर डालके प्रवेश कर 
गये ! इस क्रियासे उन्हें मस्तक नम्र न करना पढ़ा । बादशाह उनकी इस 
जुद्धिमानीसे बहुत प्रसन्न हुए, और बोले, कविराज | क्‍या चाहते हो * 

जूस समय जो मोँगो मिछ सकता है | कविवरने तीन बार वचनबद्ध करके 

कहा, जहॉपनाह ) यह चाहता हूँ कि, आजके पश्चात्‌ फिर कभी दरवार- 

में स्मरण न किया जाऊँँ | बादशाह वचनबद्ध होनेसे बहुत दुखी हुए, 

और उदास होके बोले, कविवर, खापने अच्छा नहीं किया । इतना 

कहके अन्त.पुरमें चले गये, और कई दिन तक दरबारमें नहीं आये | 

कंविवर अपने सआत्म-ध्यानर्मे लवलीन रहने लगे । 

२ जहॉगीरके दरवारमें भी इससे पहिले एक वार और यह बात 
चली थी कि, बनारसीदास किसीको सलाम नहीं करते हैं, जब उनसे सल्यम 
करनेकी कहा गया था, तब उन्होंने यह कबित्त गढ़कर कहा था--- 

जगतके प्रानी जीत, हे रहो शुमानी ऐसो, 
आखव असुर दुखदानी महामीम है । 








२६ घमयसार नाटक--- 


ताकौ परताप खंडिवेकों परगट मयो, 

घर्मको घरणा कर्म-रोगकी इ्तीम दे ॥। 

जाके परमाव आगै भागे परमाद सब, 

नागर नवरू ह295४४१७ सीम है । 

संवरको रूप भरें साबे सिवराह ऐसो, 

ज्ञानी पासशाद ताको मेरी तसलीम है।। समयसार एए५२२ 

३ एक बार श्नारसीदासबी किसी समकपर प्रासुक भूमि देखकर 

पेशाब करने सगे, पह देखकर एक श्वाह्दी सिपाहीने जो तकाल्दी मरती 
इसा का और जो कषितरक्ये पहिचानता नहीं या, फसमें भाकर इत्हें 
पकड़ रिया और दो चार 'चंफ्त जमा टिये | कंबिवरने तमाचे सह किपें, 
चूं तक नहीं किया और 'ककरो यमे | दूसरे दिन शाही दरबारमें कार्य 
वशात्‌ दैषयोगसे बह सिपाही उस समय हामिर किया गया, मत्र करहि- 
बर बादशाहफे निकट॒ड्टी पैठे हुए थे । उन्‍हें देखकर वेचारे सिफाहीके प्राण 
सुझ गये | बद समझा कि अब मेरौ मृत्यु भा पहुँचौ हे, तब ही गैनि 
कर दृरभारीस खड़े बैठे पश्कुता करटौ है। झाज इसौने शिकप्रपत करके 
मुप्ठे उपत्पित कराया है। इन पिचारोंसे कह यर यर कॉपने कगा | कना 
रसौदासजी टसके मनब्य भाष समस्त गये। सिपाही जिस कर्यके किसे 
घुझपा गया था, जब उसबर भाज्ा देदो गई, तब पीफेसे करितरने 
बादशाइसे टसकी सिफारिश कौ और टसकय बेतन बड़ानेके जिसे बढ़ा । 
कषिद के कइने पर ठसौ समय टसब्पे बेतनएदि कर दौ गई। इस 
घगमासे सिपाही चकित हो गया | टसके दृदयमें कवीबरके छिपे “ छस्प | 
घन्प ] | शशस्दोंक प्रतिथनि आरम्बार उठने सगी [ बह उम्हें मलुष्प 
मही किस्तु देशतप्म समझने खागप्र, भौर उस दिनसे निश्म प्रात:काझ 


डमके दरबाजेपर जाके जब ममस्कार कर झपृता, तब अपनी नौकरौपर 
जाद्य था । 





कबिवर बनारसीदासजी । २७- 


ब्ल्न्च्जीड जी 5 


४ आगेरेमें एक वार “वबात्रा शीतलदासजी ” नामके कोई 
संन्यासी आये हुए ये। छोगोंमें उनकी शान्तिता और क्षमाके विपयर्मे 
अनेक प्रकारकी अतिशयोक्तियों प्रचलित हो रहीं थीं, जिन्हे सुनकर बना- 
रसीदासजी उनकी परीक्षा करनेको प्रस्तुत हो गये। एक दिन प्रातःकाछ 
सन्यासीके पास गये, और बैठके भोली भोली बातें करने छगे। बातोंका 
सिलसिला टूटनेपर पूछने छगे, महाराज, आपका नाम क्‍या है? 
बाबाजी बोले, छोग मुझे गीतछदास कहा करते हैं | यहाँ बहाँकी वार्ता 
करके कुछ देर पीछे फिर पूछने गे, कृपानिधान, में भूछ गया, आपका 
नाम ? उत्तर मिला, गीतलदास | दो चार बातें करनेके पीछे ही फिर 
पूछने लगे, महाणय, क्षमा कीजिए, मैं फिर भूल गया, आपका नाम * 
इस प्रकार जब तक आप बहों बैठे रहे, फिर फिर कर नाम पूछते रहे, 
और उत्तर भी पाते रहे | फिर वहोंसे उठके जब घरको चलने लगे, तब 
थोडी दूर जाके लौटे और फिर पूछ बैठे, महाराज क्‍या करूँ, आपका 
नाम मैं फिर भूछ गया, कृपाकर फिर बतलछा दीजिये | अभी तक तो 
वावाजी शान्तिताके साथ उत्तर देते रहे, पर्तु अब की वार गुस्सेसे 
बाहर निकल ही पड़े | झुँसलाकर बोले, अबे बेबकूफ, दश बार कह तो 
दिया कि, शीतछदास | शीतछ॒दास | | शीतछूदास | |! फिर. क्यों. 
खोपड़ी खाये जाता है बस परीक्षा हो चुकी, महाराज फेल हो गये । 
कविवर यह कहकर वहाँसे चल दिये कि, महाराज * आपका यथार्थ नाम 
* ज्वालाप्रसाद ! होने योग्य है, इसी लिये मैं उस गुणहीन नामको 
याद नहीं रख सकता या । 

५ एक वार दो नम्मम्नुनि आगेरेमें आये हुए थे । सब छोग उनके 
दर्शन बन्दनकों आते जाते थे, और अपनी अपनी बुद्धबनुसार प्राय सब. 
ही उनकी प्रशसा किया करते ये | कविवर परीक्षा-प्रधानी जीव थे | उन्हें. 





र्ट समयसार गाटक-- 


सब्र छोगोंकौ नाई दर्शन पूजनम्े जाना ठीक गहीं जैंचा, जब तक |] 
मुनि परीक्षित न हों | इसस स्वयं परीक्षाके लिपि ठफ्त हुए। एक दिच 
उक्त दोनों मुनिराब मन्दिरके दाने एक झरोसेके निकट बैंठे हुए थे 
ओर सम्मुख मक्तनन घर्मोपरेष्न सुननेकी आशासे बैठे थे। धरोलेके 
दूसरी ओर एक बाग था। ठस या मुनि्योकी इपि मणतौमौति पहँ- 
चती थी और यागमें टहटनेषाडे पुस्पम्थ इृष्टि मौ मुनिर्योपर सम्तण 
पड़तौ थी | वनारसीदासजौ उस वबरगौचेमे पहुँचे थौर झरोसेके पास छह 
हो गये | जब किसी मुनिष्ध इशि ठनवी झोर आ्आातौ थी, तव वे अंगुरौ 
हिडाफे ठसे चिझसे थे | मुनिर्षोमे टतकी यह कृति बडे बार देखणर 
मुण केर लिया, फन्‍्तु कवरिवरने झपनौ अंगुरौ मटकाना बम्द गहीं 
किया । निदान मुनिद्रप क्षम्र बिसर्जन करने बद्ने तैयार हो गये भौर 
मक्तजनोकी झोर मुँदद करके बोके कि, देखो तो बागमें कोई कूकर उससम 
माया रह्म है। इतने एम्देके सुनते है जब तक कि, स्पेग बागमें देख- 
नेक भाये, कवितर रम्जे रुम्वे पैर रखके अझ दिये | देखा दो बह्हों कई 
न था बनारसौदासजौ ऐसे वड़ाये हुए 'कठे जा रहे थे । छोगोनि फिरके 
मुनि महाद्ययोंसे का महाराज बहाँ और तो कुकर कर कोई गईं 
यथा हमारे यहाँके मुप्रतिष्टित पण्डित बगारसौदासजी थे, जो इम णोगोकि 
पहुँचनेके पशिसे दौ बहाँसे चले गये | पा जानकर कि, बह कोई विद्यन्‌ 
परीक्षक था भुनिर्योक्रे ठुछ जिन्ता हे, भौर दो 'चार दिन रहे वे 
असरुफ्त्र बिद्दार कर गये । कहते हें कि, कररेदर परीक्षा कर आुकनेपर 
फिर मुनियेकि दर्शनोख्ये नहीं गये | 

£ एक बार गोस्यामी तुठसीदासमी बनारसौदासजीमी व्यम्प-प्रशंसा 
मुगपफर झूपने पुझ केटोके साथ आगर आपे तपा करिबरसे मिले । कर्ड 
हरिन्पेके सम्झ्णमके पछाल्‌ बे झपनी बनाई हुई रामायणकी एक प्रति में 





कविवर वनारसीदासजी । २९ 





देकर विदा हो गये, और पार्श्चनाथ स्वामीकी स्तुति मय दो तीन कविताओंके 
जो बनारसीदासजीने भेंठ में दी थीं, साथमें छेते गये | इसके दो तीन 
वर्षफे उपरान्त जब दोनों कवि श्रेष्ठोंका पुन मिठाप हुआ, तब तुलसी- 
दासजीने रामायणके सौन्दर््यके विपयमें प्रश्न किया । मिसके उत्तरमें 
कविवरने एक कविता उसी समय रचके सुनाई--- 

विराजे रामायण घटमाहिं | मरमी होय मरम 

सो जाने, मूरख माने नाहिं । विराबे रामायण० ॥ १ ॥ 

आतम राम ज्ञान शुन छछमन, सीता सुमति समेत। 
शुभपयोग बानरदल मंडित, वर विवेक रनखेत, विराजे० ॥२॥ 
ध्यान घनुष दंकार शोर सुनि, गई विपयदिति भाग । 

भई भस्म मिथ्यामत लंका, उठी धारणा आग, विराजे० ॥३॥ 
जरे अज्ञान भाव राक्षसकुल, लरे निकांछित सर । 

जूझे रागद्देप सेनापति, संसे गढ़ चकचूर, विराजे० ॥ ४ ॥, 
विलखत कुँलकरण भव विश्रम, पुलकित मन द्रयाव | 
थकित उदार वीर महिरावण, सेतुर्बंध समभाव, विराज० ॥५॥ 
मूछित संदोदरी दुराशा, सजग चरन हनुसान । 

-घटी चतुगेति परणति सेना, छुटे छपकगशुण बान, विराजे० ॥६॥ 
निरखि सकति शुन चऋसुद्छोन, उदय विभीपण दीन | 

'फिरे कंध सही रावणकी, प्राणभाव शिरहीन, विराजे० ॥७॥ 
इह विधि सकल साधु घट अंतर, होय सहज संग्ञाम, । 

यह विवहारद्ृष्टि रामायण, केवल निश्चय रास, विराजे० ॥4॥ 
बनारसीविछास प्रष्ट २४२ 
१---सूर्पनखा राक्षसी । 


० समयसार साटक--- 


एखसौदासजी इस पभष्यास्त्वाहुयेश्ने देसकर घड्डत प्रस्र हुए और 
ज्बोफे “ आपकी कापित्य मुझ बहुत प्रिय छगी है,” मैं उसके बढ़केगों 
ख्रापवदे क्‍या सुनाऊं ! उस रिम आपकी परछ्ननायस्तुति फके मैंने मौ 
हक परर्ण्ननाय स्तोत्र घनाया था, उसे भापको ही मेंट करता हैं। ऐसा 
कहके “ मक्तिकिरदाक्ली ” नामक एक सुन्दर कविता बरविकरबप्ने अर्प- 
ण की) करिवरको उस कवितासे बदुत संतोष हुमा, और पौछे बढुत 
दिनों तक दोनों सम्भनोंकी मेंट समय समय पर हांती रद्दी | 

७ करिषरका देहोस्स्रक्रार अगिदित है परम्तु सृत्युकस्तगी एक 
सिमदन्ती प्रसिद्ध है कि, अम्तकाकमें कबिगरका कंठ कैसे गया था, इस 
कारण थे बोर महं सकते पे । णौर झपने झन्त समयका निश्तय कर 
अ्यामाबस्पित हो रहे ये | प्मेगोंक्रो विश्वास हो गया था कि, ये लत घंटे 
दो घंटेसे भ्रधिक जीबित नहीं रहेंगे । फल्तु जब घंटे दो पठेमें कविकरकी 
ध्यानाषस्ता पूर्ण नहीं इई, तब स्पेग तरह तरइ के सत्पारु करने रूगे | मूर्स 
रोग कहने करे कि, इमके प्राण माया और दुद्धुम्स्येि भटक रह हैं, 
जब तक कुटृ्नी घन शमके सम्मुख म दंगे और दौरूतकी गठरी इनके 
समक्ष न होगी, तग धक प्राण क्सिर्जन न देंगे । इस प्रस्ताबमें सबने 
अनुमति प्रणप्रषा ब्यै, किसीने मौ बिरोष गईं किया । परन्तु ष्ोगेकि इस 
मूर्झताएए विशारोक्ये कदिबर सइन महों कर सके । उम्होंने इस छोक- 
मुझ्ताक्य मिदारण करना 'ऋह्म, इसकिय एक पशिका भौर छेलनौके 
छानेके सिसे मिकटस्प कोर्गोक्ो इदारा क्रिपा । बड़ी कमिनतासे कोने 
सनके इस संकेतवप्रे सससा | जब लेखनी भा गई, तब उन्हे दो 
छप्द गइकर छिल टिये ! उन्‍हें पककर छोग अपनी मूछसे समह गये, 
ओर करविषरको बश्नई परम बिद्ात्‌ और घर्मास्मा समझकर दैयायूसमें 
छक्छौन हुए । 





कविवर बनारसीदासजी | ३१ 





ज्ञान कुतका हाथ, मारि अरि मोहना | 
प्रगटयो रूप स्वरूप, अनंत सु सोहना ॥ 
जा परजेको अंत, सत्य कर मानना । 
चछ्े बनारसिदास, फेर नहिं आवना ॥ 


वनारसीदासजीकी रचना । 


कविवरके सवे हुए १ नाटक समयसार, २ घनारसीबिलास, 
नाममाला और ४ अद्धेकथानक ये चार अन्य प्रसिद्ध है, जो भाषाके 
जैनसाहित्यमं अनुपम रन हैं। न० १ का ग्रथ आपके हाथमें है, न० 
२ का प्रथ २३ वर्ष पहले छपा था, जो अब अप्राप्य हो रहा है 
नाममाछा भी छपनेवाली है, अद्धृकथानक का सम्पादन प० नाथूरामजी 
: प्रेमी ने किया है, जो शीघ्र ही विह्वत्तापणं भूमिका सहित प्रकाशित होगी। 


देवरीकर्ला ( सागर ) ) सज्नोंका सेवक. 


कार्तिक कृष्णा १४ 
वी० सं० रडण४ड हीरालाल नेगी। 


रे श४-पि:-0५-७-७०-३०-७४ ४४-७७ ह-७०-३६-२१/-६७०-६४६ ४०-७४" 


भापा-काव्य-अय । 
समपसारताइक--मूख्मात स्व॒कविदए धनारशौदासडीक्षत. १) 
प्रद्याविछास--स्व॒करिगए मफ्बतौदासजीक्ृत मूस्य १५) 
घृष्दादगबिछास्त--रव॒ कव्िबिए इश्दादभमौहत प्रविदाओंफर संभइ 
शआीषबीसदित दा) 
प्रद्शनसारपस्मागम--स4॒कबिवर पृम्दादगजौक्मत १) 


अैनपद॒र्घ्धप्रह प्रथम साग---लत॒ कवि दोख्तपामजौडे प्वन्दर मश्ण ॥) 
सैसपद्संप्रह--ड्वितौम भाम-- ,, मामचेइजौढ़े. ५.) 
औशपद्सेभइ--एुदौव भाग--- » भूषरदातजीके.. ५ ८) 


पाए्थपुराम--शवकविपर भूबरदासजौद्धत १0) 
अनदादक-- १ सलोइर पथ 0) 
कथित राजतप्यह्त १) 


अतिसदक्तछूरित--श्ब कवि बनदारौद्पडइत 
झस्पकुमारणरित--हर कवि छझु्पारूतंदकृत 
आददक्तचरित--पौडकथाके कद श्व॒ कवि मरामझहौहत 


अैवरामापफए--स्र॒ वि सबरंगछ्यरूकत 
शारइसाबना-स्थप॒क्रणि बति गगमसुरदापक्ृषत 


जिमबायीसंप्रद--११३ पाठो फंप्रह--सृस्य १॥) सबिक्दका १४) 
अैनसिसएससंप्रद--१५६ ,, ) 
अड्ाजैनसप्रंथसंप्रह--१६४१  » ३) 
४ बा) 
शोइ--हमारे गहाँ एब तराइके उब जबकइके छपे हुए जैवप्रथ मिकते 
है। दड़ सूचौपत्र प्पत पैंपा बौकिसिया । 


पता--भौजैन-प्रन्य-रामा[कर कापौक्नप, ठि. हरादाप बम्बर ले, ४ 








श्रीपरमात्मने नमः | 
स्व० प॑ं० बनारसीदासविरचित 


सुसयसार नाटक 
भाषाटीका सहित । 
+-रर:८ ण्ध्टज+-- 
हिन्दी टीकाकारकी ओरसे मगडाचरण । 
ढोषद्ठा। 
निज स्वरूपको परम रस, जामें भरो अपार | 
बन्दीं परमानन्दर मय, समयसार अव्रिकार ॥ १॥ 
कुन्दकुन्द मुनि-चन्द्वर, अम्रतचंद मुनि-इंद | 
आत्मरसी बानारसी, चंदो पद अरविंद ॥ २ ॥ 


२ समयसार ग्यटक-- 





प्रत्यकारगर्र भौरसे मैगझाघरण | 
श्रीपारनाथजीकी स्तुति। पणे ३१ छम्द सगहर | 
(आासछ-पहराकय ) 
फरम भरम जग तिमिर-हरन खग, 
उरग-लखन-पग सिवमगदरसी । 
निरखत नयन भविक जल वरखतः 
हरखत अमित मविकजन-सरसी ॥ 
मदन-कदन जित परम घरमहित, 
सुमिरत मगति भगति सव उरसी। 
सजल-जलद-तन मुकुट सपत-फनः 
कृमठ-दलून जिन नमत घबनरसी ॥ १॥ 


दाब्दायै---छग--( ए-माष्यक्त, ग-मामन ) सू । कदननयुद। 
स5्छ-पानी सहित । ऋदद्‌-( अपानी, इ-देनेबासे ) मेष | सपतपर 
सात । 


खथे--जो संसारमें क्मके अमरूप अंपकारको छू करनेके 
'छिये सके समान हैं, जिनके चरणमें सांपका चिट हे, यो मोधका 
सार्ग दिखाने पाछे हें, खिनके इश्लेन करनेसे मस्य आीर्वोक्ि नेज्रोघि 
खआनदके आस बइ निकलते हैं भौर अनेक भम्यरूपी सरोगर 


+ इस झम्दममें भम्त बजैकझो छोटकर सद बरे कूद हैं, संगहर छतर्रें. भर 
इक गुरु पद भदणांद भध्ररिके पेपा छन्‍्द साख्रध्य बिगम है। 





- मंगठछाचरण । रे 








चीज 


प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्होंने कामदेवकों घुद्धमें हरा दिया है, 
जो उत्कृष्ट जैन धर्मके हितकारी हैं, जिनका स्मरण करनेसे 
भक्तजनोंके सब डर दूर भागते हैं, जिनका शरीर पानीसे भरे 
हुए मेघके समान नीला है, जिनका झुकुंट सात फणका है, 
जो कमठके जीवको असुर प्योयमें परास्त करनेवाले हैं; 
णेसे पाश्नाथ जिनराजको (पंडित) वनारसीदासजी नमस्कार 
करते हैं ॥ १ ॥ 
छन्द छप्पय। ( इस छन्दर्म सब वर्णे रूघु हैं। ) 
सकल-करम-खल-दुलन, 
कमठ-सठ-प्वन कनक-नग । 
घवल परम-पद-रमन, 
जगत-जन-अमल-कमल-खग ।। 
परमत-जलठवर-पव न, 
सजल-घन-सम्‌-तन समकर। 
पर-अधघ-रजहर जरूद, 


सकल जन-नत भव-भय-हर ॥ 


१ जब भगवान पाइवनाथ स्वामीक्री मुनि अवस्थामें कमठके जीवने उपसर्ग 
किया था तब प्रमुकी राज्य अवस्थामें उपदेश पाये हुए साग नागनीके जीवने 
धरणेन्द्र पद्मावतीकी पर्योयर्में उपसग निवारण किया था और सात फनका सर्प 
बनकर प्रभुके ऊपर छाया करके अखड जल बृष्टिसे रक्षा की थी, उसी प्रयोजनसे 


इन भगवानकी प्रतिमापर सात फणका चिह्न अचलित है और इसी लिये कविने 
अआकुटकी उपमा दी है। 








है समयपसार माटक--- 


जमदलन नरकपृद-छयकरन, 
अगम अतटद मवजलतरन । 
वर-सबल-मदन-वन-हरद्हन, 
जय जय परम अमयकरन ॥ २ ॥| 

झास्यार्थ--कर्क-तग-_ फनक सोना, नगर्पशग ) सुमेद। 
परमत--जैनमतके सिवाय दूसरे सब मिप्पामत । मतन्अ॑दनीप | हर 
दइन-क्दुकी सप्ति। 

धआर्थ--यो संपूर्ण दुष्कर्मोको न्ट करनेवाफ़े हँ, कमठकी 
बायुफे सम मेल्के समान हैं 2 दिये मीवकी पाई 
हुई तेब आंधीके ठपसगंसे खो नहीं हैं, निर्षिकार 
सिद्ध फदमें रमण करते ईं, संसारी सीर्षों रूप फमरलोंकों परफु 
उ्विंत करनेके लिये सभेके समान हैं, मिध्यामतरूपी मेघोंको 
उड़ा देनेके विये प्रचप्द् धायु रूप हैं, जिनका घरीर पानीसे 
भरे हुए मेघके समान है, खो सी्वोंको समता देने 
वाऊे हैं, अक्ृषम कर्मोकी घूछ घोनेके छिये मेपफे समान हैं, 
संपूर्ने औीवॉफे द्वारा बन्दनीय हैं, खन्म मरणका भय इरनेबाले 
हैं, घिन्दोंने र॒त्युको जीसा हे, श्रो नरक गठिसे बचानेबाले हैं, 
मो बढ़े ओर गम्मीर संसार सागरसे तारनेवासे हैं, अस्पन्त 
इलवान कामदेबके बनको ऋछानेके लिसे देद्की अग्निके समान 
हैं, जो जरीवोंको बिसइृठ निडर बनानेवाले हं, ठन ( पार्श्रनाय 
मगवान ) की जय दो | जय दो [!॥ २॥ 


१ सह वैज्ययमतका दरष्मस्त है, उसके सतरों कथन है कि मह्ादेवजोने तीफ़रा 
फैज जिभ्यरखम और क््मदेषड्ो सत्म कर बिगा। बद्भपि बैससठगें यह बातो 
प्रमाण है तबापि रहान्त माज प्रमाण है। 





मगलाचरण | ज 





बीज लेन तन 


सवेया इकतीसा । 

जिन्हिके वचन उर धारत ज्ुगल नाग, 

भए धरनिद्‌ पदुमावति पलकमें । 
जाकी नाममहिमासों कुधातु कनक करे, 

पारस पखान नामी भयो है खलकमें ॥ 
जिन्हकी जनमपुरी-नामके प्रभाव हम, 

अपनी स्वरूप लख्यों भानुसों भलकमें । 
तेई प्रभु पारस महारसके दाता अब, 

दीजे मोहि साता हगलीलाकी ललकमें ॥१॥ 
डावदाथे--कुधातु-छोहा । पारसपखान-पारस पत्थर | खलक-- 

जगत । भढठक-प्रमा | महारस-भनुभवका खाद | साता>-शान्ति । 


अथे--जिनकी वाणी हृदयमें धारण करके सांपका जोड़ा 
क्षणभरमें धरणेन्द्र पश्मावती हुआ, जिनके नामके प्रतापसे जग- 
तमें पत्थर भी पारसके नामसे प्रसिद्ध है जो लोहेको सोना 
बना देता है, जिनकी जन्मभूमिके नामके प्रभावसे हमने अपना 
आत्मस्व॒रूप देखा है--मानों सूर्यकी ज्योति ही प्रगठ हुई है, 
वे अनुभव रसका स्वाद देनेवाले पाश्चनाथ जिनराज अपनी 
प्यारी चितवनसे हमें शान्ति देवें | ३ ॥ 

अवनानी अधिक । भरिल्ठ छन्‍्द । 
अविनासी अविकार परमरसधाम हैं । 


समाधान सरवंग सहज अभिराम हैं ॥ 


द्‌ समफ्सार नाटक 


सुद्ध चुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हैं । 
जगत शिरोमनि सिद्ध सदा जयवत हैं ॥») 
चाब्सार्थ--सरबंग ( सर्वीग )-नसब एम प्रदेश | फ्मइुल- 
झात्मौय मुझ । श्मिराम--प्रिप । 
झ्षे--थ नित्य और निर्षिकार हैं, उत्द्ृष्ट सुदके स्पान 
हैं, साइशिक प्रान्तिसे सेबोग सुन्दर हैं, निर्दोष हैं, पूर्ण क्ानी 
$, दिरोधरदधित हैं, अनादि अन॑त हं। वे छोफके स्लिंसामणि 
सिद्ध मगषान सदा जमवंत होवें ॥ ४ ॥ 
अीसाधुस्युति | सबैया इकतीसा। 
ग्यानकौ उजागर सहज-सुख्सागर, 
सुगुन-रत॒नागर घिराग-रस भन्‍्यो हे । 
सरनकी रीति दरे मरनको न मे करे, 
करनसों पीठि दे चरन अनुसन्यो है ॥ 
घरमकी मढन मरमको विहेडन हेः 
परम नरम देके करमसों लत्यो हे ॥ 
ऐसी मुनिराज मुबलोकर्मं विराजमान, 
निरखि वनारसी नमसकार कन्यो है ॥५॥ 
दाम्दाप---उन्यगए-म्रकाशक । रतन्प्रगर (रनाकर )-अणिगोका 
छानि | मै ( मय )->डर। करम (करण )-डुख्िय | रन ( अरण )> 
१ गिमझ प्रस्तेड अए्रम प्रदेष क्लिक्षण सास्तिसे भरपूर है। 


मंगलाचरण | 





चारित्र | विहंडन-विनाश करनेवाला | नरम-कौमल अथीत्‌ निष्कषाय । 
जुव ( भू )-पृष्ती 
अथे--जो ज्ञानके प्रकाशक हैं, साह॑जिक आत्मसुखके समुद्र 
हैं, सम्यक्त्वादि शुणरत्नोंकी खानि हैं, वेराग्य रससे परिपृण 
, किसीका आश्रय नहीं चाहते, झत्युसे नहीं डरते, इन्द्रिय 
विपयोसे विरक्त होकर चारित्र पालन करते हैं, जिनसे धर्मकी 
शोभा है, जो मिथ्यात्वका नाश करनेवाले हैं, जो कर्मोके साथ 
अत्यन्त शान्तिपू्वक लड़ते हैं; ऐसे साधु महात्मा जो पृथ्वी 
तलपर शोभायमान हैं उनके दशन करके पे० बनारसीदासजी 
नमस्कार करते हैं ॥ ५॥ 
सस्यग्दप्टीकी स्तुति। सवैया छन्‍्द ( ८ भगण ) 


भेदविज्ञान जग्यो जिन्हके घट, 

सीतल चित्त भयो जिम चंदन । 
केलि करे सिव मारगममें, 

जग माहि जिनेसुरके लघु नंदन ॥ 
सत्यसरूप सदा जिन्हे, 

प्रगद्यों अवदात मिथ्यात-निकंदन । 
सांतदसा तिन्हकी पहिचानि, 

करे कर जोरि बनारसि वंदन ॥ ६॥ 


१ जो आत्म जनित है, किसीके द्वारा उत्तन्न नहीं होता । ९ यह कर्मोकी ऊडाई 
क्रोध आदि कपायेंकि उद्देग रद्दित होती है। ३ हृदयमें दर्शन करनेका अभिप्राय हैं। 





<ड समफसार माठक--- 


चाम्दार्थ --मेद गिज्ञान-मिज और परष्य गिवेक | केकि-प्रैज। 
कंप्रुमंदम-सहोटे पुत्र | भषदात-ष्छ | मिम्यात निद्न-समिध्याजक्ी नए 
अरमेबात्म | 





झर्थ--सिनके दृदयमें निदपरका विधेक प्गठ हुआ है, 
मिनका बिच भन्दनके समान श्लीत है अर्थात कपार्गोका 
जाताप नहीं है, और नित्र पर विवेक होनेसे जो मोछ्द मार्ममें 
मौध्व करते हैं, थो संसारमें अरदंत देवफे रघु पुत्र हैं अथोत्‌ 
थोड़े द्वी काठमें जरहंत पद प्राप्त करनेवाढे हैं, लिन्‍्हें मिथ्या 
दर्शकों नष्ट करनेवाढा निर्मठ सम्पम्दर्शन प्रकट हुआ है। 
उन सम्भग्धष्टी सीर्योंद्नी आनन्दमय अवस्थाकों निम्रम करके 
पै० बनारसीदासबी शाथ थोड़कर नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 

सपैया इकतीसा। 


स्वारथके साचे परमारथके साचे चित्त, 
साचे साचे वेन कहें साचे जेनमती हैं । 
काइके विरुद्धि नादि परजाय-बुद्धि नाहि, 
जातमगवेपी न गृहस्प है न जती हैं ॥ 
सिद्धि रिद्धि वृद्धि दीसे घटमें प्रगट सदा, 
अतरकी लब्छिसों अजाची लब्छपती दें । 
दास भगवतके उदास रहें जगतसों, 
सुखिया संदेव ऐसे जीव समकिती हें. ॥०॥ 


मंगलाचरण । हि 
के रकम ते आन मकर 80 22088 02 

चाव्दाण--खरथ ( खार्थ खन्‍्आत्मा, अर्थ-पदार्थ ) आत्म 
पदार्थ | परमारथ (पेरमा्थ)-परम अर्थ अर्थात्‌ मोक्ष । परजाय (पर्यौय)> 
शरीर | छच्छि-लक्ष्ती | अजाची-नहीं मॉगनेवाले | 





अथे--जिन्हें निज आत्माका सच्चा ज्ञान है ओर मोक्ष 
यदार्थसे सच्चा प्रेम है, जो हृदयके सच्चे हैं ओर सत्य वचन 
बोलते हैं तथा सच्चे जैनी हैं, किसीसे भी जिनका विरोध नहीं 
है, शरीरमें जिनको अहं बुद्धि नहीं हे, जो आत्मस्वरूपके 
खोजक हैं न अणुत्रती हैं न महाज़ती हैं, जिन्हें सदेव अपने 
ही हृदयमें आत्महितकी सिद्धि, आत्मशक्तिकी रिद्धि ओर 
आत्मगुणोंकी वृद्धि प्रगट दिखती है, जो अंतरद्ग लक्ष्मीसे 
अजाचि लक्षपति अथौत्‌ सम्पन्न हैं, जो जिनराजके सेवक हैं, 
संसारसे उदासीन रहते हैं, जो आत्मीय सुखसे सदा आनंद्रूप 
रहते हैं, इन शु्णोके धारक सम्यग्दष्टी जीव होते हैं ॥ ७ ॥ 


सदचेया इकतीसा । 
जाके घट प्रगट विविक गणधरकोसो, 
हिरदे हरखि महामोहकों हरतु है । 


१ जैन धर्मेस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ कह्दे हैं उनमें मोक्ष 
'परम पदार्थ है। ? जिनराजके चचनों पर जिनका अटल विश्वास है । ३ समस्त 
नयोंके ज्ञाता होनेसे उनके ज्ञानमें किसी भी मतका विरोध नहीं भासता । 
७ यहां असजत सम्यग्रटीको ध्यानम रखके कहा है जिन्हें “चरित मोह चच्च 
झेश न संयम पे सुस्नाथ जजे है | ? 


१० सम्फ्सार सप्टक-- 


साचो झुख माने निजमहिमा अडोल जाने, 
आपुद्दीमं आपनो सुमाउ ले घरतु है॥ 
जैंसें जल-कर्दम कतकफल मिन्न करे, 
तैसें जीव अजीव विलछनु फरतु है। 
आतम सकति साधे ग्यानको उदो आराघे, 
सोई समकिती मवसागर तरतु है ॥ ५॥ 


झाम्दार्थ--करम-श्यघम । कतकपतर-निर्मणी | विरछ्षमुल्पपरू 
करण। संगति-शफि। 


अधे--मिसके हृदयमें गणघर खैसा निन परका विवेक 
प्रगट हुआ है, जो आर्माजुमपसे थआानन्दित होकर मिप्पातको 
नए्ट करता है, सथ्े स्वाधीन सलको के मानता है, अपने 
ज्ञानादि गुर्णोको अविचछ भ्रद्ान करता है, अपने सम्पम्दर्श 
नादि स्वमादको आपडीमें घारण करता है, जो शनादिके मिले 
हुए भीय और अज्ीयका पृथकूकरण सं कं्दमसे कतकफ़लके 
समान करता है, लो जारमब बढ़ानेमें उघोग करता द भौर 
ज्ञानका प्रकाश करता हद बही सम्परष्टी संसार सम्॒द्रसे पार 
होता दे ॥ ८ ॥ 





॥ हंदे बानौमे निमैणौ डासमेसे पैचद लौचे बैड जाता है भौर पारी धरा 
हो छाता है । 


- -उत्थानिका | १९ 





मिथ्यादष्टिका छक्षण । सबेया इकतीसा । 


धरम न जानत बखानत भरमरूप, 
रेर गोर ठानत लराई पच्छपातकी । 
भूल्यो अभिमानमें न पाउ धरे घरनीमें 
हिरदेंमें करनी विचारे उत्तपातकी ॥ 


फिरे डांवाडोलसो करमके कछोलिनिमें, 
व्है रही अवस्था सु बघूलेकैसे पातकी । 
जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुवाती भारी, 
शेसौ बह्मघाती है मिथ्याती महापातकी।% 


झाव्दाथे--धरम ( घ्म )-चस्तु स्वभाव | उतपात--उपद्रव । 


अथे--जो वस्तु स्वभावसे अनभिज्ञ है, जिसका कथन 
मिथ्यात्वमय है ओर'एकान्तका पक्ष लेकर जगह जगह लड़ाई 
करता है, अपने मिथ्याज्ञानके अहंकारमें भूलकर धरतीपर पॉव 
नहीं टिकाता ओर चित्तमें उपद्रव ही सोचता है, कर्मके झको- 
रोंसे संसारमें डॉवाडोल हुआ फिरता है अथोत् विश्राम नहीं 
पाता सो ऐसी दशा हो रही है जसे वघरूड़ेमें पत्ता उड़ता 
फिरता है, जो हृदयमें ( फ्रोधसे ) तप्त रहता है, ( लोभसे ) 
मलिन रहता है, ( मायासे ) कुटिल है, ( मानसे ) बड़े कुबोल 


बोलता है, ऐसा आत्मघाती और महापापी मिथ्यात्वी 
होता है ॥ ९॥ 


श्र समयसार नाठक--- 


दोहा । 
वां सिव अवगाहना, अरु वर्दों सिव पथ | 
जसुप्रसाद मापा करों, नाटकनाम गरथ॥ १०॥ 
जाम्यार्थ--अबगादम्प--भाकृति | 
कर्थ--मैं सिद्ध मगवानफी और मोशमाग (रह्रश्रय )को 
नमस्कार करवा हूँ, मिनके प्रसादसे देश मापामें नाटक समय 
सार ग्रन्थ रचता हैँ॥ १०॥ 
कब्िस्वरूप वर्णन | सपैया मक्तायस्द्‌ । (धर्ण २६ ) 
चेतनरूप अनूप अमूरति, 
सिद्धसमान सदा पद मेरो । 
मोह महातम आतम अग, 
कियो परसग महा तम घेरों ॥ 
ग्यानकला उपजी अब मोहि, 
कहीं गुन नाटक आगमकेरो । 
जामु प्रसाद संघे सिवमारग, 
चेगि मिंटे भववास वसेरो ॥ ११॥ 
दाम्दार्थ--भमूरति ( कमूर्ति )नेराझार। परसंग ( प्रसंग ) 


समर | 








१ बह निषय बबड्ौ लपशा कफषय है । ९ यहाँ ब्ययद्वार भगश्म लपेदा 
कपण ६ै। 


उत्थानिका । श्३ 





अथै--सेरा स्वरूप सदेव चेतन्यरूप उपमा रहित ओर 
निराकार सिद्ध सद्श है। परन्तु मोहके महा अंधकारका 
सम्बन्ध होनेसे अँंधा वन रहा था। अब मुझे ज्ञानकी ज्योति 
प्रगट हुई है इसलिये नाटक समयसार ग्रन्थकों कहता हूँ, 
जिसके प्रसादसे मोक्षमागेकी सिद्धि होती है और जल्‍दी 
संसारका निवास अथोत्‌ जन्म मरण छूट जाता है ॥ ११॥ 


कविछघुता वर्णन | छन्‍्द्‌ मनहर । ( वर्ण ३१ ) 


जैसें कोऊ मूरख महा समुद्र तिरिबिकों, 
भुजानिसों उद्यत भयो है तजि नावरो । 
जैसें गिरि ऊपर विरखफल तोरिवेकों, 
बावनु पुरुष कोऊ उमगे उतावरो ॥ 
जेंसें जलकुंडमें निररिव ससि-प्रतिबिंब, 
ताके गहिबेकों कर नीचो करे टावरौ। 
तैसें में अलपबुद्धि नायक आरंभ कीनोौ, 
गुनी मोहि हसेंगे कहेंगे कोऊ बावरों ॥१२॥ 


ऋझाजदाथै--विरख ( वृक्ष )>पेड | वावनु ( बीना )>चहुत छोटे 
कंदका मनुष्य | टावरौ-ब्राकक | बावरौ-पागल | 


अथे--जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबलसे बडा भारी 
समुद्र तरनेका प्रयन्ञ करे, अथवा कोई बानवूट पहाड़के वृक्षमें 
१ यह छाब्द मारवाडी भापषाका है। 


४ समपसार मप्टक--- 


गे हुए फठको सोड़नेके लिब्रे जद्दीसे ठछछे, जिस प्रकार 
कोई पालक पानीर्मे पड़े हुए घन्द्रबिम्भको हायसे पकद॒ता है, 
उसी प्रफार प्रप्त मन्द मुड्धिने नाटक समस्सार ( महयकामे 
आरंम किया है, विद्वान छोग इसी करेंगे और कहेंगे कि कोई 
पागल शोंगा ॥ १२॥ 

सबिया इकतीसा । 


जैसे काहू रतनसों वींध्यों है रतन कोऊ: 
तामें सूत रेसमकी डोरी पोई गई है । 

सैसें घुघध टीफाकरि नाटक सुगम कीनो, 
तापरि अलपब॒धि सघी परिनई है ॥ 

जैसे काहू देसके पुरुप जेसी भाषा करें, 
तैसी तिनिहके बालकनि सीख लई हे। 

तेसे ज्यों गरथकी अरय कष्मो गुरु त्योंहि, 
हमारी मति क्हिवेकीं सावधान मई है॥११॥ 

दाम्दाथे-पुष-जिद्मन्‌ । परनई ( परण््ण )-४र है । 


क्र्थ--शिस प्रकार द्वीराकी कनीसे किसी रस्नमें छेदकर 
रखा द्वो थो उसमें रेघमका घागा ढाठ देते ई उसी प्रकार 
'पिड़ान्‌ स्वामी असृतचन्द्रने टीका करके समयसारकों धरठ 
कर दिया दै इससे पएस्त अस्पवृद्धिक्री समझमें आ गया । अगवा 
जिस प्रफार फिसी देशक निशासी जैसी मापा बोलते ईं पेसी 





उत्थानिका । १५ 


उनके बालक सीख लेते हैं उसी प्रकार मुश्षको शुरू परंपरासे 
जैसा अर्थ ज्ञान हुआ है वैसा ही कहनेको मेरी बुद्धि तत्पर 
हुई है ॥ १३॥ 
अब कवि कहते हैं कि भगवानकी भक्तिसे हम बुद्धिवल प्राप्त हुआ है। 
सचेया इकतीसा | 
कबहू सुमति व्है कुमतिको विनास करे, 
कबहू विमल जोति अंतर जगति है। 
कबहू दया व्हे चित्त करत दयालरूप, 
कबहू सुलालसा ज्है लोचन लगति है ॥ 
कबहू आरती है के प्रभु सनमुख आंदवे, 
कबहू सुभारती व्हे बाहरि बगति है । 
धरे दसा जेसी तब करे रीति तैसी ऐसी, 


हिरदे हमारे मगवंतकी भगति है ॥ १४ ॥ 
हा महज डसात । छाल्सा--अभिलाषा | छोचन-- 
अथे--हमारे हृदयमें भगवानकी ऐसी भक्ति है जो कमी 
तो सुचुद्धिरूप होकर कुबुद्धिको हटाती है, कमी निर्मल ज्योति 
होंकर हुदयमें प्रकाश डालती है, कभी दयालु होऋर चित्तको 
द्याह् बनाती हैं, कभी अनुभवकी पिपासारूप होकर नेत्रोंको 
स्थिर करती है, कभी आरतीरूप होकर प्रश्॒के सन्प्रुख आती 
ड, कभी सुन्दर बचनोंमें स्तोत्र बोलती है, जब जैसी अवस्था 
होती है तब तेसी क्रिया करती है ॥ १४ ॥ 


१६ समयसार माठक-- 
अब भाटक समपसारकी महिमा वर्णन करते हैं। सदैया इकतीसा 
मोख चल्विको सौंन करमको करे वोन, 
जाके रस भोन चुध लोन ज्यों घुलत हे । 
ग्ुनको गरथ निरगुनकों सुगम पथ, 
जाको जसु कहत सुरेश अकुछत है ॥ 
याहीके जु पच्छीते उद़त ग्यानगगममें, 
याहीके विपच्छी जगजालमें रुलत है । 
हायकसौ पिमछ विरायकसौ विसतार, 
नायक सुनत दवीये फायक खुलत है ॥ १५॥ 
दाम्दापैे--सौंक-सीरी, पौन-जमन, इटक-सुषर्ण, मौन 
( मषन ) जए। 
अधे--यइट नाटक मोक्षफो घतनेके लिये सिद्टि स्वरूप ई, 
कर्म रूपी शिकारका वन करता है, इसके रसरूप सलमें 
मिद्वान छोग नमझके समान सीन हो खाते ई, यदद सम्पय्‌ 
दर्धनादि  अगोका णोंका गद्दा है, छुक्तिका सरल रास्ता दे, इसकी 
महिमा पणन करते हुए इम्द्र मी सक्षित दोते हैं, जिन्हें इस 
प्रन्यकी पयुरूप पैखे प्राप्त ई थे शानरूपी आकाश्मम विद्र 
करते द और शिसको इस ग्रन्पकी पश्षरूप पंख नहीं हैं वह 
शअगतफे जैडाठमे फैंसता इ, यद्द ग्रन्थ छुद्द समान 
निमैठ है, विप्णुके पिराटरूपके सरक्ष विस्तृत 85 एस प्रन्यफे 
सुननेस इृदयक कपाट गुठ जाते ६ई॥ १५॥ 





उत्थानिका | १७ 
अन्लुभवका वर्णन । दोहा । 
कहों सुद्ध निहचेकथा, कहों सुद्ध विवहार । 
मुकतिपंथकारन कहों अनुभोकी अधिकार ॥ १६॥ 


अथे--शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध व्यवहार नय ओर मुक्ति- 
मामें कारण भूत आत्मानुभवकी चचो वर्णन करता हूँ ॥१६॥ 
अनुुभमवका लक्षण । दोहा । 


वस्तु विचारत ध्यावतें, मन पांवे विश्राम । 
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभो याकी नाम ॥१७॥ 

अथे--आत्म पदार्थका विचार ओर ध्यान करनेसे चित्को 
जो शान्ति मिलती है तथा आत्मीक रसका आस्वादन करनेसे 
जो आनंद मिलता है उसीको अनुभव कहते हैं॥ १७ ॥ 

अन्ञुमवकी महिमा | दोहा । 

अनुभव चितामनि रतन, अनुभव्‌ है रसकूप । 
अनुभव मारग मोखकी, अनुभव मोख सरूप॥१५॥ 

झाब्दाथे--चिंतामणि-मनोवाछित पदार्थोका देनेवाल। 

अथे--अनुभव चिंतामणि रत है, शान्ति रसका कूआ है, 
मुक्तिका मागे ह और मुक्ति स्वरूप है ॥ १८ ॥ 

सचैया मनहर | 
326 कक रसायन कहत जग, 
. अनुभो अभ्यास यहु तीरथकी ठोर है। 


१८ समयसार नाटठछ- 


अनुभौकी जो रसा कहांवे सोई पोरसा सु, 
अनुमो अधघोरसासों ऊरघकी दोर है ॥ 
जनुभोकी केलि यहै कामघेनु चित्रावेलि, 
अनुमोकी स्वाद पच अग्नतको कौर हे । 
अनुमौ करम तोरे परमसों प्रीति जोरे, 
अनुमी समान न घरम कोऊ ओर है ॥१९॥ 
चाब्दार्थ--रसा-पृण्णी । भघोरसता-नरझ । पोरसान्टपणक 
मूमि ! सिक्रेश्षि--रक्त तरहकी जड़ौरथ न्यम । 
स्र्थ--अनुमबके रसफ़ो सगतके ज्ञानी छोग रसायन कहते 
हैं, अनुमषका अम्पास एक तीर्थशूमि है, अनुमबकी सूमि 
सकल पदार्पोक्ो ठपशानेब्राडी है, अनुभव नकैंसे निकालकर 
स्वगे मोध्में छे आदा है, इसका भानेद कामपेनु ओर भिन्रा- 
पेलिफ़े समान ह, इसका स्वाद पचासृत मोखनके समान हे । 
सह कमोको भ्रय झरता ह और परम पदसे प्रेम जोड़ता है, 
इसके समान शन्‍्प कोई घम नहीं है ॥ १९ ॥ 
शोड--छसाएयें पंकारत र्खागन व्मणेजू, निजागेकि आदि पुसदरायकर 
पदाये प्रतिडध हैं, थो इगडा दृश्ास्ध रिश है पशु शजुसग इग एरते किशस्म 
अर शज॒पम है । 
छद्द दब्पोक्ता बात हू मर मबके छिये करप्य दे सता उसका विपेलत 
किया जाता दे । ऊीच ठ॒म्पका स्वरूप । दौहा। 


चैतनवंत्त अनत मुन, परजे सकति अनत । 
अलख अखडित सर्वगत, जीव दरव विरतत॥रणा 





उत्थानिका | | १० 


झाव्दाथे---भछख-डइन्द्रियगोचर नहीं है | सवेगत-सब छोकमें । 
अथे--चैतन्यरूप है, अनंत ग्रुण अनंत पयोय और अनंत 
शक्ति सहित है, अमूर्तीक है, अखंडित है, सर्व व्यापी है । यह 
जीव द्रव्यका स्वरूप कहा है ।। २० ॥ 
पुद्दल द्रब्यका लक्षण । दोहा | 
फरस-वरन-रस-गंध मय, नरद-पास-संठान । 


अनुरूपी पुदगल दरब, नभ-प्रदेश-परवान ॥ २१॥ 
दाव्दाथे---फरस>र्पर्श | नरद पास-चौपड़का पासा। सठान८- 
आकार | परवान ( प्रमाण )-बराबर । 


रे अथे--पुद्ठल द्रव्य परमाणु रूप, आकाशके प्रदेशके बराबर, 
चोपड़के पाशेके आकोौरका स्पशे, रस, गंध, वर्णोवन्त 
६ 
है ॥२१॥ 
चघमे द्वव्यका लक्षण । दोहा । 
जैंसें सलिल समूहमें, करे मीन गति-कर्म । 
तैसें पुदूगल जीवकों, चलनसहाई धम ॥ २२॥ 
झाव्दाथे---सलिछ-पानी । गति-कर्मय्यामन क्रिया | 


अथे--जिस प्रकार मछलीकी गमन क्रियामें पानी सहा- 


यक होता है, उसी भ्रकार जीव पुद्धलकी गतिमें सहकोरी धर्म 
द्रब्य है ॥ २२ ॥ 


आम मा 2 लि 22 
१ लोक अछोक प्रतिव्रिम्बित दोनेसे पूर्ण ज्ञानकी अपेक्षा सर्व व्यापी दै। 


२ छद्द पदलका जैसे चपेटा होता है । ३ उदासीन निमित्त कारण है, प्रेरक 
नहीं दे । 


२० समयपसार नाटक-- 





अपमे हम्पका छक्षण | दोहा । 
ज्यों पथी ग्रीपमसमे, वेंठे छायामौदि । 
त्यों अधरमकी मूमिमें, जड़ चेतन ठहरोदि ॥रशा 


झाम्दाये--पैयौ-पतिक 
सअर्थ--मिस्त प्रकार प्रीष्म का्लमें पथिक छामाका निमिच 


पाकर दैस्से हैं उसी प्रकार अपर्म दरम्प जीब पुद्ठककी स्थितिमें 
निमित्त कारण दे )। २३॥ 


झाकाश हृष्यक्ता छछण | दोदा । 

सतत जाके उद्रम, सकलपदारथवास । 

जो भाजन सव जगतको, सोई दरव अकास॥१शा 
दान्दार्थ--संतक-सदाकाऊ । माबन-अर्सन, पात्र । 
झर्थे--सिसके पेटमें सदैब सम्पूर्ण पदार्थ निवास करते ऐं) 


जो सम्पूर्ण द्रष्पोंकों प्राथ्रफे सपान आपारशूत है, वद्दी आकाश 
द्रष्प ६ ॥ २४॥ 


सोर--भगयदएब्य भाशएम परम धर्म है, सो लत्यप्रद्रध्य कअष्य एस्गोंफी 
अदष्यध (रदे हुए है भौर अ्रपयेड़ों मौ लषछाए रिने हुए है । सैतेः--हाज 
छोषगा परम भगे है लो छौद भ्म्य इष्मोंक्रो लागठा है सौर अपनेशे भी 
शागता है । 
बपस द्रष्पछा सक्तण । शोदा । 
जो नव॒करि जीरन फरे, सकल वस्तुथिति ठांनि | 
परावर्त वतन धरे, काल द्रव सो जांनि॥ २५॥ 


उत्थानिका । २१ 


शाब्दाथे--जीरन ८ जीर्ण )-पुराना | 

अथे--जो वस्तुका नाश न करके सम्पूर्ण पदार्थोकी नवीन 
हालतोंके प्रगट होने और पूषे प्योयोके लय होनेमें निमित्त 
कारण है, ऐसा वतेना लक्षणका घारक काल द्रव्य है ॥ २५ ॥ 


नोट--काल द्वब्यका परम घम वर्तना हे, सो वह अन्य द्रन्योंकी पर्यायोंका 
वर्तन फरता है और अपनी भी पर्यायें पछ्ठता है। 


नव पदार्थोका शान अनुमवके छिये कारण है अतः उनका विवेचन 
फिया जाता है। जीवका वर्णेन। दोहा । 
समता-रमता उरधता, ग्यायकता सुखभास । 


वेदकता चेतन्यता, ए सब जीवबिलास ॥ २६ ॥ 

झाब्दाथे--समता-शग द्वेब रहित वीतराग भाव | रमता--छीन 
रहना । उरघता ( ऊध्बेता )>ऊपरको चलनेका खमाव। ग्यायकता-- 
जानपना | वेदकता>खाद लेना । 

अथे--वीतराग भावमें लीन होना, ऊध्वेगमन, ज्ञायक 
स्वभाव, साहजिक सुखका सम्भोग, सुखदुखका स्वाद और 
चेतन्यता ये सब जीवके निज गुण हैं ॥ २६ ॥ 

अजीवका चर्णन | दोहा । 


तनता मनता वचनता, जड़ता जड़सम्मेल । 
लघुता गुरुता गमनता, ये अजीवके खेल || २७ ॥ 


झाव्दाथे--सम्मेल--वघ । छघुता-हछकापन । गुरुता-मारीपन । 
सगनतान-लछीन होना | 





अथे--तन, मन, वचन, अचेतनता, एक दूसरेसे मिलना, 
हलका ओर भारीपन तथा अपने स्वभाषमें तल्लीनता ये सब 
अजीवकी परणति हैं ॥ २७ ॥ 


श्२ घमयसार गाठक--- 


चुष्यका बणेन । दोहा । 
जो विशुद्धभावनि बंधे, अरु उरघमुख होड़ । 
जो सुखदायक जगतेमें, पुन्य पदारथ सोह ॥ २८॥ 
स्र्थ--ओ 'छममाषोंसे बेंक्ता है, स्वगोदिके % 8 दोत 
है और लौकिक सुखका देनेवाला दै यह पुष्य पदार्म ह॥२८)। 
पापका बर्णेन । दोहा । 
सकलेश मावनि बैंघे, सहज अघोमुख होई । 
दुखदायक ससारमें, पाप पदारय सोह ॥ २५) 
अर्थ--जो थद्म मार्योसे बरंभता है तथा अपने बाप 


नीच गठिमें गिरता है भौर संसारमें दुसका देनेवाला हे, प६ 
पाप पदार्थ है ॥ २९ ॥ 


आशझ्यवका यजेस | दोहा । 
जोई करमउठदोत धारि, होइ क्रिया रसरत्त | 
करपे नूतन करमकों, सोई आसव तत्त ॥ ३० ॥| 
दाव्दाथ---करम उदोतत-कर्सका उदय होगा | तिसान्यौगेश्ी 
फ्रत्ति | रण रच-राग सद्दित [ रक्त-अप् होमा | तत्त--तत्त [ 
अर्थे--कर्मके उदयमें गोगोंकी जो रागे सद्दिप प्रति दोती 


है बद नरीन कर्मोको सींचती ई उसे आस्रव पदार्थ कइते 
है॥ ३०॥ 





+ बह जपरामिड लाफगड़े सुदता भीर देशोपनिक आकूगश बीचता 
पूर्रंद कषम है। 


उत्थानिका । र्३्‌ 





संवरका वर्णन । दोहा । 
जो उपयोग स्वरूप धारि, वरते जोग विरत्त । 
रोके आवत करमकों, सो है संवर तत्त ॥ ३९ ॥ 
छावदाथै---विरत्त-अलहदा होना ! 


अथे--जो ज्ञान दशन उपयोगको प्राप्त करके योगोंकी 
क्रियासे विरक्त होता है और आख्वको रोक देता है वह 
संवर पदार्थ है ॥ ३१॥ 


निर्जरा वणेन । दोहा । 


जो पूरव सत्ता करम, करि थिति पूरन आउ । 
खिरबेकों उद्यत मयौ, सो निर्जरा रुखाउ ॥३२५ ७ 


झाव्दाथे--गिति-स्थितिं | सा-अस्तित्व | खिरवेकौं-क्षड़नेके 
लिये | वद्यत--्तैयार, तत्पर | 

अथे--जो पूर्बस्थित कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके झड़नेको 
तत्पर होता है उसे निजेरा पदार्थ जानो ॥ ३२ ॥ 

वंधका वर्णन । दोहा । 

जो नवकरम पुरानसों, मिलें गांठि दिद होइ । 
सकति बढ़ावे बंसकी, बंध पदारथ सोइ ॥ ३३॥ 

झाब्दाथे-गांठि-गाठ । दिढ़ ( दृढ़ )-पक्षी | 


१ बधके नष्ट दोनेसे मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है इससे यहा मोक्षके पूर्व 
वध तत्त्वका कथन किया दै और आख्वके निरोध पूर्वक संबर द्ोता है इस लिये 
संवरसे पहिले आस्तव तत्त्वका कथन किया दै। है 


२४ सम्पसार नाटक- 
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अर्थ--म्रो नवीन कर्म ४५ ५० परस्पर मिलकर मर्ब- 


पूत ईघ जाता दे और परंपराको बढ़ाता है गए 
पदार्थ है ॥ ३३ ॥ 
मोक्तद्म बर्णन | दोहा । 


थिति पूरन करे जो करम, खिरे बधपद भानिं। 
इस अंस उज्ल करे, मोक्ष तत्व सो जान ॥ २१॥ 
चान्वार्थ--भानि--मष्ट करके। 
ब्थे--जो कम अपनी स्थिति पूणे करके बघ दक्षाकों न 


कर छेता है और आरत्मगुर्णोको निर्मल करता है उसे मोद 
पदार्थ जानो ॥ ३४ ॥ 


अस्तुके माम । दोहा । 
भाव पदारथ समय धन, तत्त्व वित्त बसु दर्व । 
द्रविन अर॒थ इत्पादि बहु, वस्तु नाम ये सर्व॥३५। 
खर्थ--भाष, पदार्थ, समय, घन, सक्त्द, विच्, पसु, हम्य, 
द्रविण, आदि सब नाम हैं ॥ ३५ ॥ 
शुरु जीव धस्पके भाम | सौैया इकतीसा । 


परमपुरुष परमेम्तुर परमज़्योति, 
प्रवक्ष पूरन परम परधान हे । 
अनादि अनत अविगत अविनागी अज, 
निरुुद मुकत मुकुद अमलान है॥ 
निरावाघ निगम निरजन निरविकार, 
निराकार ससारपिरोमनि सुजान हे । 


उत्थानिका | श्ण 


सरवदरसी सरवज्ञ सिद्ध स्वामी सिव, 
धनी नाथ ईंस जगदीस भगवान है ॥३६॥ 


सामान्यतः जीव द्रव्यके नाम । 


चिदानंद चेतन अलख जीव समैसार, 
बुद्धरूप अबुद्ध असुद्ध उपजोगी है । 
चिद्रप स्वयंभू चिनमूरति धरमवंत, 
प्रानवंत प्रानी जंतु भूत भवभोगी है॥ 
शुनधारी कलाधारी भेषधारी विद्याधारी, 
अंगधारी संगधारी जोगधारी जोगी है । 
चिन्मय अखंड हंस अक्षर आतमराम, 


करमकी करतार परम विजोगी है ॥ ३७॥ 
अथे--परमपुरुष, परमेश्वर, परमज्योति, परन्रह्म, पूणे, 
परम, प्रधान, अनादि, अनंत, अच्यक्त, अविनाशी, अज, 
निद्वद, मुक्त, झुकुंद, अमलान, निराबाध, निगम, निरंजन, 
निर्विकार, निराफार, संसारशिरोमणि, सुज्ञान, स्वदर्शी सर्वेज्ञ, 
सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईश, जगदीश, भगवान॥।३६॥ 
अथे--चिदानंद, चेतन, अरुक्ष, जीव, समयसार, चुद्धरूप, 
अबुद्ध, अशुद्ध, उपयोगी चिद्रप, स्यभू, चिन्मृति, धरमव॑तत, 
आणबंत, ग्राणी, जंतु, भूत, भवभोगी, गुणघारी कलाधारी, 
भेपधारी, विद्याघारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योगी, 
चिन्मय, अखंड, हंस, अक्षर, आत्माराम, करमकतों, परम- 
वियोगी ये सब जीवद्रन्यके नाम हैं ॥ ३७ ॥॥ 


६ समयसार नाटक. 


झाकादाके शास । दोहा । 
खे विद्यय अबर गगन, अतरिच्छ जगधाम । 
ब्योम वियत नम मेघपथ, ये अकासके नाम ॥३८)। 
अथे--खरै, पिशय, अंघर, गगन, अंतरिदछ, जगधाम। 
ध्योम, बियठ, नम, सेघपथ ये आकाफके नाम हैं ॥ ३८ ॥ 
बकाख्कके माम । दोहा । 
जम फतांत अतक त्रिदस, आवर्ती शतथान । 
प्रानहदरन आदिततनय, काल नाम परवान ॥रे* 
खर्थ--पम, झतांत, अंदरू, श्िदक्ष, आवर्दी, सृत्युस्पानः 
प्रामइरण, आदिस्पतनय ये काठके नाम हैं॥ २१९ ॥ 
पुश्पके शाम। दोहा । 
पुन्य सुकृत ऊरघवदन, अकररोग शुभकर्म । 
सुखदायक ससारफल, भाग वहिसुख घ॒र्म ॥ ४०॥ 
खर्थ--बुष्य, सुझृद, ऊर्ववदन, अकररोग, झुमकर्म, सुख 


दायक, संसारफल, माग्य, पदिए्स, घर्म ये पुन्पके नाम हैं ४० 
पापके लाम । दोदा | 


पाप अधोश्नख एन अघ, कप रोग दुखघाम । 
फकलिल कलु॒स क्ल्विस दुरित, असुभ करमके नाम 


अर्थ--पाप, अधघोघ्रुस, पुन, मप, कैप, रोग, 
लि कछुप, किसिप ओर दुरिठ ये थम के मारे 
॥४१॥ 





उत्थानिका | -२७- 
मोक्षके नाम । दोहा । 
सिद्धक्षेत्र त्रिधुवनमुकुट, शिवथऊ अविचलथान । 
मोख मुकति वेकुठ सिव, पंचमगति निरवान॥४श॥ 


अथ--सिद्धक्षेत्र, त्रियुवनमुकुद, शिवथल, अविचलस्थान, 


मोक्ष, मुक्ति, बेकुंड, शिव, पंचमगति, निवोण ये मोक्षके नाम 
हैं ॥४७२ ॥ 


वुद्धिके नाम । दोहा । 
प्रज्ञा घिसना सेसुसी, थी मेधा मति बुद्धि । 
सुरति मनीषा चेतना, आसय अंश विसुद्धि ॥४३॥ 


अथै--प्रज्ञा, घिषणा, सेम्ुपी, धी, मेधा, मति, वृद्धि, 


सुरती, मनीपा, चेतना, आशय, अंश ओर विशुद्धि ये वुद्धिके 
नाम हैं ॥ ७३ ॥ 


चघिचछ्षण पुरुपके नाम । दोदा | 
निपुन विचच्छन विज्ुध बुध, विद्याधर विद्वान । 
पटु प्रवीन पंडित चतुर, सुधी सुजन मतिमान॥०४४॥ 
कलावंत कोविद कुसछ, सुमन दच्छ धीम॑त । 
ज्ञाता सजन बल्मविद्‌, तज्ञ गुनीजन संत ॥ ४५॥ 


अथे--निषुण, विचक्षण, विद्युध, बुद्ध, विद्याधर, विद्यान, 
पड़, प्रवीण, पडित, चतुर, सुधी, सुजन, मतिमाव्‌ ॥ ४४ ॥ 
कलूाजत, कोविद, कुशरू, सुमन, दक्ष, घीमत, ज्ञात्ता, सज्जन, 
ऋ्रह्मवित, तज्ञ, गुणीजन, संत ये विद्वान्‌ पुरुषके नाम हैं ॥ ४५॥ 


जट समयपसार माटक-..- 


मुनीस्णरके सलाम ! दोहा । 
मुनि महत तापस तपी, मिच्छुक चारितघाम । 
जती तपोघन सयमी, ज्ती सापठ ऋषि नाम ॥४६॥ 
स्मर्थ--पनि, महंत, दापस, ठपी, मिक्षुक, 'चारिजपाम) 
यती, तपोषन, संपमी, वती, साधु और ऋषि ये घ्निके नाम 
है॥ ४६॥ 
दुद्दोतके भाम । दोहा । 
दरस विलोकनि देखनों, अवलोकनि हगचाल । 
लखन दृष्टि निरखनि जुवनि, चितवनि चाहनि भार्ल 
स्र्थ--दषन, विोकन, देखना, मबलोकन, शगचाठ 
सूखन, दृपि, निरीक्षण, खोदना, सिंतवन, चाइन, माछ, यें 
दर्धनके नाम हैं ॥ ४७॥ 
शान भीर आरिभके ताम । दोहा । 
ग्यान बोध अवगम मनन, जगतमभान जगजान । 
संजम चारित आचरन, चरन चृत्ति घिरिवान ॥४५॥ 
अधै--प्चान, बोध, अवगम, मनन, संगतमानु, लगव्रप्तान। 
ये शानके नाम ई । संयम चारित्र आचरण, चरण, इत्त। 
पिरवान, ये चारिप्रके नाम हैं ॥ ४८ || 
सत्पके लाम ! बोहा । 
सम्यक सत्य अमोघ सत, निसदेह निरघार । 
ठीक जथारय उचित तय, मिथ्या आदि अकार॥ 


उत्थानिका | श्८्‌ 


अथै--सम्यक्‌, सत्य, अमोघ, सत्‌, निरंदेह, निरघार, 
ठीक, यथार्थ, उचित, तथ्य, ये सत्यके नाम हैं। इन शब्दोंके 
आदिमें अकार लगानेसे झठके नाम होते हैं ॥ ४९ ॥ 
झूठके और नाम । दोहा । 
अजथारथ मिथ्या स्पा, चथा असत्त अलीक । 
मुधा मोघ निःफल वितथ, अनुचित असत अठीक। 


अथे--अयथार्थ, मिथ्या, मपा, इथा, असत्य, अलीक, 
प्रुधा, मोघ, निःफल, वितथ, अनुचित, असत्य, अठीक ये 
भूठके नाम हैं ॥ ५० ॥ 


नाटक समयखारके वारह अधिकार | सचैया इकतीसा। 
जीव निरजीव करता करम पुन्न पाप, 
आखतव संवर निरजरा बंध मोष है । 
सरब विसुद्धि स्यादवादसाध्य साधक, 
दुवादस दुवार धरे समैसार कोष है ॥ 
दरवानुयोग दरवानुजोग दारि करे, 
निगमकी नाटक परमरसपोष है । 
ऐसी परमागम बनारसी वखाने जामें, 
ग्यानको निदान सुद्ध चारितकी चोष है ५१ 


अथे--समयसारजीके भंडारमें जीव, अजीव, कतोकमे, 
पुण्यपाप, आखब, संवर, निजेरा, बंध, मोक्ष, सवेविशुद्धि, स्याद्माद 


३० समयसार नाटक-- 


सौर साध्य साथक ये बारइ अधिकार हैं । यटट उत्दृष 
प्रम्प दृष्पानुयरोग रूप है श्रात्माको पर ह्रम्पोंके संयोगसे एयक 
करता है गो मोध्मार्गमें लगाता हे | यह आत्माका नाटक 
परमप्नाम्ति रसको पुष्ट करनेवाद्ा है, सम्पस्ड्ान और 


झुद्धघारित्रका कारण हे हसे पण्डित घनारसीदापजी पथ 
रघनामें पणेन फरते हैं || ५१ ॥ 





समयसार नाटक । 


जीवदार । 
(१) 
खिंदानद भगवानकी स्तुति । दोंहा । 
शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान । 
सार पदारथ आतमा, सकल पदारथ जान ॥ १॥ 
झाव्दाथे---निज अनुभूति-अपनी आत्माका खसवेदित ज्ञान। 
चिदानद ( चितू+-आनद )>जिसे आत्मीय आनद हो। 


अथ--बह चिदानंद प्रश्न अपने स्वानुभवसे सुशोभित है । 
सब्र पदार्थोम सारभूत आत्मपदार्थ है और सम्पूर्ण पदार्थोंका 
ज्ञाता है ॥ १॥ 
सिद्ध भगवानकी स्तुति, जिसमें शुद्ध आत्माका वर्णन है। 
सवेया तेईसा । 


* जो अपनी दुति आप विराजत, 
है परधान पदारथ नामी । 
#नीचे टिप्पणीमें जो श्होक दिये गये हैं वे श्रीमद्‌ अम्ठुतचन्द्रसूरि विराचित 
साटक समयसार कछ्साके शछोक हैं । जिन श्छोकोंका प० वनारसीदासजीने 
प्रद्यानुवाद किया दे । 


नमः समयसाराय स्वाजुभूत्वा चकासते |. 
चित्स्वमावाय भावाय सव्वेभावान्तरच्छिदे ॥ १॥ 


श्र जौषदार | 


चेतन अक सदा निकर्लेक, 
महा सुख सागरकी विसरामी ॥ 
जीव अजीव जिते जगमें, 
तिनको गुन ज्ञायक अतरजामी | 
सो सिवरूप बसे सिव थानक, 
ताहि विलोकि नमें सिवगामी ॥ २॥ 
चास्दार्थ--द्रुति ( फुति )-ज्योति॥ बिराजत-अकाशित। परघान-+ 
प्रषाम। विसरामी ( विश्राम )-शान्तिरसका मौक्ता। शिषगामौ-्मौषश्ये 
जानेवाफ़े सम्परष्टि, प्राइक, साथ, तीर्यकर भादि | 
स्र्थ---जो अपने भ्रास्मज्ञानकी ण्योतिसे प्रकाशित हैं, 
सब्र पदार्थों पुस्य हैं, शिनका चैतन्प चिह्न है, यो निर्मिकार 
ई, पड़े मारी सुख सप्मद्र्में भान॑द करते हैं, संसारमें मितने 
सेतन अपेतन पदार्थ हैं उनके गु्णोके श्ासा पटपटकी चानने 
दाले हैं, पे सिद्ध मगवान मोझरूप हैं, भोधपुरीके निवासी हैं, 
उन्हें मोधगामी सीव श्ञानरणटसे देखकर नमस्कार करते हैं |[२॥ 
जिनपाणीकोौ स्तुति | सपैया तेरेंसा । 
जोग घररें रदे जोगसों मिन्न, 
अनत गुनातम केबल्ज्ञानी । 





अरमम्तपमेणस्वस्वे पदयम्ठी भत्यगएमना । 
झनेकास्तमयी सूर्चिर्निस्पमेष प्रकाशताम्‌ ६ २ ॥ 


जीवद्वार | श्३ 


तासु हंदे-द॒हसों निकसी, 

सरितासम उ्हे श्रुत-सिंधु समानी ॥ 
याते अनंत नयातम लच्छन, 

सत्य स्वरूप सिधंत बखानी । 
बुद्ध छखे न लखे दुरबुद्ध, 

सदा जगमाहि जगे जिनवानी ॥ ३॥ 


झाउदाथे--बुद्ध-पतवित्र जैनधर्मके विद्वान्‌ । दुखुछू-+मिथ्यादशी, 
कौरे व्याकरण कोष आदिके ज्ञाता परन्तु नय ज्ञानसे शून्ये। 





अथे--अनंत शुर्णोके धारक फेवलज्ञानी भगवान यद्यपि 
सभोगी हैं तथापि योगोंसे प्रथरू है | उनके हृदय रूप 
दइहसे नदी रूप जिनवाणी निकलकर शासत्र रूप सम्नद्रमें प्रवेश 
कर गई है, इससे सिद्धान्तमें इसे सत्य स्वरूप और अनंत नया- 
त्मक कहा है। इसे जैन धर्मके मर्मी सम्यग्दधी जीव पहचा- 
नते हैं, मूखे मिथ्याइ्ट्टी लोग नहीं समझते । ऐसी जिनवाणी 
जगतमें सदा जयवंत होवे ॥ ३ ॥ 


१ ऐसे लोगोंको आदिपुराणमें अक्षर म्लेक्ष कहा है। ३२ तेरदवें गुणस्थानमें 


मन, वचन, कायके सात योग कहे दें. परन्तु योगोंद्वारा ज्ञानका अज्ञुभव नहीं 
करते इस लिये अयोगी ही हैं । 
्े 


89 समयसार माटफ--- 


कदि ध्यवस्था । छम्ह छप्पय । 
हों निहचे तिहुँकाल, सुद्ध पेतनमय मूरति। 
पर परनति सजोग, मई जढ़ता विसफूरति ॥ 
मोहकर्म पर द्ेतु पाई, चेतन पर रघह । 
ज्यों घत्ूर-रस पान करत, नर बहुबिध न ॥ 
अब समयसार वरनन करत, 
परम सुद्धता होहु मुझ । 
अनयास घनारसिदास कहि, 
मिट॒हूं सहज श्रमकी अरुझ्च ॥ ४ ॥ 


चाब्दाये--पर परणतलि-निज ध्यत्शके सिवाय झम्प चेतन झचे- 
सन पदार्थमे झईबुद्धि और रागदेब | बिसफ्लरति ( विस्यदि )>म्पम्त । 
तिद्ृग्पकू-तीनकाछ ( मूत, बर्दमाम, भविष्यत )। रचह-रागकरमा । 
मचइ-नौचमा । मनायास-प्रश्थ पढ़ने आदिका प्रय्न किसे बिना, 
झकसपत्‌ | अत्स--ठकछन । 

सथे-मैं निभ्रयनयसे सदोकाठ श्यद् चैतन्य मूर्ति है 
परन्तु पर परणतिके समागमसे अश्ञान दप्षा प्राप्त इई है। मोदइ 

१७५ हूँ और रहूंपा। 

परपरिणतिदेोमोदताम्ो५नुमावा 
॥ 


दजिश्तमजुमाष्यष्पातिकस्मापिताया। 
मम 82202 3 कल घुडि। शुरु 
मैचतु 2930 सपलटस ॥३॥ 





जीवद्वार । ड्र्ड 








बनने 


कर्मका पर निमित्त पाकर आत्मा पर पदाथोमें अनुराग करता 
है, इससे धत्रेका रस पीकर नाचनेवाले मनुष्य जेसी दशा हो 
रही है। पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि अब समयसारका 
वर्णन करनेसे मुझे परम विशुद्धता प्राप्त होवे और बिना प्रयत्न 
ही मिथ्यात्वकी उलक्षन अपने आप मिट जावे ॥ ४ ॥ 
शाख्त्रका माहात्म्य । निमदारम अने। | 
निहचेमें रूप एक विवहारमें अनेकः 
याही ने-विरोधमेँ जगत भरमायो है। 
जगके विवाद नासिबेकों जिन आगम है, 
जामें स्थाद्ादनाम रुच्छन सुहायौ है॥ 
दरसनमोह जाकी गयो है सहजरूप, 


आगम प्रमान ताके हिरदेंमें आयो है। 
अनेसों अखंडित अनूतन अनंत तेज, 
ऐसी पद पूरन तुरंत तिनि पायो है ॥ ५ ॥ 
झाव्दाथे--नै-नय। दर्शन मोह-जिसके उदयर्म जीव तत्त श्रद्धा- 
नसे गिर जाता है | पूरणपद ( पृरणपद )चमोक्ष । 
अथे--निश्चयनयमें पदार्थ एक रूप है और व्यवहारमें अनेक 
रूप है। इस नय विरोधमें संसार भूल रहा है, सो इस विवादकों 


उम्रयनयविरोध ध्वसखिनि स्यात्पदाडरे 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोद्दाः । 

सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच- 
र्नवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ ४ ॥ 


३१ समयसार माठटक--- 


5 मी मन 
गष्ट करनेवाला जिनागम है सिसमें स्पादादका छम घिएऐ दै। 
जिस जीयको दर्शन मोइनीय उदय नहीं शोता उसके इृदयमें खदा 
स्वमाद यह प्रमाणिक जिनागम प्रवेश्च करता दै और उसे 
रुत्काल दी नित्प, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्षपद प्रासत 
होता दे ॥ ५॥ 


शिग्वय गयकी प्रधागता | सवैया छेईसा । 

ज्योँ नर कोउ मिरे गिरिसों तिहि, 

सोइ हितू जो गहे दिद़बाहीं ! 
त्यों बुधकों विवहार भले 

त्तबों जबलों शिव प्रापति नाहीं ॥ 
यद्यपि यों परवान तथापि, 

संघे परमारथ चेतनमाहीं । 
जीव अव्यापक है परसों, 

विवहारसों तो परकी परछाई ॥ ६ ॥ 
चाध्दाये --गिरि>पर्षत । शदी-पुजा । शुघ-झ्वामी । 


) छुश्र-क्ृरप कूबी हुऑई है-स्गछ्ाइऐे हो पहित्रावा छाता है कि कद 
डिबायम है। 
ध्यथदरणनया स्पाथअपि प्राक्षपदुण्या 
समिद्द निहितपदाशां हस्त हस्ताबल्लम्त्रा । 
छद॒पि पसममर्ध 
परपिरािमस्ता पह्यर्ता लैप किडित्‌ ॥ ५ आ॥ 





जीवद्वार । ३७ 


9 छा 8 लत 
अथै--जैसे कोई मलुष्य पहाड़परसे फिसल पड़े ओर कोई 
हितकारी बनकर उसकी भ्रुजा मजबूतीसे पकड़ लेवे उसी प्रकार 
ज्ञानियोंकी जब तक मोश्ष प्राप्त नहीं हुआ हे तब तक व्यवहारका 
अवलम्ब है, यद्यपि यह वात सत्य है तो मी निश्रय नय 
चैतन्यकी सिद्ध करता है तथा जीवको परसे भिन्न दशोता है ओर 
व्यवहारनय तो जीवकी परके आश्रित करता है। 
'लावाथे--यद्यपि चौथे गुणलानसे चोदहवें गुणथ्रान तक 
व्यवहारका ही अवलम्बन हे, परन्तु व्यवहारनयकी अपेक्षा 
निश्यनय उपादेय हे, क्योंकि उससे पदार्थक्रा असली खरूप 
जाना जाता है ओर व्यवहार नय अभूतार्थ होनेसे परमार्थमें 
ग्रयोजनमूत नहीं है ॥ ६ ॥ 
सस्यग्दर्शनका स्वरूप । सवैया इकतीसा । 
25 कक अकेली आपु चिदानंद, 
अपनेही गरुन परजायकों गहतु है । 
पूरन विग्यानघन सो है विवहारमाहिं, 
, नव्‌ तत्तरूपी पंच द्वेमें रहतु है॥ 
पंच दव नव तत्त्व न्यारे जीव न्यारों लखे, 
सम्यकद्रस यहे ओर न गहतु है । 


पकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुयदस्थात्मनः 
पूृणेशानघनस्यप दर्शनमिह्द द्वव्यास्तरेस्यः पृथक । 
सस्यम्द्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्‌ 


तन्म्ुक्ता नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेको 5रुतु नः ॥ ६ ॥ 


ई८ समयसार नपटक--- 


सम्पकदरस जोई आतम सरूप सोई, 
मेरे घट प्रगटो बनारसी कहतु है ॥ ७॥ 
उाम्दार्थ--छसै-म्रद्धान कै | घट-इत्य । 


सर्थ--झद्ध निभम नयसे चिदानंद अकेला पी है भर अपने 
श॒ुण पर्योगोर्में परिण्मन करता है। व्यवह्मारनय्में वह पूर्ण 
नका पिप्ड या पांच ट्रम्प नय तर्दमें एकसा हो रद्द है। पांष 
दरष्प और नय तस्वोंसे येतियता चेसन निराझा है, ऐसा भद्ात 
करना ओर इसके सिवाय छन्‍्म भांति भ्रद्धान नहीं करना 
सम्पस्दर्शन है; और सम्पस्दर्शन ही आत्माका सररूप है। पं? 
बनारसीदासजी कहते हैं कि वह सम्मर्दर्शन अयोत्‌ जात्माक्ा 
स्वरूप मेरे हृदयमें प्रगर शोवे ॥ ७॥ 


सीचकी दशापर अप्िका इपघास्त | सबैया इकतीसा | 


जेंसँ तृण काठ वांस आरने इत्यादि औरः 
ईंधन अनेक विधि पावकर्म दहिये । 


॥ रूपएन दर्शन अपछोहन भारि ऋष्पोंध्य भर्ष बैनापममें कहाँ तो दिवस 
होता है छो दर्सतावरणौण करमैके धरोपसपत्रर अपेझा रक्षणा है भौर पी एम 
शम्रोंपप ले स्रद्धान करमा ढिया जाता है जो दर्शत सोइदौगके लगोइगपौ 
शपरेक्षासे है, सो बहां बर्णबमोहनौगके अमोरगका हो प्रगोशम है। 

३ जैशल्मममे कद हस्म कहे हैं; घर गए पक इध्यट्रो पौचइरके बंच्यस्तिध्य 
बड़ों ही इस्स कड़ा है। 

अठ? शुरुगयापत्त प्रत्यग्श्योतिश्यकास्ति तल्‌। 
शबतस्वगठस्पे पद पदेश्पत्प॑ न मुख्धति 8 ७ ॥ 








जीवद्वार । १९ 


आकृति विदोकित कहावे आग नानारूप, 
दीसे एक दाहक सुभाव जब गहिये ॥ 

तैंसें नव तत्तमेँ भयो है बहु भेषी जीव, 
सुद्धरूप भिश्चवित असुद्ध रूप कहिये । 

जाही छिन चेतना सकतिको विचार कीजे, 
ताही छिन अलख अभेदरूप लहिये ॥ ५८॥ 


काव्दाथे--आरने-जंगलके | दाहक-जलानेवाठा | मअलख-अरूपी। 
सभेद--्मेद व्यवहार॒से रहित । 


अथे--जैसे कि घास, काठ, बांस वा जंगलके अनेक इेधन 
आदि अभ्िमें जलते हैं, उनकी आकृतिपर ध्यान देनेसे अग्नि 

अनेक रूप दिखती है, परन्तु यदि मात्र दाहक स्वभावपर दृष्टि 
डाली जावे तो सब अग्नि एक रूप ही है; उसी प्रकार जीव 
( व्यवृहारनयसे ) नव तच्वोंमें शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र आदि अनेक 
रूप हो रहा हैं, परन्तु जब उसकी चेतन्य श॒क्तिपर विचार किया 
जाता है तब वह (शुद्धनयसे ) अरूपी ओर अमेद रूप ग्रहण 
होता है| ८॥ 

जीवकी दशा पर सुवर्णका दृश्ठान्त । सवैया इकतीसा । 


जैसे वनवारीमें कृधातके मिलाप हेम, 
नानाभांति मयो पे तथापि एक नाम है। 


चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमार्न 
कनकमिव 'निमझं वर्णेमाछाकछापे । 

अथ सततविविक्त दद्यतामेकरूप॑ 
प्रतिपद्मिद्मात्मज्योतिर्य्योतमानम्‌ ॥ <॥| 





० समयतस्तार नाठक.- 


कसिर्के कसोटी लीकु निरखे सराफ ताहि, 
वानके प्रवान करि लेतु देतु दाम है ॥ 
तेंसें ही अनादि पुदुगलसों सजोगी जीव, 
नव तत्त्वरूपमें अरूपी महा घाम हे । 
दीसे उनमानसों उदोतवान ठोर ठोर, 
दूसरो न और एक आउतमादी राम है ॥९॥ 
दाम्दाथे--बनपारी-बरिया | सीकर ेणा। उनमान ( सलुमाम )८ 
साघनमें साभ्यके झ्ञानकों भ्रनुमान कहने हैं, जैसे पूज्को देखकर झप्िक्ा 
हाग करता । बानन्चमक | 
खर्थ--समिस प्रकार सुवर्ण कुघातुके संगोगसे भपिके ताबर्में 
अनेक रूप होता है, परन्तु दो भी उसका नाम एक सोना दी 
रद्दता दै सथा सर्राफ कसौटीपर कसकर उसकी रेखा देखता हे 
और उसकी चमकमे भनुसार दाम देता छेसा है। उसी प्रकार 
अरूपी मद्टा दिप्तान जीव अनादिकालसे पुद्लके समागमर्मे नव 
तश्वरूप दिखता है, परन्तु अचुमान प्रमापसे सभ्च हवाल्वॉमें 
शझ्ञानस्वरूप एक आस्मरामके सिबाय और दूसरा झछ नहीं है। 
मादारथे--जप जारमा अशुभ मावमें वर्सता है तर पाप तष्य 
रूप दा है, मत श्ुम मावमें वर्दता है तर पुष्प तत्त रूप होता 
है, भर जब कम, दम, संयममातमें पर्सता है तब्र संपर रूप 
होता ई, इसी प्रकार मायास्व मामवैध आदिम ५ 
आमस्रबर्घधादि रूप होता ६, तथा जब घरीरादि बड़ 





जीवद्वार । 8१ 


मम 
अहंबुद्धि करता है तब जड़ खरूप होता है; परन्तु वास्तवमें इन 
सब अवस्थाओंमें वह शुद्ध सुवर्णके समान निर्विकार है ॥ ९ ॥ 
अन्लुभवकी दशाम सूर्यका दष्टान्त । सवैया इकतीसा। 
जैसें रवि-मंडलके उदे महि-मंडलमें, 
आतप अगर तम पगल विलातु है। 
तैसें परमातमाकी अनुभो रहत जोलों, 
तौछों कहूँ दुविधा न कहूं पच्छपातु है ॥ 
नयको न लेस परवानकी न परवेस, 
निच्छेपके वंसकी विधुंस होत जात॒ है । 
जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं, 
बाकी राग दोषकी दसाकी कौन बातु है।।१० 
5 ४ । परत्रान-प्रमाण | परवेस (प्रवेश)-- 


अथे--जिस प्रकार स्येके उदयमें भूमंडल पर धूप फैल 
जाती है ओर अंधकारका लोप हो जाता है उसी प्रकार जब्र 
तक छुद्ध आत्माका अनुभव रहता है तब तक कोई विकल्प 
वा नय आदिका पक्ष नहीं रहता। वहां नय विचारका लेश नहीं 
ऊउदयति न नयश्रीरस्तमेति परमार 


क़्बिदापि च न विद्यों याति निश्लेपचक्र । 
फिमपस्मसिदध्मो धाम्नि सर्ेकपे ५स्मि 


अनुभवमस्ुपयाते भाति न द्वैठमेव ॥ ९. ॥ 





श्र्‌ समयसार साटक-- 


है, प्रमाणकी पहुँच नहीं है और निश्वेपोंका समुदाय नष्ट हो 
जाता है। पूर्यकी द्ामें नो जो बातें सहायक थीं वे ही अत 
मबकी दणशामें पाघक होती हैं और राग ठेप तो बाधक ऐ ही 
'मायायथ--नय घो बस्तुका गुण सिद्ध करता है और जल 
मव सिद्ध बस्तुका होता है इससे अनुमबर्में नयका राम 
है, प्रत्यक्ष परोष आदि प्रमाण असिद्ध बसस्‍्तुफों सिद्ध करते हैं 
सो अलुमवर्मे वस्तु सिद्ध ईी है अतः प्रमाण भी अनायक्ष्यक है, 
निश्षेपसे पस्तुकी स्पिति समझें आती है सो अनुमवर्मे शुद्ध 
आर्म पदार्थरा मान रहता है अत निश्षेष मी निष्प्रयोषन 
इतना ही नहीं ये सीनों अचुमयकी दप्मामें बाघा कारक हैं परन्तु 
इन्हें दानिकर समझकर प्रगम अयस्पामें छोद़नेफा उपदृध नहीं 
है, क्योंकि इनके बिना पदार्थका झञान नहीं हो सकसा। ये नये 
आदि साधक हैं और अनुमव साध्य है, झैसे कि दँद चक्र आदि 
साधनकि पिना घटकी रष्टि नहीं होती। परन्तु जिस प्रकार पट 
पदार्थ सिद्ध हुए पीछे दंड चक्र आदि पिडंपना रूप ही होते हैं 
उसी प्रकार अनुमव प्राप्त होनेके उपरान्त नय निश्चेप आदिके 
पिलन्प इानिकारक हैं॥ १० !। 


झुझुूनपक्पे भपेशा जीषका स्रूप | सडिल | 
आदि अत पूरन-सुभावनसयुक्त है। 
पर-मरूप-पर-जोग-क्ल्ननामुक्त है॥ 


झारमस्यमारप पण्मापमिन्नमापूर्वमाधस्तविसुक्त मेके । 
पिछतीससडन्पपिरस्यजाएं मश्तदापन्‌ झुदनयोड्म्युशेति ॥ १०४ 








जीवद्वार । ४३े 


सदा एकरस प्रगद कही है जैनमें । 
सुद्धनयातम वस्तु विराजे बेनमें॥ ११ ॥ 
झछाव्दाथे---आदि अत<संदैव | जोग-सयोग। 
अथै--जीव, आदि अवस्था निगोदसे लगाकर अंत अवस्था 
सिद्ध पयोग पयेन्त अपने परिपूर्ण खेभावसे संयुक्त हे और पर- 
द्रव्योंके संयोगकी कल्पनासे रहित है, सदेव एक चेतन्य रससे 
सम्पन्न हे ऐसा शुद्ध नयकी अपेक्षा जिनवाणीमें कहा है ॥११॥ 
हितोपदेश । कविक्त ( ३१ मात्रा )। 
सदगुरु कहे भव्यजीवनिसों 
तोरहु तुरित मोहकी जेल । 
समकितरूप गही अपनोंगुन, 
3 अनुभवकी खेल ॥ 
भाव रागादिक, 
इनसों नहीं तुम्हारों मेल । 
ए जड़ प्रगद गुपत तुम चेतन, 
जेसें भिन्न तोय अरु तेल॥ १२॥ 
न हि विद्धति बजाय कमी ५ ० ० 
स्फुय्सुपरि ततरन्तोष्प्येत्य यत्र प्रतिष्ठां 
अज्ञुसवतु तमेय झोतमानं समसंताएज्त- 
गद्पगतमोहीसूय सस्यक्‌ स्वमा ॥ ११ ॥ 


पा 522 


४ सम्यसार स्ाटक-- 





चाव्दरार्थ--ग्रुपत ( गुप्त )-अरूपी | तौफ-पानौ । 
सर्थ--मब्य लीर्वोकी भीमुरु उपदेश करते हैं कि शीम ही 
मोइफा बन्नन सोड़ दो, शपना सम्पकत्म गुण ग्रदण करो शोर 
शुद्ध अलुमवमें मस्त हो जाओ। पुद्दल द्रष्प और 2५४ 
आरेसे तुम्दारा कोई सम्मन्ध नहीं हे | ये स्पष्ट अचेतन हैं 
मम अरूपी चैतन्य हो तथा पानीसे मिन्न तेठके समान उनसे 
न्मारे हो ॥ १२॥ 
सम्परदृप्री रा विछास बेल । समैया इकतीफा | 
कोऊ युद्धिवत नर निरखे सरीर-घर, 
मेदग्यानदृष्टिसों विचारे वस्तु-वासतो | 
अतीत अनागत वरतमान मोहरस, 
मीग्यो चिदानद लखे व्मं विछासतो ॥ 
बधकी विदारि महा मोहको सुभाउ ढारि, 
आतमाको ध्यान करे देखे परगासतो । 
करम-कलफ-पंकरद्दित प्रगूटरूप, 
अचल अवाधित विलेके देव सासतो ॥११॥ 
दाम्दाप--विदारि-गर करके । प॑रू-धचड़ | मेदझाम--आातप्रको 
बारौर भादिसे प्रूषक्त जागगा | 


मूे मास्तममृतमेद रमसा निर्मिध बन्प॑ छुपी- 

दैचस्ता किए को5प्पड्ो कछतयति स्पाहस्य मोई इठाद । 
अरमारमाशुभबैकराम्पमददिमा स्पक्तो ध्यमास्ले घुपे 

लिर्त्प प्मकसडपकुविकसो देदः सदर्य शाम्बतः ॥१२ ॥ 





अल मोड 


जीवद्वार । एज 


अथे--कोई विद्वान मनुप्य अरीररूपी घरको देखे और 
भेदज्ञानकी दृष्टिसे शरीररूपी घरमें वसनेवाली आत्म वस्तुका 
विचार करे तो पहिले भूत, वर्तमान, भविष्यत तीनों कालमें 
मोहसे अनुरंजित आर कर्मबंधमें क्रीडा करते हुए आत्माका 
निश्वय करे, इसके पश्चात्‌ मोहके बन्धनको नष्ट करे ओर मोही 
स्व॒भावकी छोड़कर आत्मध्यानमे अनुभवका प्रकाश करे; तथा 


कर्म कलरंककी कीचड़से रहित अचल, अबाधित, सास्वरत अपने 
आत्मदेवको प्रत्यक्ष देखे ॥ १३ ॥ 


गुणगुणी अभेद्‌ हैँ, यह विचारनेका उपदेश करते है । सचेया तेईसा । 
सुद्धनयातम आतमकी, 
अनुभूति विज्ञान-विभूति है सोई। 
वस्तु विचारत एक पदारथ, 
नामके भेद कहावत दोई ॥ 
यों सरवंग सदा रखि आपुषहि 
आतम-ध्यान करे जब कोई । 
मेटि असुद्ध विभावदसा तब, 
सुद्ध सरूपकी प्रापति होई ॥ १४॥ 





आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 


शानालुभूतिरियमेव किलेति चुदूध्चा । 
आत्मानमात्मनि एनवेद्य झुनिष्प्रकस्प 


मेको5स्ति नित्यमवचोधथन- समन्‍्तात्‌॥ १३ ॥ 


है सम्पसार स्टक--- 


चाम्दार्थ--दिमाक-पर बस्तुके संयोगतते जो विश्यर हों। विभृ्िट 
सब्पदा । 


अर्थ--शुद्ध नपके पिपयभूद आात्माको अनुभव ही शान संपदा 
है, आत्मा और शानमें नाममेद है पस्तुमेद नहीं है। मात्मा 
शुणी ई ज्ञान गुण है सो गुण ओर गुणीकी पहचान कर जब 
फोई आस्म-ध्यान करता है सप्र उसकी रागादि अछ्द दशा नर 
दोकर सदर अवस्था प्राप्त होती ई। 

'माषार्थ--अएमा गुणी ई और शान उसका गुण है, इनमें 
इस्तुमेद नहीं है। मैसे अभिका गुण उप्णता है, यदि कोई अपर 
और उप्यताकों प्यकू प्रभर्ट करना चाह तो नहीं दो सकते। उसी 
प्रकार बात और आत्माका सइमायी संप्रेप है पर नाम मेद 
अवश्य दे कि यद्द गुणी ६ और पद उसका गुण है॥ १४॥ 

पानिषोक्ता खितयत । सरपपया इकतीसा | 


अपनेंदी गुन परजायमों प्रधाहरूप, 

परिनयी तिह फाल अपने अधारसों। 
अन्तर-वाहर-परकामवान एक्रस, 

खिल्नता न गद्दे भिन्न रहे भो-विकारसी ॥ 


अपरिषतमशातुर्स उपइजब्तमस्तपेदि 
मेहर! पप्ममहखु था सहजमुठिसास सद्ा। 
विदुष्ध्रतसमिर्भ८ सकछअ्यणमालम्दसव 
सरेश्ररसपापणःदर्८धपिर-र्शीषादित # १४ ४ 








जीवद्दार । ४७ 


चेतनाके रस सरवंग भरि रहो जीव, दा 
जैसे छॉन-कांकर भय्यो है रस खारसों । 
पूरन-सुरूप अति उजल विग्यानधन, 
मोकों होहु प्रगट विसेस निरवारसों ॥१५॥ 
झाव्दाथे--भौ (भव )-ससार । टॉन-कांकर-नमककी डछी । 
निरवार--निवारण | 
अथे--जीव पदार्थ सदेव अपने ही आधार रहता है ओर 
अपने ही धारा प्रवाह शुण पयोगोमें परिणमन करता है, बाह्य 
और अभ्यन्तर एकसा गप्रकाशवान रहता है कभी कमती नहीं 
होता, वह संसारके विकारोंसे एथऋू है, उसमें चेतन्य रस ऐसा 
झसाठस भर रहा है, जैसे कि नमककी डली खारेपनसे भरपूर 
रहती है। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, अत्यन्त निर्विकार, विज्ञानधन 
आत्मा मोहके अत्यन्त क्षयसे मुझे प्रगट होवे ॥ १५॥। 


आाध्य साधकफा स्वरूप वा दृव्य और शुण पर्योयोक्ी अमेद विवक्षा। 
कवित्त । 


जंह ध्रुवधम कर्मठय लच्छन, 
सिद्धि समाधि साधिपद सोई । 
सुद्धपयोग जोग महिमंडित, 


साधक ताहि कहे सब कोई ॥ 


एप शानघनो नित्यमात्मा खिद्धिमभीष्छुसि- । 
साध्यलाधकमघेन छ्विधेकः सम्तुपास्यताम ॥ १० ॥ 

















>-+- चित. 


श्ट घमयसार माठक--- 


यों परतच्छ परोच्छ रूपसों, 
साधक साधि अवस्था दोई। 
दुहुकौ एक ग्यान सचय करि, 
सेंवे सिववछक थिर होई॥ १६ ॥ 
हाम्दार्य--धुइनननेत्य । साप्य-+जो इह भदाभित शौर भ्रतिद 
हो। छुद्धपयोग-तौतराग परणवि | गरिर-स्पिर | 
सर्थ--सम्पूर्ण कर्म सम्मुदायसे रद्दित और अपिनाओी 
झामाद सद्दित सिद्ध पद साध्य है भौर मन, वचन, काके 
योरगों सहित 'द्धोपपोग रूप अपस्वा सापक ऐ। उनमें एक 
प्रत्यक्ष और एक परोय है, ये दोनों अपस्थाएँ एक लीवकी है 
3५ रा प्रदभ करता है बड्ी मोक्का अमिठापी सििर-चित् 
हे । 


'साबार्थ--सिद्ध अपस्था साध्य है और अरदंत, साधू, 
भ्रावक, सम्पक्‍स्वी आदि अयस्थाएँ साथक हैं; इनमें प्रत्नध 
परोध्का भेद दे । में स्तर अवस्वाएँ एक जीवकी हैं ऐसा: 
ज्ञाननेषाझ्ता पी सम्पग्धष्टि शोसा हे ॥ १६ | 

हृष्प भौर शुण पयोयोक्ती भेर विबसा। कित्त । 
दरमसन-ग्यान-चरन त्रिगुनातम, 
समलरूप कहिये विवह्ार । 

॥ पूर्ष अ्रदस्‍्था साथक और त्तर अदस्था साप्य दोतो है । 

दषौभपामचाएिमै स्सस्वादेकल्वत) स्वयम्‌। 
मेचकोपमेश्वकम्यापि सम्मरमा प्रमाजतः 8 १ । 








जीवद्वार । ४९ 


निहचे-दृष्टि एकरस चेतन, 
भेदरहित अविचल अविकार ॥ 
सम्यकदसा प्रमान उभे नय, 
निर्मेल समर एक ही बार । 
यों समकाल, जीवकी परिनति 
कहें जिनेंद गहे गनधार ॥ १७ ॥ 
झाव्दाथे---प्मछ-येहा समछ शब्दसे असत्याथ, अमृतार्थका 
प्रयोजन है । निर्मेह-इस शब्दसे यहा सत्यार्थ, भूतार्थका प्रयोजन है। 
उमै नय-दोनों नय ( निश्चय और व्यत्रहार नय )। गणधार-गणघर 
( समवशरणके प्रधान आचाये )। 
अथे---व्यवहार नयसे आत्मा दशेन, ज्ञान, चारित्र तीन 
गुणरूप है; यह व्यवहार नय निश्रयकी अपेक्षा अभूतार्थ है 
निश्रय नयसे आत्मा एक चेतन्य रस सम्पन्न, अमेद, नित्य ओर 
निर्विकार है। ये दोनों निश्चय और व्यवहार नय सम्यग्दशिको 
एक ही कारुमें प्रमाण हैं ऐसी एक ही समयमें जीवकी निर्मल 


समल परणति जिनराजने कही है ओर गणधर खामीने धारण 
की है ॥ १७॥ 


व्यवहार नयसे जीवका स्वरूप । दोहा । 
एकरूप आतम द्रव, ग्यान चरन द॒ग तीन। 
भेदभाव परिन।मसों, विवहारे सु मीन ॥ १८ ॥ 


दश्शेनज्ञानचारितरैस्त्रेमिः परिणतत्वतः। 


पएको5८पि जिस्वसावत्वाद व्यवद्ारेण मेचकः ॥ १७॥ 
2. 





० समयसार नाटक--- 





अरथे--आत्म द्ब्य एक रूप है, उसको 42003, ज्ञान 
2 सीन मेदरूप कहना सो सम्यवद्टारे नय है- 
॥ १८ ॥ 
लिश्यय मयसे आीबका स्वरूप । दोहा । 


जदपि समल विवहारसों, पर्यय-सकति अनेक । 
तदापि नियत-नय देखिये, सुद्ध निरजन एक ॥१९॥ 
दाम्यार्थ--निपत-पनिश्चय । निर॑जन-कर्म मक रहित । 
अर्थ--यधपि व्यवहार नयक्ती अपेक्षा आत्मा जनेक गुण 
और परयोयवन्‍्त है शो मी निषय नयसे देखा सावे तो एक, 
धुद्, निरंचन ही ६॥ १९॥ 
झुर निश्मय लयसे अीयका स्वरूप । दोदा । 
एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठोर । 
समल विमल न विचारिये, यद्दे सिद्धि नि और ॥ 


दाम्दाथ--रमि रहना-नीश्राम ऐमा । कैर-्स्पान । 


अथ--आत्माफी एक रूप भ्रद्धान करना था एक रूप ही 
जानना चाह्टिय, तथा एकमें द्वी विभाम छना घाहिय, निर्मल 


९ छोह्दा-जेठ भेर गिद्प हें, से लै सब विष्धार । 
निराबाष निअक््य शो निधय बय सिर ए 
परमार्थेन शु ब्यक्षघासुस्वस्पोतिपेकछा । 
झपधमायास्तरप्यसिस्पसापत्पादमेच्का ॥ १८ ॥ 
झआरमसपध्यस्तपैपास मेझक्षामे्कश्दयों! । 
£ शाभ्यसिद्धित चार 





जीवद्दार | ७१२ 


मय 
समलका विकल्प न करना चाहिये। इसीमें सर्वसिद्धि हे, 
दूसरा उपाय नहीं है । 


भमावाथे--आत्माको निर्मेठ समलके विकल्प रहित एक 


र्प श्रद्धान करना सम्यग्दशेन है, एक रूप जानना सम्यकूज्ञान 


है और एक रूपमें ही स्थिर होना सम्परूचारित्र हे, यही 
मोक्षुका उपाय है ॥ २० ॥ 


झुद्ध अज्ञभवकी प्रशसा । सवैया हकर्तासा । 
जांके पद सोहत सुरूच्छन अनंत ग्यान, 
विमल विकासवंत ज्योति लहलही है । 
यद्यपि त्रिविधिरूप विवहारमें तथापि, 
एकता न तजे यों नियत अंग कही है ॥ 
सो है जीव कैसीहूं जुगतिके सदीव ताके, 
ध्यान करिबैकों मेरी मनसा उनही है । 
जाते अविचल रिद्धि होत ओर भांति सिद्धि, 
नाहीं नाहीं नाहीं यामें धोखो नाहीं सही हे२१ 


आव्दाथ---छ्गतिम्युक्ति | मनसा-अभिलाषा । उनही है--तत्पर 
हुई है । अविचलछ रिप्वे--मोक्ष | घोखो-सन्देह | 





कथमपि समुपात्ततज्ित्वमप्येकताया 
अपतितमिद्मात्मज्योतिरुद्गवच्छदच्छम्‌ 
सततमजुभवामो5नन्‍्तचेतन्यचिह्म 


न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यासिद्धिः ॥ २० ॥ 


पर समयसार गांठक-- 


स्र्प--आत्मा अर्मत झ्ञानरूप रुषणसे सछित है, ठतके 
पानकी निर्मल प्रकाप्षवान ज्योति जग रही है, गषपि गए 
स्पवद्दार नयसे तीने रूप है सौ मी निमप नयसे एक ही रूप है। 
उसका किसी भी युक्तिसे सदा ध्यान छरनेको मेरा चिच ठस्मा- 
द्वित हुआ है, इसीसे मोथ प्राप्त होती है और कोई इसरा तरीके 
कायम सिद्ध होनेका नहीं है! नहीं है!! नहीं है!!! इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं है बिदक्ूठ सप दै॥ २१॥ न 

शाठाकी भषरया | सपैया तेईसा। जे 


के अपनों पद आप सभारत, ; 
के ग्रुके मुखकी सुनि वानी । 
मेद्विग्यान जग्यो जिन्हिके 
प्रगटी सुविवेक-कला-रजघानी ॥ 
भाव अनत भए भत्तिर्विवित, 
जीवन मोख दमा ठहरानी । 
ते नर दर्पन ज्यीं अविकार, 
रहें थिररूप सदा सुखदानी ॥ २९ ॥ 


% दर्क्ल हाथ चारेज लबगा बहिरात्मा, अंतरात्मा परमात्मा। ३ वहां ध्यर 
बार बहींरे फटके कबवझप सज्जन किया है। 
कथघमपि दि छमस्ते मेदविडालसूछा- 
मचफितमजुसूर्सि पे स्वती याश्पतो था। 
प्रतिफलसननिमपा5सम्समादस्यसावै- 
पैकुरपद्बिकारा संठते स्पुस्त पत्र ॥ २१॥ 





जीवद्गार । ज्३्‌ 








शव्दाथ--रजघानी-शक्ति। जीवन मेक्षदशा-मार्नो यहाँ ही मोक्ष 
प्राप्त कर चुके । 
अथै--अपने आप अपना खरूप सम्हालनेसे' अथवा श्रीगुरुके 
मुखारविंद द्वारा उपदेश सुननेसे जिनको भेदविज्ञान जाग्रत 
हुआ है अथोत्‌ खपर विवेककी ज्ञान शक्ति प्रगट हुई है, उन 
महात्माओंकी जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। उनके 
निर्मेल दपेणबत्‌ खच्छ आत्मामें अनंत भाव झलकते हैं. परन्तु 
उनसे कुछ विकार नहीं होता। वे सदा आनंदर्मे मस्त रहते 
हैं॥ २२॥ 
भेद विज्ञानकी मद्दिमा | सवैया इकतीसा । 


याही वर्तेमानसमे भव्यनिको मिणे मोह, 
लग्योहे अनादिको पग्यो है कर्ममलसों । 
उदे करे भेदज्ञान महा रुचिको निधान, 
उरको उजारो भारो न्यारो दुंद-दलसों ॥ 
जातें थिर रहे अनुभी विछास गहे फिरि, 
कबहूं अपनपो न कहे पुदगलसों । 
१ यह नैंसर्मिक सम्यग्दरान है। २ यह अधिगमज सम्यग्ददन है। 


त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीहं 

रसयतु रसिकानां रोचन शानमु्यत्‌ । 

डजूहू कथमपि नात्माध्नात्मना साकमेकः 

किल कलयाति काछे क्लापि तदात्स्यद्धत्तिम ॥ २२॥ 


हि घमयसार माठर्-- 


ये करतृति यों जुदाई करें जगतसों,_ 
पावक ज्यों मिन्न करे कचन उपलततों ॥९३॥ 
दाम्दार्थ--निषान-छमाना | दुंद ( है” )-संशय | ठपस्स्पष्परा 
मदासचे-जड़ घद़ान] जगतः-मन्म मरण रूप संसार | 
खर्थ--इस समय मब्य औयोंका अनादिकाठसे उगा इुआ 
और कर्म मखसे मिला हुआ मोद नए दो जाये। इसके नष्ट हो 
बानेस हृदयमें मदाप्रकाप्त करनेयाला, संक्षय समूइको 
बाला, इढ भरदानकी रुचि-स्वरूप मेदविज्ञान प्रगल शोता है। 
इससे सरूपमें विभाम और अनुमफ्का मान॑द मिलता है तथा 


छरीरादि पूह्ठल पदायर्मे कमी बे नहीं रहती । मद फ्रिमा 
उन्हें संसारसे ऐसे प्यद्ू बना देती ६ जिस प्रकार अप्रि खर्णकों 
किट्टिफासे मिश्र कर देती है ॥ २२॥ 


परमार्थकी शिक्षा | सदैषा इकतीसा। 


यानारसी कद्दे भैया भव्य सुनो मेरी सीख, 
कैड मांति केसैंडूके ऐसो का कीजिए । 
एक सुददरत रत मिथ्यातफो विघुंस होड़, 
जगाड़ अस हंस खोजि लीजिए॥ 
न पान मद यत। 
द्रपग पिसूसंत स्वे समाकोकय येस 
ल्पञ्नसि छपिति सृ्‌रपों साकमेक्शपमोर्द ॥ २8१ 











जीवद्वार । प्ण्ज 


वाहीकी विचार वाको ध्यान यहे कीतूहल, 
योंही मारे जनम परम रस पीजिए । 
तजि भव-वासकी विछास सविकाररूप, 


अंतकरि मोहकी अनंतकाल जीजिए ॥९१४॥ 
राव्दाथे--कैंह भाति--कैसी भी तरीकेसे। केसैंडकै--आप किसी 
प्रकारके बनकर | हंस-आत्मा | कौतृहल--क्रीडा। भत्र-बासकी विछास-- 
जन्ममरणकी भटकना। अनंतकाछ जीजिए--अमर हो जाओ अर्थात्‌ सिद्ध 
पद प्राप्त करो । 
अथे--प० बनारसीदासजी कहते हें--हे भाई भव्य ! सेरा 
उपदेश सुनो कि किसी प्रयत्नसे ओर केसे ही बनकर ऐसा 
काम करो जिससे मात्र अंतमुहेतके लिये मिथ्यात्वका उदथ 
न रहे, ज्ञानका अंश जाग्रत हो आर आत्म स्वरूपकी पहिचान 
होवे। यावज्जीव उसहीका विचार, उसहीका व्यान, उसहीकी 
लीलामें परमरसका पान करो ओर रागद्वेपमय संसारकी भटकना 
छोड़कर तथा मोहका नाश करके सिद्धपद प्राप्त करो ॥ २४ ॥ 
तीथैकर भगवानके शरीरकी स्तुति । सचैया इकतीसा | 
जाके देह-द्युतिसों दसों दिसा पवित्र भई, 
जाके तेज आगें सब तेजवंत रुके हैं । 
१ दो घडी अर्थात्‌ ४८ मिनिटमेंसे एक समय कम । 


फान्त्यैय स्नपयन्ति ये दशादिशो घात्ना निरुन्धान्ति ये 
घामोहाममहस्विनां जनमनो सुण्णन्ति रूपेण च । 

दिव्येन ध्वनिना छुख अ्रचवणयो$ साप्तात्य्वरन्तो5म्ततम 
चन्यास्ते5एसहस्ललप्तणधरास्तीथेंस्वरा- खूर्य+ ॥ २७ ॥ 











णद्‌ सम्पसार माटक-- 


जाको रूप निरखि थकित महा रूपवत, 
जाकी वषु-चाससों सुवास और लुके दें॥ 
जाकी दिव्यघुनि सुनि श्रवणकों सुख होत, 
जाके तन लब्छन अनेक अष्ट ढुंके दे । 
तेई जिनराज जाके कहे विवहार गन, 
निहवे निरखि सुझ चेतनसों चुके हैं ॥ २५॥ 
दवाव्दार्थ---बप-बाससौं>दारीरखी गंबसे । छुके-छुप गये । दुकेंस 
प्रदेश किये | अुकै--न्यारे । 
... भर्थ-डिसके परीरकी आमासे द्षों दिला पवित्र दोवी 
हैं, जिसके संजके जागे समर तेमेवान छश्तित होते हैं, जिसका 
रूप देखकर सद्दारूपंपान हार मानते हैं, जिसके झरीरकी सुर्ग 
घसे सप॑ सुगन्‍्भ छिप लाती हैं, जिसकी दिम्पबाणी सुननेसे 
फानोंको सुख होता है, मिसके झरीरमें अनेक झुम सर्शण भा बसे 
६ एसे तीयथकर भगवान हैं। उनके में शृण स्पयद्ार नयसे दे 
६ निम्नय नयसे देखो सो शुद्ध आत्माके गुणोंसे मे देदाभित 
गुण भिन्न है ॥ २५ ॥ 
जामें वाल्पनों तरुनापों वृद्धपनों नार्दि, 
आयु-परज॑त महारूप मद्दावल है। 


१ छघूजे चन्द्रमा भादे। ९ इन्द्र क्मभदेव लाईै। ३ मंगर त॒प्रारिडात कारि 
पुष्पोंदी । ४ कसछ चक्र स्वजा इसपर सिंशापण लमा| खपत ४ा 








लिस्पमपिकारसुस्थितसपोगमपूर्पसइजयदाभष्य । 
सछतोममिष समुद्र मिनेस्द्ररूप पर सऊपति ॥ २६ ॥ 
जब 


जीवद्वार । जज 


विना ही जतन जाके तनमें अनेक गुन, 
अतिसै-विराजमान काया निर्मल है ॥ 
जेसें विन्नु पवन समुद्र अविचलरूप, 
तैंसें जाकी मन अरु आसन अचल है । 
ऐसी जिनराज जयवंत होउ जगतंमें, 
जाकी सुभगति महा सुकृतकी फल है ॥२६॥ 


झाव्दाथे---तरुनापौ-जबानी । काया>शरीर | अविचछ-स्थिर | 
छुभगति--शुभभक्ति 





अशथे---जिनके चालक, तरुण और बृद्धपनां नहीं है, जिनका 
जन्मभर अत्यन्त सुन्दर रूप ओर अतुल्य बल रहता है, जिनके 
शरीरमें खतः खमाव ही अनेक शुण व अतिशय विराजते हैं 
तथा शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिनका मन ओर आसन पवनके 
झोकोंसे रहित सम्नुद्रके समान स्थिर है, वे तीथंकर भगवान संसा- 


रमें जयवन्त होवें, जिनकी शुभभक्ति बड़े भारी पुण्यके उदयसे 
आप होती है ॥ २६॥ 


जिनराज़का यथार्थ स्वरूप । दोहा । 
जिनपद नांहि शरीरकौ, जिनपद चेतनमाहि । 
जिनवनन कछु और है, यह जिनवर्नन नांहि ॥२७ 


१ घालकवत्‌ अज्ञानता, युवावत्‌ मदान्धघपना और इद्धवत्‌ देह जी नहीं होती। 
२ चौंतीस अतिशय । ३ पसीना, नाक, राल आदि मल रहित हैं । 


ज्ट समयसार गाटक-.. 


दाब्दाये --भैर-बूसरा | मिम-जौते सो जिस शर्पाद्‌ मिदोने 
कामफ्रेघादि शत्रुमोंत्रे जौता है | 
अर्थ--पद (ऊपर कई्ा हुआ ) जिन पर्णन नहीं है। जित 
धर्णन इससे निराला है; क्योंकि जिनपद छरीरमें नहीं है, पेवि 
यता चेतनमें है।। २७॥ 
पुश्रछ और झैठस्प्के सिप्र स्पमापपर इृषास्त | सपैया इकतीसा! 


ऊचे ऊचे गढके कयरे यों विराजत हें, 
मानों नमलोक गील्विकों दात दीयो है । 
सोहे चहुँओर उपवनकी सघनताई, 
घेरा करि मानो भूमिलोक घेरि लीयो हे ॥| 
गहिरी गर्भीर खाई ताकी उपमा बनाई, 
नीचो करि आनन पत्ताल जल पीयो है। 
ऐसो है नगर यामें उपको न अग कोऊ, 
योंही चिदानदसों सरीर मिन्न कीयो है ॥२५८ 
दाम्दा५--गव-किव्म | समकोक-र्वर्ग | लागग-ौंढ । 
अथे--लिस नगरमें बड़ बड़े ऊँचे किले दें जिनके 
ऐसे घोमायमान होते हैं. मानो खगेलोक निगल मानेके 
दांत ही फछाये है, ठस नगरके चारों ओर सघन बगीचे श्स 


प्राक्षएकवस्ितांबरमुपणतराशीनिधौर्ण मूमितर्श । 
पिथतीब हि सगरमि् परिलाबरूयेत पाता ॥ २५ ॥ 


3४5. 


से 








जीवद्वार । ५९ 


प्रकार सुशोमित होते है मानो मध्यलोक ही घेर रक््खा है ओर 
उस नगरकी ऐसी बड़ी गहरी खाइयां है मानो उन्होंने नीचा 
मुंह करके पाताल लोकका जल पी लिया है, परन्तु उस नगरसे 
राजा भिन्न ही है उसी प्रकार शरीरसे आत्मा मिन्न है। 
भमावाथे--आत्माको शरीरसे स्वेथा निराला गिनना चाहिये । 
शरीरके कथनकी आत्माका कथन नहीं समझ जाना चाहिये ॥ 


तीर्थेंकरके निश्चय स्वरूपकी स्तुति | सवेया इकतीखा । 


जामें लोकालोकके सुभाव प्रतिभासे सब, 

जगी ग्यान सकति विमल जेसी आरसी । 
दर्सन उद्योत ठीयौ अंतराय अंत कीयौ, 

गयो महा मोह भयो परम महारसी ॥ 
संन्‍्यासी सहज जोगी जोगसों उदासी जामें, 

प्रकृति पचासी छंगि रही जरि छारसी । 
सोंहे घट मेदिरमें चेतन प्रगटरूप, 

ऐसो जिनराज ताहि बंदत बनारसी ॥२९॥' 
शाव्दाथे---प्रतिभासे-प्रतिबिंबित होता है | दर्शन-यहां केवल 

दर्शनका प्रयोजन है । छारसी--राखके समान | 


अथे---जिन्‍्हें ऐसा ज्ञान जाग्रत हुआ है कि जिसमें ढपे-- 
णके समान लोक अलोकके भाव प्रतिविंित होते हैं, जिन्हें केवल- 
दशन प्रगट हुआ है, जिनका अंतराय कर्म नष्ट हुआ है, जिन्हें 


६० समपसार माठखझ-- 


मंद्वामोह कर्मके नष्ट होनेसे परम साधु वा महा संन्‍्यासी अब 
प्राप्त हुई द, जो स्थामापिक योगोंक्रो घारण किये हैं तो! 
योगसि विरक्त ईं, जिन्हें मात्र पचांसी प्रकृतियां मरी खेंगरीर 
मस्मफे समान छगी हुई ई। एसे तीयंकर देव दृइरूप देबाठम 


3 ( १ ) झछ्यठा बैदनौग ( ३) बेषयति पांच दारीर-(१) बीए 
(४) बैकियक ( ५ ) भाहरक ( ६ ) धैमघ ( ७ ) द्रमांष । पांच बेधने 
( « ) भीदारिद ( ६ ) बैक़िजड ( ) ) आएहक ( ११) ठप (११ 
इर््माण। पांच संघात--( १३) भौदारिक (१४) कैकिगक ( ।९ 
आदारक ( १६ ) तैजस ( १७ ) ध्यमोथ छद् संस्यात-( १८) एम 
दस हंस्बास (१६ ) स्वप्रोजपरिमंटछ ( ९ ) स्वातिक ( ६१ ) मागब ( ९ 
कम्शक ( ३३ ) हुंढडढ। तीस आंगोपांग--( २४) जौदारैड ( १९ 
अैकिय (१६) आइरफ | छह संदतत--( ९७ ) बजदपमचारत्र ( २४ 
बज़गाए। (३१९ ) माएच (३ ) अर्देगाराच ( ११ ) ग्रेषक (१ 
श्प्रतिकर । पांच बर्ण--( ११३ ) पस्य ( १४ ) सौदा ( १७) पीख्म (१ 
सफेद ( १७ ) झझू । हो ्ैभ--( १८ ) घुरंद (३९) दुर्गवा पे 
रस--( ४ ) तिक (तीखा ) (४१ ) आम्प (ला ) (४९) १४ 
( ४३ ) मौठा ( अ४ ) क्पानछ्य । आठ रुपदो--( ४५) फीमद (४ 
कठोर ( कब ) ( ४७ ) प्लौए ( ४८ ) इच्य ( ४९ ) इस (५ ) * 
(५१ ) छनिग्न (५३ ) रूझू । ( ३ ) देवसति प्रायोम्वाजुपूर्त ( थ४ ) * 
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हब 


जीवद्वार । ६६ 








अनीनन जीत ीजीननीनन नमन 


स्पष्ट चेतन्य मूर्ति शोभायमान होते है, उन्हें पं० चनारसीदासजी 
नमस्कार करते हैं ॥ २९ ॥ 


निश्चय और व्यवद्ार नयक्ी अपेक्षा दारीर और जिनवरका भेद । 
कवित्त ॥ 
तन चेतन विवहार एकसे, 
निहचे भिन्न भिन्न हैं दोह । 
तनकी थुति विवहार जीवथुति, 
नियतरदंष्टि मिथ्या थुति सो ॥ 
जिन सो जीव जीव सो जिनवर, 
तन जिन एक न माने कोइ । 
ता कारन तनकी संस्तुतिसों, 

- जिनवरकी संस्तुति नाहि होइ ॥ ३० ॥ 
झाव्दाथे---सस्तुति-स्तुति । द हु 
अथै--व्यवहार नयमें शरीर और आत्माकी ऐक्यता है, 

परन्तु निश्चय नयमें दोनों जुदे जुदे हैं। व्यवहार नयमें शरीरकी 


स्तुति जीवकी स्तुति गिनी जाती है परन्तु निश्रय नयकी इृश्टिसे 
वह स्तुति मिथ्या है। निश्रय नयमें जो जिनराज है वही जीव 


एकत्व व्यवहृए्य्तो न तु पुनः फायात्मनोर्निश्वया- हु 
न्जुः स्तोत्र व्यवहारतो5स्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत््वतः। 

स्तोन्ने निश्चयतश्चितो सवति चिंत्स्तुत्येव खेचं भचे- - 
कातस्तीयेकरस्तवोत्तरवछादेकत्वमात्माड्न्यो४ ॥ २७॥ 








४3२ समयसार माउक-- 


है और जो जीव ह यही जिनराज है, यइ नय फरीर और 
आत्माफ्े एक नहीं मानता इस कारण निम्रय नगसे धरीरकी 
स्तुति मिनराजकी स्तुति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 
छस्तु स्थरुपकी प्रासिम गुप्त सश्मीका इ॒पास्त | सौैया ठाँसा । 
ज्यों चिरकाल गडी वसुघामहि, 
भूरि महानिधि अतर गज्ी। 
फोउ उस्ारि घरे महि ऊपरि, 
जे रगवत तिन्‍्हें सब सूझी ॥ 
त्यों यह आतमकी अनूमभूति, 
पढ़ी जड्माउ अनादि अरुओ। 
ने जुगतागम साधि क्ी गुरु, 
ल्‍लच्छन-वेदि विचच्छन बूझी ॥ ३१ ॥ 
दाब्दाये---चिएकाछ-जहुत समय | बमुघः-पृष्णी ) सूरि-्जद॒तर्सी। 
गूप्ीन्छुपी इए। मि-्यूण्णी। अरुप्ती--टठप्मी | विचपान (विद 
शण )चचनतुर | टरएन-पटि-उत्षणोंके शठा | बृप्ती-समशौ [ 
अरथै--जिस प्रयार बहुत समयसे पृथ्वीफ अंदर गढ़े हुए 
बहुतस घनझो उसाडुफर कोई बादिर रप दव हो नेग्रगार्नोसे 
यह सर दिसन सगता ६ उसी प्रशार अनादि काससे अवान 


इसि पररिवितररपराए्मकापैशूलापों 
शपपिमशनपुतयाध्यस्थमु्एदितादाम्‌ । 

अपसाधति मे बोषा बोपमेपाय छुषस्प 
इवशशप्मसरएः प्रस्कुरषतऋ एव ह १८ # 








जीचद्वार | धरे 


न 
आवमें दवी हुई आत्मज्ञानकी सम्पदाकों श्रीगुरुने नय, युक्ति 
और आगमसे सिद्ध कर समझाया हैं, उसे विद्वान लोग लक्षणसे 
पहिचान कर ग्रहण करते हैं । 

विदेष--इस हन्दमें ' दृगवंत” पद दिया है, सो जिस 
प्रकार बाहिर निकाला हुआ धन भी नेत्रवालोंको ही दिखता है--- 
अंधोको नहीं दिखता, उसी प्रकार श्रीमुरु द्वारा बताया हुआ 
तत्तज्ञान अंतरच्ष्टे भव्योंको प्राप्त होता हे; दीपे संसारी और 
अभव्योंकी चुद्धिमं नहीं आता ॥ ३१ ॥ 


भेद्विज्ञानकी प्राप्तिम धोबीके चस््रका दृष्टान्त । स्ेया इकतीखा । 


जेंसें कोऊ जन गयो धोबीके सदन तिन, 
पहिरथो परायो वख्तर मेरो मानि रहो है । 
धनी देखि कह्यो भैया यह तो हमारो वख्र, 
चीन्हें पहिचानत ही त्याग भाव लो है ॥ 
'तैसेंही अनादि पुदगलसों संजोगी जीव, 
संगके ममत्वसों विभाव तामें बच्चो है । 
भेदज्ञान भयो जब आपो पर जान्यौ तब, 
न्यारो परभावसों स्वभाव निज गद्यों है॥३२ 


अवतरति न यावद्धुक्तिमत्यन्तवेगा- 


दनवमपरभावत्यागरष्टान्तहष्टि; । 
झटिति सकलछमाचैरन्यदीयैर्विमुक्ता 


स्वयमियमजुभूतिस्तावदाविचेभूच ॥ २५ ॥ 


दर समपसार स्ाटक-- 


दाम्दाथे--सदम-मर) घनौरमाकिक | विमाव-पर बछुके संयो- 
गसे जो विकार हो । 
अर्थ--सैसे को मनुष्य घोशीके घर जाषे और दृस्तरेश्म 
कपड़ा पद्टिनकर अपना मानने छगे, परन्तु उस बस्धका माठिक 
देखकर कहे कि यह सो मेरा कपड़ा है, तो सद्द मनुष्य अपने 
बस॒का नि देखकर स्याग पुद्धि करता है, ठसी प्रकार यह 
कर्मसंयोगी भीए परिग्रइके ममत्दसे पिमालर्भे रहता है, अर्गीत्‌ 
झरीर भादिकते अपना मानता है परन्तु भेदविज्ञान इोनेपर गष 
निम्परका विवेक हो जाता है तो रागादि भाबोंसे मिन्र अपने 
निज स्वमायक्ते प्रहण करता ह।। ३२ ॥ 
सिड्ञास्माषण सत्य स्वरूप | भड़िक्त फन्‍्द | 
कंहे विचच्छन पुरुष सदा में एक हों । 
अपने रससों भन्‍्यो आपनी टेक हों ॥ 
मोदकर्म मम नांहि नांहि अ्रमकूप है । 
चेतना सिंधु हमारो रूप है ॥ १६॥ 
--देक्सह्ारा । सिंघुन्समुद्र | 
सर्प--पझ्ञानी पुदप ऐसा विचार करता है कि मैं सदेव 
सकेखा हूँ, शपने ह्ञान दर्शन रससे भरपूर अपने ही आभय हूं। 
अममबएका कप मोइकर्म, भेरा सरूप नहीं है! नहीं' हे !! मेरा 
खरूप वो हद चैतन्य सिंधु है ॥ ११ ॥ 
९ बह्॑ दो दार बहोंहे कहकर क्यिगढा समेत किशा है। 


सर्पैत। श्वरसबनिमेर्मायं॑ छऔलये स्वय्महे स्थमिदेर्क । 
शास्ति लाश्ति सम कम्मन मोह! घुदूलषिवृघरणमहँलिधिएस्मि ॥ ३७ ४ 





जीवद्वार | दब 


तत्त्वज्ञान होनेपर जीवकी अवस्थाका चर्णन | सवैया इकतीसा | 

तक्तकी प्रतीतिसों छख्यो है निजपरगुन, 

हग ज्ञान चरन त्रिविधि परिनयो है । 
विसद्‌ विवेक आयो आछो विसराम पायो, 

आपुह्दीमं आपनो सहारो सोधि लयो हे।॥ 
कहत बनारसी गहत पुरुपारथकों, 

सहज सुभावसों विभाव मिटि गयो है। 
पन्नाके पकायें जैसें कंचन विमल होत, 

तैसें सुद्ध चेतन प्रकास रूप भयो है ॥३४॥ 


झाव्दाये---प्रतीति-श्रद्धान | विशद-ननिमेछ | विसराम ( विश्राम ) 
नत्पैन | सोधि-खोज करके । पत्नाके पकायें जैसे कंचन विमछ होत- 
अशुद्ध सोनेके छोटे छोटे ठुकड़े करके कागजके समान पतला पीटते हैं 
उन्हें पन्ना कहते हैं | उन पतन्नोंकी नमक तेल आादिकी रसायनसे अग्नि 
पकाते हैं तो सोना अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इस रीतिसे शोघा हुआ 
सोना नेशनल पाटछा आदिसे बहुत उच्चतम होता है। 


अथे--तस्वश्रद्धान होनेसे निज पर गुणकी पहिचान हुई 
जिससे अपने निज शुण सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रमें परिणमन 


इते सति सद्द सर्चैरन्यभावैर्विवेके 


स्वयमयम्रुपयोगो विश्वद्त्मानमेकं । 
प्रकटितपरमार्थदेशेनज्ञानकत्तेः 


कतपरिणतियत्माराम एव प्रदृत्त+ ॥ ३१॥ 





है 


श्८्‌ समयसार नाटक--- 


किया है, निर्मल भेदविज्ञान होनेसे उत्तम विभाम मिला और 
अपने खरूपमें दी अपना सद्दायफ़ छोज लिया । पं? बनारसी 
दासजी कइते हैं कि इस प्रयलसे ये दी पिमाव परिणमन नई 
शो गया जोर श॒द्ध आत्मा ऐसा प्रकाशयान इआ जैसे रसामतमे 
सर्णके पत्र फ्कानेसे बह उम्ज्बल हो झाता है।। १४ ॥ 
वस्तु स्वमाबकी प्रासिसे नटीका इृछयस्त। सदैया इकठीसा | 
जैंसें कोऊ पातुर चनाय वस्र आभरन, 
आवति अखारे निसि आड़ो पट करिकें। 
दृद्ठओर दीवटि सवारि पट दूरि फीजे, 
सकल सभाके लोग देखें दृष्टि घरिक ॥ 
तैसें ग्यान सागर मिथ्याति ग्रथि मेदि करि, 
उमग्यो प्रगट रक्यो तिह्दू लोक मरिके । 
ऐसो उपदेस सुनि चाहिए जगत जीव, 
सुद्धता संमारे जग जालसों निसरिकें॥३५॥ 
चाम्दापे-पहुर (पात्र) नठी, नाचनेबाप्म | भखपरे--नाजस्कम । 
निशि-राप्रि | पट-यक्ष परदा। प्रैफिल्गांठ | 
मख्स्तु लिनेप्मणी समभेव छोड... सममेव॑ छोकय 


भाछोकमुच्णछाति दास्तरसे समस्वाः ! 
काल दिल विस सर, मरेच्य 


प्नप्च 
इदि रैणमूमिश्य ७१६ 


अर अब 








३४३०१ 


जीवद्वार | ६७ 


* अथ्थे--जिस प्रकार नटी रात्रिमें वस्ताभूषणोंसे सजकर 
नाव्यशालामें परदेकी ओटमें आ खड़ी होती है तो किसीको 
दिखाई नहीं देती, परन्तु जब दोनों ओरके शमादान ठीक करके 
पदों हटाया जाता है तो सभाकी सब मंडलीको साफ दिखाई 
देती है, उसी प्रकार ज्ञानका समुद्र आत्मा जो मिथ्यात्वके पर- 
देमें ढक रहा था सो प्रगट हुआ जो जैलोक्यका ज्ञायक हो- 
चेगा। श्रीगुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवो ! ऐसा उपदेश 
सुनकर तुम्हें जगज्जालसे निकलकर अपनी शुद्धता सम्हालना 
चाहिये।॥ ३५ ॥ 


प्रथम अधिकारका सार । 


आत्म पदार्थ शुद्ध, बुद्ध, निर्चकल्प, देहातीत, चिच्रमत्कार, 
विज्ञानधन, आनेद्कंद, प्रमदेव, सिद्ध सच्श है। जैसा वह अनादि 
है वैसा अनंत भी है अथोत्‌ न उत्पन्न हुआ है और न कमी 
नए्ट भी होगा। यद्यपि वह अपने सखरूपसे खच्छ हे परन्तु संसारी 
दुशार्मे जबसे बह है तमीसे अथोत्‌ अनादिकालसे शरीरसे संबद्ध 
है ओर कर्मकालिमासे मलिन है। जिस प्रकार कि सोना घाऊकी 
दशामें कदेम सहित रहता है परन्तु भट्टीमें पकानेसे शुद्ध सोना 
अलग हो जाता है ओर किट्टिमा पृथक हो जाती है उसी प्रकार 
सम्यकू तप मुख्यतया शुक्रृष्यानकी अग्नरिके द्वारा जीवात्मा 
शुद्ध हो जाता है और कर्म कालिमा प्रथक्‌ हो जाती है । जिस 
अकार जोंहरी लोग कदेम मिले हुए सोनेको परखकर सोनेके 
दाम देते लेते है उसी प्रकार ज्ञानी छोग अनित्य और मलभरे 


हट घक्फ्सार मटक-- 


छरीरमें पूर्पज्ञान और पूर्ण आन॑द्मय परमात्माका अतुमर 
करते ई । 


जद कपड़ेपर मैल नम लाता है तब मलिन कहता है, ठोग 
उससे म्ठानि करते हैं और निरुपयोगी बतलाते हैं, परत विषेक 
शश्सि बिचारा जावे तो कपड़ा अपने स्प्रुपसे स्वच्छ दे साइन 
पानीकाय निमित्त चाहिये। बस  मैठ सहित वस्के समान 
कदम सहित आस्माको मछिन कइना स्यवह्दार ममका पिपय 
और मैठसे निरासे स्वच्छ बख़के समान आत्माको कर्मकारलि- 
मासे झुद्ा ही गिनना निम्रय नयका विपय ह। अमिप्राप यह 
है कि, लीपपर पास्तव्में कर्मकालिमा रुगठी नहीं ह कपड़ेफे 
मैठफ़े समान व घरीर आदिसे बैंघा इआ है, मेद्विश्ञानस्प 
साबुन और समता रसरूप जल द्वारा बह स्वच्छ हो सकता है ! 
तत्पर्य पद कि जीयको देइसे मिन्न झुझ युद्ध जानमेवाता 
निधय नय है और प्नरीरसे तनन्‍्मय, राग ठप मोहसे मलिन कर्म- 
के आधीन करनेवाला य्ययद्वार मय है | सो प्रथम अदस्पा्में 
इस नपझ्ञनफे द्वारा मीवकी श्लुद्ध मौर अशुद्ध परणतिफों समझ 
बर अपने शुद्ध स्वरूपमें छीन होना चाहिये इसीका नाम अनुभव 
ह। अलुमतर प्रस् छेनेफे अनंदर फिर नर्योका विकल्प मी 
रइसा इसलिये कइना दोगा कि नय प्रयम अवस्थार्मे हर 
और आत्माका स्वरूप समझे पीछे नर्मदा काम नही है। 

शुर्णोफे समुइको द्स्प कहते हैं, जीवके शुण चैतन्य, ज्ञान; 
दर्शन आदि ई। हम्परी इालसग्े पयाय कहते दें, जीरकी पर्यायें 
नर, नारक, देव, पशु भादि ६ै। गण और पर्यायक्ति बिना ड्स्प 
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नहीं होता और शुण पयोय बिना द्रव्यके नहीं होते, इसलिये 
द्रव्य और शुण पयोगोमें अव्यतिरिक्त भाव है । जब परयोयको 
गोण और द्रव्यको मुख्य करके कथन किया जाता है तब नय॑ 
द्रव्याथिक कहलाता हे ओर जब पयोयकों मुख्य तथा द्रव्यको 

गोण करके कथन किया जाता है तब नय परयोयाथिक कहलाता 
है। द्रव्य सामान्य होता है और पयोय विशेष होता है, इसलिये 
द्रव्यार्थिक ओर पयोयार्थिक नयके विषयमें सामान्य विशेषका 
अंतर रहता है। जीवका खरूप निश्रय नयसे ऐसा है, व्यवहार 
नयसे ऐसा है, द्रव्यार्थिक नयसे ऐसा है, पयोगार्थिक नयसे 
ऐसा है, अथवा नयोंके भेद शुद्ध निधयनय, अशुद्ध निश्यनय, 
सदूत व्यवहारनय, असऋूत व्यवहारनय, उपचरित व्यवहार- 
नय इत्यादि विकल्प चित्तमें अनेक तरंगें उत्पन्न करते हैं, इससे 
चित्तकी विश्राम नहीं मिल सकता इस लिये कहना होगा कि 
नयके कल्लील अनुभवमें बाधक हैं परन्तु पदार्थका यथा स्व॒रूप 
जानने और स्वभाव विभावके परखनेमें सहायक अवश्य हैं । 
इसलिये नय, निश्षेष ओर प्रमाणसे अथवा जैसे बने तेसे आत्म- 


स्वरूपकी पहिचान करके सदेव उसके विचार तथा चिंतवनमें 
छगे रहना चाहिये । 





अजीवढार | 
(२) 
श्रजीद स्धिकार वर्णेन करनेक्ती प्रतिक्षा । दोहा । 

जीव तत्त्त अधिकार यह, कहो प्रगट समुझाय । 
अब अधिकार अजीवको, सुनहु चतुर चित लाय॥ 

काब्दाथ--घत॒ुएविद्वन्‌ ) कित्मन । स्मय-हगाकर | 

स्र्थ--यह पहिला अधिकार जीवतस्वका समप्ताकर कशा, 
अप अजीवतप्वका अधिकार कहते हं, दे विद्वानों! उसे मन 
छगाकर झुनो ॥ १॥ 


मैगकाच्रप्प-मेवबिक्कशस्ाय भाप्त पूष्मेशामकी बेदता। 
सबैया इकूतीसा । 


परम प्रतीति उपजाय गनघरकीसी, 
अतर अनादिकी विमावता विदारी है । 
भेदग्यान दृष्टिसों विवेककी सकति साथि, 
चेतन अचेतनकी दसा निरवारी है ॥ 
फरमको नासकरि अनुभो अभ्यास घरि, 
हिएंगें हरखि निज उद्धता सँमारी हे । 


जीवाजीबबियेकपुप्कक रष्या प्रध्पाप्ययत्पापदा 

हम ३2 मशललध नम प7९८ 7 ऊ सफुरत्‌ । 
भसमाराममरस्तथाममसदसाध्यक्षेण 

अीऐेडए्मतादुस दिछतति झा सहोझाइपत्‌ ॥ १४ 
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अंतराय नास भयो सुद्ध परकास थयो, 


ग्यानकों विलास ताकों वंदना हमारी है॥२॥ 
राव्दाथे--प्रतीति--श्रद्यान | विभावता-से यहों मिथ्यादर्शनका 
प्रयोजन है। विदारी-नष्ट की। निरवारी-दूर की | हिएमें-हृदयमें | हरखि- 
सानदित होकर । उद्धता>-उत्क्श्ता । विछास--आनद | 
अथे--गणंधर स्वामी जसा इृदृ श्रद्धान उत्पन्न करके, 
अनादि कालसे लगे हुए अन्तरंगका मिथ्यात्त न"्ट किया और 
भेदज्ञानकी दृश्सि ज्ञानकी शक्ति सिद्ध करके जीव अजीवका 
निर्णय किया, पश्चात्‌ अनलुभवका अभ्यास करके कर्मोको नष्ट 
किया तथा हृदयमें हर्पित होकर अपनी उत्कृष्टताको सम्हाला, 
जिससे अंतराय कर्म नष्ट हुआ ओर छुद्ध आत्माका प्रकाश 
हा पूर्णज्ञानका आनंद प्रगट हुआ। उसको मेरा नमस्कार 
॥२॥ 


शआीगुरुफी पायमार्थिक शिक्षा । सवैया इकतीसा । 
भैया जगवासी तू उदासी व्हैंकें जगतसों, 
एक छ महीना उपदेस मेरौ मानु रे । 


१ आत्मानुशासनमें आज्ञा आदि दस प्रकारके सम्यक्त्वॉमेंसे गणधर स्वामीके 
सअवगाढ सम्यक्त्व कह्दा है । 
विरम किमपरेणाकायेकोछाइहलेन 
स्वयमपि निभ्चतः सन्‌ पश्य पण्मासमेक । 
छद॒यसरसि पुंसः पुहुलाक्लिन्नधास्नो ह 
नज्ु किमजुपलछब्धिमौति कि चोपलछण्धिः ॥ २॥ 





७२ सम्पसार माटक-..- 


और सकलप पिकलपके विकार तजि, 
चैठिकें एकत मन एक ठोरु आनु रे ॥ 
तेरी घट सर तांमें तूही है कमल ताको, 
तूही मधुकर उ्हे सुवास पदिचानु रे । 
प्रापति न व्हेंहे कछ ऐसी तू विचारतु है, 
सही हे है प्रापति सरूप योंद्दी जान॒ रे॥शा 
काभ्यापे--अग्वासौ-संसारी | उटासौ>षिएक | उपदेश-सिशा 
पग | संछकप विककप ( संरस््प विकत्प )-शाग द्ेप। बिकारं-्जिम्पर 
परिणति | तम्-छोबके। पुशंत ( एस्पन्‍्द )-भकेकेमे, जहां वाई भाएठ 
8पदब भादि न हो। टैक-स्पाग | घट-इृदय | सर-ताकाग | मपुकारत 
मौंय। झुशास-मपनी सुगंषि । प्रापति (प्राप्ति >-मिरझना | सौर 
सचमुच । पौंद्दी-ऐसा ही । 
अर्थ--हे माई संसारी जीव ! तू संसारसे विरक्त होकर एक 
छद्द सेहिनिक हिये मेरा सिसापन मान, और एंकान्त स्पान्में 
बठकर रागदेपकी परम छोड़के नित्तको एकाप कर, तेरे हृदय 
रूप सरोपरमें दूँ ही कल पन और से दी मारा बनकर अपने 
स्पमावकी सुगंध छ। ओ हू यश सोचे कि इससे छुछ नदीं मिलेगा, 








१ गहां बाझमें शो एए मोदिगा कड्ा है श्लो साास्य कथन है। उम्मू- 
दर्धगर्प प्रापतिष्र जबम्य झ्रढ रूतर मुहर्ते और बत्तड ऊमंत पपक है, दिष्यरो 
हार्यमे शम्पनैटी एरश्सि कषम्य ढौए बतकुत प७ व धदाइर छह महिजेड़े किये 
ड्रेरदा थी है। छइ मर्रिनेमे सम्बगशर्णण ढपजे हो डपडे ऐेंचा निगम बदौ है। 
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सो नियमसे स्वरूपकी प्राप्ति होगी; आत्मसिद्धिका यही उपाय 
है 





विशेष--यह पिंडस्थ ध्यान है। अपने चिच्रूप सरोवरमें 

सहस्र दलका कमल कल्पित करके प्राणायाम किया जाता है 

जिससे ध्यान स्थिर होता ओर ज्ञानशुण प्रगट होता है ॥ ३२ ॥ 
जीव और पुद्लका लक्ष्ण । दोहा । 


चेतनवंत अनंत गुन, सहित सु आतमराम । 

याते अनमिल ओर सब, पुद्गलके परिनाम॥४॥ 

छाव्दाथै---आतमराम-निजखरूपमें रमण करनेवाछा आत्मा । 
यार्तैं+-इससे | अनमिल-मिन्न | 

अथ--जीव द्रव्य, चेतन्य मूर्ति ओर अनंत शुण सम्पन्न 
है, इससे भिन्न और सब पुद्धलकी परिणति है। 

'सावार्थ---चेतन्य, ज्ञान, दशेन, सुख, वीय आदि आत्मा- 
के अनंत शुण है ओर आत्मशुणोंके सिवाय स्पशे, रस, गंध, वर्ण 
वा शब्द, प्रकाश, धूष, चांदनी, छाया, अंधकार, शरीर, भाषा, 
मन, श्वासोच्छास तथा काम, क्रोध, छोम, माया आदि जो 
कुछ इन्द्रिय ओर मन गोचर है वे सब पोद्नलिक हैं ॥ ४॥ 


>--+ 





१ पिंडल्य ध्यान सस्यान विचय ध्यानका भेद दै, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
और रूपातीत इस त्तरद चार प्रकारका सस्यान विचय ध्यान होता है । 


चिज्छक्तिव्यापसवैस्व॒सारों जीव इयानय | 
अतोइतिरिकाः सर्वेषपि साया: पीहलिफका अमी ॥ रे ॥ 


३ समयसार साटक-.- 





आरसद्ासका परिक्षाम | कदित्त 


जब चेतन सँमारि निज पौरुप, 
निरखे निज दृगसों निज मर्म । 
तव सुखरूप पिमल अविनासिक, 
जाने जगत सिरोमनि घर्म ॥ 
अनुमो करे सुद्ध चेतनकौ, 
रमे स्वभाव वमै सब कर्म । 
इंदि विधि संघे मुकतिकी मारग, 
अरु समीप आंवे सिव सर्म ॥ ५॥ 
रप्तर्प---पौर+-पुक्पर्य | लिएऔै-पेटे | इग८मेर | ग्री--ससठि- 
पता । अविनासौ-नित । जगत सिरोममि-संसारमें छबसे उत्तम। धर्म 
स्वमाष । रफैल्ड्ीस होगे। बौ-कै करम्य ( सेदर्य ) | इड्दि विभित 
प्रकार। मुकति | ( मुक्ति )-औष्त | समौप-पास | सिष (शिव)-मेत। 
चार्म-्भानेद । 
झपथे--अग्र आत्मा अपनी क्षक्तिको सम्द्ालता दे भौर शान 
भेत्रोंसे अपने असछी स्वमाजक्ते परखता है तब वह आत्माक्ा 





सकमकमपि विहायफ्राप चि७॥्रएकिरिक्तम्‌ 
सफुटसप्मबगाह्य सव॑॑ 'अ शिएल्िमार्ण। 

इमसमुपरि अरस्त॑ लार विप्दस्प साप्तात्‌ 
कछतपतु परमह्मारमागमए्मस्पतल्त ॥ ४ # 
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स्वभाव आनंदरूप, निर्मल, नित्य और लोकका शिरोमणि जानता 

तथा शुद्ध चेतन्यका अनुभव करके अपने स्वभावमें लीन 

होकर संपूर्ण कर्मद्लको दूर करता है। इस प्रयत्तसे मोक्षमाग 

सिद्ध होता है और निराकुछताका आनंद निकट आता है ॥५॥। 
जड़ चेतनकी सिन्नता । दोहा । 


वरनादिक रागादि यह, रूप हमारों नांहि । 
एक ब्रह्म नहि दूसरी, दीसे अनुभव मांहि॥ ९॥ 


शाव्दाथे--त्रह्मस््छाद्ध आत्मा । दीसै-दिखता है। 
अथे--शरीर सम्बन्धी रूप, रस, गंध, स्पण आदि वा राग 
टेप आदि विभाव सब अचेतन हैं, ये हमारे स्वरूप नहीं हैं; 
आत्म अनुभव एक त्रह्मझे सिवाय अन्य कुछ नहीं भासता ॥६॥ 
देद जीर जीवकी भिन्नतापर रृष्ञान्त । दोहा । 


खांड़ी कहिये कनककौो, कनक-म्यान-सेयोग । 


न्‍्यारों निरखत म्यानसों, छोह कहें सब छोग ॥»॥ 


झव्दाथे---जाड़ो-तल्वार । कनक-सोना | न्‍्यारौ--्अछग | निर- 
खत-दिखता है। 


चर्णोद्या चा रागमोहादयो वा भिन्ना सावाः से एचास्य पँसः। 


तेनिवान्तस्तत्त्वतः पच्यतोड्मी नो दृष्टाः स्युदेषमेक पर स्पात्‌ ॥५॥ _ 
निवैत्येते येन यद्ञ किचित्तदेव तत्स्याज्न फर्थ प्व नान्यत्‌। 


नि्वेत्तमिद्ासिकोश चू 
रुक्मेण [मिद्दासिकोशं पच्यल्ति रुक्‍मस न कर्थचनार्सि॥ ६॥ 


नकद समयसार नाटक--- 


रथ 2 प 

सर्थ--सोनेके म्पानमें रक्‍्सी हुई छोह्देकी तलवार सोने 
की कड्दी जाती है; परेंतु अब वह लोेकी तठवार सोनेके म्थानसे 
अलग की खाती दे तय छोग उसे छोड्देकी ही कइते हैं । 

आयार्थ--श्वरीर और आत्मा एक्श्रेमागाइ स्थित हैं। 
सो छंसारी शीव मेदपिज्ञानफे अमावसे प्वरीरदीको आत्मा 
समसप्न खाते हैं। परन्तु सब मेदपिज्ञानमें उनकी पहद्टिभान की 
जाती दे कम ३क अमस्कार आर्मा छुदा मासने रुगता 
और एरीरमें इट जाती है ॥ ७॥ 

ज्रीब भौर पुडुछकी मिश्रता | दोदा । 

वरनादिक पुदगल-दसा, धरे जीव वहु रूप। 

वस्तु विचारत करमसों, मिन्न एक चिद्रृप ॥4॥ 

चाम्दार्थ--दशा-अषस्पा | बहु-अट्डतते | मिन्न-अकग । चिंवूप 
( कितु-कूप )-्पैतन्य रूप । 

कर्थ--रूप रस आदि पुद्ठएके गुण हैं, इनके निमिचसे 
जीय अनेर रूप भारण करता ई। परन्तु यदि वस्तु स्वरूपफा 
3० सात तो घह कर्मस गिलडुस मिन्न एक चैतन्य 
मूर्ति ६। 

आषार्थ--अर्नत संसार संसरण करता हुआ सी, नर 
सारक आदि ज्ञो अनेक पर्यामें प्राप्त करता ई थे सब पुद्ठठमय 





धणोडिसामम्प्रमिरं विद्स्तु लिमाचमेकस्प दि पुदरूस्प । 
सतसियई पुए्रछ एप बाह्मा यदा स दिज्ञामप्रमस्‍्तवोडच्पः ॥ ऊहे 
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8 
हैं और कर्मजनित हैं, यदि वस्तु स्वभाव विचारा जावे तो वे 
जीवकी नहीं हैं; जीव तो शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, देहातीत' 
ओर चेतन्य मूर्ति है॥ ८॥ 

देह और जीवकी सिन्नतापर दूसरा दृष्टान्त । दोहा। 


ज्यों घट कहिये घीवको, घयकी रूप न घीव । 


त्यों वरनादिक नामसों, जड़ता लछहे न जीव ॥ ९ ॥' 
झाव्दाथे---ज्यौं-जैसे | घट-घढ़ा । जड़ता-अचेतनता । 


अथेै--जिस प्रकार घीके संयोगसे मिट्टीके घड़ेको घीका 
घड़ा कहते हैं परन्तु घड़ा घीरूप नहीं हो जाता, उसी प्रकार 
शरीरके सम्बन्धसे जीव, छोटा, बड़ा, काला, गोरा आदि अनेक 
नाम पाता है परन्तु वह शरीरके समान अचेतन नहीं हो जाता। 

'लावाथे--शरीर अचेतन है ओर जीवका उसके साथ अनंत 
कालसे सेबंध है तो भी जीव शरीरके संबंधसे कमी अचेतन नहीं. 
होता, सदर चेतन ही रहता है ॥ ९ ॥ 

जात्माका प्रत्यक्ष स्वरूप । दोहा । 


निराबाध चेतन अलख, जाने सहज स्व॒कीव । 
अचल अनादि अनंत नित, प्रगट जगतंमें जीव 0 
झाव्दाथे--निराबाघ-साता असाताकी बाघा रहित | चेतन-ज्ञान-- 


घृतकुस्मामिधाने5पि कुम्सो घतमयो न चेत्‌ । 
जीची वणोदिमज्ञीवजल्पने5पि न तन्‍्मय+ ॥ <८॥ 
अनाचनन्तमचछं स्व॒संचेश्यमिदं स्फुटम। 

>जीव$ स्वयं तु चैतन्यमुश्वेन्धकचकायते ॥ ५] 


७८ सम्पसार नाठक--.- 


दर्वन। ससूश-चर्मचेझुमोसे दिलाई नहीं देता। सहद-स्बमतते। 
रदषरेव ( स्वक्रैय )--अपना | प्रगठ-रपद्न | 
व्र्थ--आीव पदार्थ निराभाघ सैतन्य, अरूपी, स्वामाबिक, 
ब्ासा, कप अनादि, अनंत और निस्प है सो संसारमें मय 
भ्रणण दै। 
आवार्प--ओऔवब सप्ता असाप्ाकी भाघासे रहित दे हससे 
निरप्ताघ है, सदा चेतता रइसा द इससे चेतन है, इनिय- 
शोचर नहीं इससे अठख दे, अपने स्वमावकों आप ही जानता 
है इससे स्वक्ीय है, सपने ज्ञान स्यमायसे नहीं चिगता इससे 
अचरु है, आदि रद्वित है इससे अनादि है, अर्नत गुण सद्दित 
'है इससे छूमेत दे, कमी ना नहीं शोसा इससे निस्प डै॥१०। 
अजुसबथ विभात । सवैया इकतीखा । 
रूप-रसवंत मूरतीक एक पुदगल, 
रूप विनु ओरु यों 700 दुर्व दुधा है। 
चारि हैं अम्रत्तीक जीव भी ५ 
याददीतें अमूरतीक-चस्तु ध्यान मुघा है ॥ 
आऔरसों न कपह प्रगट आप आएुद्दीसों, 
पेसो थिर चेतन-सुभाउ सुद्ध सुधा हे । 
चर्णोग्रे) सद्दितस्तथा पिरदितो देधास्त्पजीबो पती 
पष्पति अगमश्ीचस्प सर्च्प शता। 


इंस्पाप्तीण्प पिपेचरै: समुखिते शाम्पात्यतिप्वायि दा 
ध्यक्त भ्यज्ितजीवदल्पमचर्श दैतमन्पमासम्म्पतां औ १७ #॥ 
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वि निकल कि रकम मप मिलीसित  सग े आल कील कि यह कक 
चेतनकौ अनुभौ अरायें जग तेई जीव, 
जिन्हकों अखंड रस चाखिवेकी छुघा है ॥ 
झाव्दाथ-- दुधान्द प्रकारका | सुघान्श्था | थिर ( स्थिर )-८ 
अचढछ | सुघा-अमृत | अखड--यू्णे। छुपा ( छ्षुघा )--भूख | 


अथै--पुद्दलद्र॒व्य वर्ण रस आदि सहित मूर्तीक है, शेष 
धर्म, अधर्म आदि चार अजीवद्रव्य अमूर्तीक हैं इस प्रकार 
अजीवद्रव्य मूर्तीक और अमूर्तीक दो भेद रूप है; जीव भी 
अमूर्तीक है इसलिये अमृर्तीक वस्तुका ध्यान करना व्यर्थ है। 
आत्मा स्वय॑ सिद्ध, स्थिर, चेतन्यस्वभावी, ज्ञानाम्ृत स्वरूप हे, 
इस संसारमें जिन्हें परिपूर्ण अम्तरसका स्वाद लेनेकी अभिलापा 
है वे ऐसे ही आत्माका अनुभव करते है । 


भावारथ--लोकमें छह द्रव्य हैं, उनमें एक जीव ओर पांच 
अजीव हैं, अजीव द्रव्य मूर्तीक पक पक भेदसे दो प्रकारके हैं, 
पुद्चल मूर्तीक है ओर धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार 
अमूर्तीक है। जीव भी अमूर्तीक है जब कि जीवके सिवाय 
अन्य भी अमूर्तीक हैं तो अमूर्तीकका ध्यान करनेसे जीवका 
ध्यान नहीं हो सकता, अत्तः अमृर्तीकका ध्यान करना अज्ञानता 
है, जिन्हें स्वात्म रस आस्वादन करनेकी अमिलापा हे उन्हें मात्र 
अमूर्तीकताका ध्यान न करके शुद्ध चैतन्य, नित्य, स्थिर और 
ज्ञानस्वभावी आत्माका ध्यान करना चाहिये 0 ११ ॥ 


१ इससे अतिव्याप्ति दोष आप्ता है | 


<ण० सम्पसार नठक-- 





सूद स्‍्वमाथ धरेस । सपैया तेइेसा। 
चेतन जीव अजीव अचेतन, 
लबच्छन मेद उमे पद न्यारे । 
सम्यरुदृष्टिउदोत विचच्छन, 
भिन्न ल्खे लखिके निरवारे )। 
जे जगमांदि अनादि अखढित, 
मोह महामदके मतवारे । 
ते जड़ चेतन एक कहें, 
तिन्हकी फिरि टेक यरे नहि ठारे ॥१श॥ 
झाभ्दार्थ--ठमै ( उमय )-दो । पद-पह्म॑ पदसे पदार्यक्य प्रणे 
जम है। उदोत ( उप्योत )>प्रष््रश | गिघनच्छन ( विध्रक्षण )निशन 
निरधघोरेः-ननीस्वप किया । मद-प्राब । मतजारें-पागछ | दैक-हठ | 
पा ख्थ--जीव अन्‍य! 2 अजीब लद के द्र्स रे है 
द प्रकारके पदाय प्यर प्रथरू हैं। विदान 
85% प्रकाशसे उन्हें श॒दे झुदे दखते और निमय करते 
हैं, परम्त॒ संसारमें शो मनुप्प अनादि काझसे दुर्निवार मोइकी 
सीक्षण मदिरासे उन्मच द्वो रहे ई वे नीए भर जड़को एक ही 
कहते हैं। उनकी यइ कुटेक टालनेसे मी नहीं टसती है। 
अीवएरथोीषमिति रशस्तजती पिमिन्ने 
बागी अनोउनुमपति स्वयमुप्तसस्स | 


अक्वानिनों मिरदभि प्रधिजुम्मिदोडय 
मोइस्सु सल्झूथमदो रत भागरौति ॥ ११॥ 
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ावाथै--कोई एक ब्रह्म ही त्रह्म बतलाते हैं, कोई जीवको 
अंगुष्ट प्रमाण कोई तंदुल प्रमाण और कोई मूर्तीक कहते हैं, सो 
इस पद्यमें उन सबकी अज्ञानता बतलाई है ॥ १२ ॥ 


जल्वाता विछास । सवेया तेइईंसा । 


या घरमें प्रमरूप अनादि, 
विसाल महा अविवेक अखारो । 
तामहि ओर खरूप न दीसत, 
पुर्गल नृत्य करे अति भारो ॥ 
फेरत भेख दिखावत कीतुक, 
सोंजि लियें वरनादि पसारो । 
मोहसों भिन्न जुदो जड़सों 
चिनमूरति नाटक देखन हारो॥ १३॥ 
काव्दाथे--घट-हुदय | श्रम--मिथ्यात्त | महा-खड़ा | अविवेक-- 
अज्ञान | अखारौ-नाव्यशाल्ा | दीसत--देखता है। पुग्गल--सुद्ठछ | नृत्य-- 


- नाच। फेरत-चदछता है। सौंजि--साझा | पसारौ ( प्रसार )-॑िस्तार । 
कीतुक-खेल | 


अस्मिन्ननादिनि महत्यविषेकनास्ये 
चवर्णोद्माक्षयति पुद्दल एव नानन्‍्यः | 
राशएदिपुदुलविकाएविस्दध शुद्ध 
चैतन्यघातुमयसूर्तिय्य-च जीव ॥ १२ ॥ 
दि 


०2 कर 


<र्‌ सम्पसार भाटक--- 


468. 2 मल टिक दा 
झर्य---इस हृदयमें अनादि कालसे मिघ्यात्रूप मद 
'अज्ञानकी पिस्त॒व नाखणशाठा है, उसमें ओर कोई श॒द 
नहीं दिखता फेयल पक पुल द्वी बड़ा मारी नाच कर गा 
यह अनेक रूप फ्ठरता है और रूप आदि विस्सार करके नाना 
कौतुक दिखाता है। परन्तु मोइ और जड़से निराला सम 
रदष्टि आत्मा उस नाटकका मात्र देखने वाला हे (इर्प गिर 
नहीं करता )॥ १३॥ 
भेद विज्ञानकय परिणाम । सदैषा इकर्तीसा | 
जेसें करवत एक फाठ बीच खंड करे, 
जेंसें राजईंस निरवारे दूध जलकों । 
तैसें भेदग्यान निज मेदक-सकतिसेती, 
भिन्न भिन्न करे चिदानद पुदुगलकों ॥ 
अवधिकों घांवे मनपरयेंकी अवस्था पांवै, 
कर जावे 2280 %8 हे । 
या 4380 उदोत धरे, 
करे प्रतिबिबित पदारथ सकलकों ॥ १६४॥ 


इत्य॑ क्राबक्रकअककलापार्ल लाटयित्वा 
जीबाजीयौ 44407-20:2 25277 पावरपयततार 
दिर्य वास 
बादृद॒र्ष्प स्वपमतिरसाक्तावदुश्धस्धकाशें 8 १६ / 
गटि चौषाजीजाबिकएः 0 २ ॥ 





ब 
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झाव्दाथ---कखत-आरा । खंड-टुकड़े । निरवारै-्यूथक करे। 
सेती-से । उमर्गिके--ब्रढ़कर । 

अथे--जिस प्रकार आरा काषप्टके दो खण्ड कर देता है, 
अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर नीरका प्ृथऋकरण कर देता हैं 
उसी प्रकार भेदविज्ञान अपनी मेदक-शक्तिसे जीव और 
पुद्वलकी जुदा जुदा करता है। पश्चात्‌ यह भेदविज्ञान उन्नति 
करते करते अवधिज्ञान मनःपर्येयज्ञान ओर परमावधि ज्ञानकी 
अबस्थाको प्राप्त होता है और इस रीतिसे वृद्धि करके पूर्ण स्वरू- 
पका प्रकाश अथोत केवलज्ञानस्वरूप हो जाता है जिसमें छोक 
अलोकके सम्पूर्ण पदार्थ प्रतिबिंवित होते हैं ॥ १४ ॥ 


दूसरे आधिकारका सार । 


मोक्षमागेमं मुख्य अभिप्राय केबलज्ञान आदि गुण सम्पन्न 
आत्माका स्वरूप समझानेका है । परन्तु जिस प्रकार सोनेकी 
परख समझानेके लिये सोनेके सिवाय पीतल आदिका स्वरूप 
समझाना अथवा हीराकी परख समझानेके लिये हीराके सिवाय 
कांचकी पहिचान बताना आवश्यक है, उसी प्रकार जीव पदा- 
थंका स्वरूप इृदू करनेके लिये श्रीशुरुने अजीव पदार्थका वर्णन 
किया है । अजीव तस्व जीव तखसे सर्वथा विभिन्न है अथोत्‌ 
जीवका लक्षण चेतन और अजीवका लक्षण अचेतन है। यह 
अचेतन पदार्थ पुद्छ, नभ, धर्म, अधर्म, कालके नामसे पांच 
प्रकारका है। उनमेंसे पीछेके चार अरूपी और पहिला पुद्दल 
रूपी अथोत्‌ इन्द्रिय गोचर है। पुद्धल द्रव्य स्पशे रस गंध वर्ण- 
खत है। यह जीव द्रव्यके चिहोंसे सर्वथा अतिकूल है, जीव 


८ सम्स्पसार नाठक-.हह 


सपेतन है तो पुद्रछ मचेदन दे, जीप अरूपी ह तो पुद्ठठ छपी 
है, जीव अस्ंद दे तो पुष्ठठ सखद दै। प्रस्मतया घीकाे 
संसार संसरण फरनेमें यद्वी पृद्छ निमि्त कारण ह इन्हीं 
पुद्छोमय छरीरसे वह संघद्ध है, इन्हीं पृड्ूठमय करते वह 
सबोत्म प्रदृ्लर्मि जकड़ा हुआ है, इन्हीं धुद्ठठकि निमिचसे 
उसकी शनेत प्क्तियां देंक रहीं हैं, इन्हीं पुदुरेंकि निमिषसे 
उसमें पिमाम उत्पन्न होते हैं भज्ञानफे उदयमें पद इन्हीं पृहरतोंसे 
राग टेप करता है, वा इन्हीं पुुलॉमें हट अनिष्ट कर्सना करता है; 
अगर पुह्ल न होते तो आत्मामें जन्य परस्तुका संबंध नहीं ोता 
न उसर्म पिकार वा 8 देप होवा न लाए संसरण होवा, 
पंसारमें जितना नाटफ है समर पुद्धछ खनित है । 

पुम छरीरमें कहीं चिउंनीसे दमराजो तो तुम्हें बोध शोगा 
इसमें दबाया है-इमें दुस॒का मोघ हुमा है। वस, गद्द शाननेग॑ 
पक्ति रखनेषारा जीय है वही सुम दो, चेतन्य शो, निस्प पे 
यात्मा हो। अआस्माके सिबाथ एफ और पदार्थ जिसे ८ 
जिउँटीसे दबाया दै पद नरमसा कुछ सैठा काठासा कुछ 
कुछ सुर्गघ दुर्गघ्वानसा प्रसीव ोता है उसे परीर कइते 
सईइ छरीर लड़ है, अयेतन है, नाश्वान द, पर पदार्म हे 
सामावसे मिप्न दे। इस घरीरसे अईंपुद्धि करना अर्थात्‌ 
और परीरक संबंधी घन, खत्री, पुश्रादिकों अपने « 
मिध्याज्ञान है । रुष्ण मेदफे द्वारा निम्र आस्माक्ो स्प 
आत्माक सिबाय सप चेतन अपेशन पदायोक्रो पर ज्ञानना 
भेदविज्ञान हे, इसीका नाम प्रद्ा है । बिस प्रकार २ 
दूघ और पानीफो प्र प्वष्द कर देता दे उसी प्रकार * ” 


अजीवद्वार । ८५ 


द्वारा जीव व पुंद्लको पृथकरण करना पुद्ठलोंसे अहंबुद्धि वा 
राग देप हटाकर निज स्वरूपमें लीन होना चाहिये ओर “तेरो 
घट सर तामें तंही दे कमल ताको, तूँही मधुकर है स्ववास 
पहचान रे] ” वाली शिक्षाका हमेशा अभ्यास करना चाहिये। 
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कर्ता कर्म क्रियाद्वार । 
(३) 
प्रतिज्ञा । दोहा । 

यह अजीव अभिकारको, प्रगट वल्तानों मर्म ! 
अब सुनु जीव अजीवके, करता किरिया कर्म ॥५॥ 

हाम्दाप--प्रग/-प्पए । क्‍रानौ-अर्णन किया । मे-रदए्प । 

अर्थ--यह अजीय अधिकारका रहस्प स्पष्ट धर्णन किया, 
अब जीव मजीवके कयो क्रिया कर्मकी सुनो ! १॥ 


मेदबिद्ासमे जीब कमेका कक्तों तहीं है, सिज सदमाधका 
कर्चा है। सबैया इकतीसा । 


प्रथम अग्यानी जीव फद्दे में सदीव एक, 
दसरो न ओर में ही करता करमको । 
अंतर विषेक आयो आपा-पर भेद पायो, 
भयो बोध गयो मिटि भारत मरमकों । 
भासे छहों दरवके गुन परजाय सब, 
नासे दुख लख्यों मुख पूरन परमको | 


पक! क्तों लिदहमिद सै कर्म कोपदयोंधमी 
इत्पकातां 


चालम्पौतिः पाकर ल्तथ्यीर 
बाक्तमत्पा 
'अायत शशिब्पर पृथम्दृप्पणिमौसि विश्दे ॥ २ ॥ 








कत्ती कम क्रियाद्वार | ८७ 


क्रमकौ करतार मान्यो पुद्गल पिंड, 
आप करतार भयो आतम धरमकी ॥ २ ॥ 


छाव्दाथे--सदीव-हमेशा | वोध-ज्ञान | भारत-्खडा । भरम-८ 
भूल । भासेनज्ञात हुए। परम-यहाँ परमात्माका प्रयोजन है। 

अथै--जीव पहले अज्ञानकी दशामें कहता था कि, में 
सदैव अकेला ही कर्मका कतो हूँ दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब 
अंतरंगमें विवेक हुआ ओर स्र॒परका भेद समझा तब सयम्यग्ज्ञान 
प्रगट हुआ, भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य गुण पयोय सहित 
ज्ञात होने लगे, सव दुख न हो गये और पूर्ण परमात्माका 
स्वरूप दिखने लगा, पुद्दल पिंडको कर्मका कतो माना आप 
स्व॒मावका कत्तो हुआ। ह 


: मावाथे--सम्यम्ज्ञान होनेपर जीव अपनेको ख्भावका 
कत्तो ओर कर्मका अकत्तो जानने रूगता है ॥ २॥ पुनः - 


जाही समे जीव देह बुद्धिकी विकार तजे, 
वेदत सरूप निज भेदत भरमकों । 
महा परचंड मति मंडन अखंड रस, 
अनुभो अभ्यासि परगासत परमकों ॥ 
परपरिणतिसमुज्ञत्‌ खंडयक्रेदबादा-......... 


निदस्मुदितिमसवण्ड शानमुच्ण्डमुशेः | 
नजु कथमवकफादाः कतेकमपक्त्ते- 


रिह भ्वति कर्थ या पौहक्+ कमवन्धः ॥ २॥ 


26 


कर्ता कर्म क्रियादार । 
(३) 
प्रतिज्ञा । दोहा । 
यह अजीव अधिकारको, प्रगट वखानो मर्म | े 
अब सुन्रु जीव अजीवके, करता किरिया कर्म ॥॥ 
हाम्दार्थ--प्रगठ-प्पश् । क्हानौ-वर्णेन किपा । मन | 
आपे--पह जज्जीव अषिकारका रहस्प स्प्ट पर्णन किया) 
अब जीव अजीवके कलो क्रिया कर्मको सुनो ॥ १ || 
मैवसिक्षाससे जीब कमेका कत्ता तहीं है, सिज स्दमाकषका 
कत्तों है। सबैया इकतीसा । 
प्रथम जग्यानी जीव कहे में सदीव एक, 
दूसरो न और में ही करता करमको । 
अतर-विवेक आयो आपा-प मेद पायों, 
भयो बोघ गयो मिटि भारत मरमकी | 
भासे छह्ों दरवके ग्रुन परजाय सब, 
नासे दुख लख्यों मुख पूरन परमको | 


एक? कत्तो चितदमिह सै कर्म क्पेपादयों मी 
इस्पक्षा्तों झमपदुमितः कर्पकमैप्रजू्सि । 
४०222 7ज कट ि 
प्रूयस्र॒ष्पलिमौसि चिल्मे ॥ ९ ॥ 





कत्ती कम क्रियाद्वार | ८9 


करमकोौ करतार मान्यो पुद्गल पिंड, 
आप करतार भयो आतम घरमकी ॥ २॥ 


झाव्दाथे---सदीव-हमेशा । वोध-ज्ञान | भारत-्खदा । मरमं-- 
भूल | मासेजज्ञात हुए। परम-नयहोँ परमात्माका प्रयोजन है। 

अथे--जीव पहले अज्ञानकी दशामें कहता था कि, - में 
सदेव अकेला ही कर्मका कतो हूँ दूसरा कोई नहीं है; परन्तु जब, 
अंतरंगमें विवेक हुआ ओर स्वपरका भेद समझा तब सयम्यग्ज्ञान 
प्रगट हुआ, भारी भूल मिट गई, छहों द्रव्य शुण पयोय सहित 
ज्ञात होने लगे, सब दुख नष्ट हो गये ओर पूर्ण परमात्माका 
स्वरूप दिखने लगा, पुद्दल पिंडफो कर्मका कतो माना आप 
स्भावका कत्तो हुआ। ॥॒ 


: आवाथे--सम्यस्ञ्ञान होनेपर जीव अपनेको खमवका 
कत्तो ओर कर्मका अकत्तो जानने रूगता है ॥ २॥ पुन 


जाही समे जीव देह बुद्धिको विकार तजे, 
वेदत सरूप निज भेदत भरमकों । 
महा परचंड मति मंडन अखंड रस, 
अनुभो अभ्यासि परगासत परमकों ॥ 
परपरिणतिमुज्ञ्मत्‌ खंडयह्वेदवादा 


निदसुद्तिमस्तण्ड शानमुच्ण्डसुओेः 
ननु फथमवकाशः 


रिह भसवाति कर्थ था पौद्दछः कमेवन्धः ॥ २॥ 


८ पसमयसार नाटक. 


4० 7 यार नाटक. पटक 
ताही समे घटमें न रहे विपरीत माव, 
जैंसें तम नासे भानु प्रगटि घरमकों । 
ऐसी दसा आंवे जब साघक कहांवे तव, 
करता हे केसे करे पुग्गल करमकों ॥ ३॥ 


दाम्दार्ष---बेदत-मौगता है। मेदक-माम करता है । परनईई 
(प्रेंड)-तेज | विपरीत-ठस्टा | तम--भेषकार। मालु-सर्प | हैन्होकर । 


अर्थ--ज्प्र जीव घरीरसे अद्बृद्धिका पिकार छोर्ड देता रे 
और मिध्यामदि नए करके निम्र स्मरूपका स्वाद लेता दे 5 
मत्यन्त तेन पृद्धिके सुप्नोमि करनेयाले पूर्ण रस भरे झनुमपे 
अभ्पाससे परमास्माका प्रकाश करता हे तब सू्मेफे उदयसे म्ट 
हुए अंघकारके समान कर्जके कस्तोपनेका दिप्रीत सा 
नहीं रइता । ऐसी दष्षा प्राप्त शोनेपर बह आत्मसमागका साधक 
होता है। सम पौड्तिक कर्मोक्ने कर्या बोकर कैसे करेगा ? अत 
नहीं करेगा ॥ ३॥ 


अआरमा कर्मका कत्तो शहीं दे मथ कराता रए दे । सतैधा इकतीसा | 
जगमें अनादिको अग्यानी करे मेरो कर्म, 
फरता में याको फिरियाको प्रतिपास्री है 


इस्पेपे पिरचप्य सैपति परध्रष्याप्रिप्रृसि पर्य॑- 

स्व पिहानपनस्यमापममयादास्तिष्युपानः परे । 
अज्ञानोरियतकर्त रूम कसमसाकये शापियूत्तः स्पर्य 

डातीमूय इतंब्यकास्सि सगतः साशझी पुराणः पुमान्‌ 2 ३ ॥ 





कच्ता कम अक्रयाद्वार । ८९ 


अंतर सुमति भासी जोगसों मयो उदासी, 
ममता मिठाई परजाह बुधि नाखी है ॥ 

निरभे सुभाव ठीनो अनुभोके रस भीनो, 
कीनो विवहारदृष्टि निहचैमें राखी है। 

भरमकी डोरी तोरी धरमको भयौ धोरी, 
परमसों प्रीति जोरी करमको साखी है॥४॥ 


झाब्दाथे--प्रतिपाखी ( प्रतिपक्षी )-यहाँ पक्षपातीका प्रयोजन 


है। नांखी-छोड़ दी। निरमे ( निर्भय )-ननेडर। भीनौ-मम्न हुआ। 
शोरी-घारण करनेवाला | 





अथे--संसारमें अनादि कालका यह अज्ञानी जीव कह्दता है 
कि कर्म मेरा है, में इसका कत्तो हैँ और यह मेरा कियां हुआ है। 
परन्तु जब अंतरंगमें सम्पज्ञानक्रा उदय हुआ तब मन वच- 
नके योगोंसे विरक्त हुआ, पर पदार्थेसि ममत्व हट गया, पर- 
जायसे अहंबुद्धि छूट गई, निःशंक निज स्वभाव ग्रहण किया, 
अलुभवमें मम्न हुआ, व्यवहारमें है तो भी निश्रयपर श्रद्धा हुई, 
मिथ्यात्वका वन्धन टूट गया, आत्मघर्मका धारक हुआ, मुक्तिसे 


भुहृब्बत लूगाई ओर कर्मका मात्र ज्ञाता दुष्ट हुआ कत्तों नहीं 
रहा ॥ ४ ॥ 





१ यद्द शब्द गुजराती भापामें अचलित है। ३ अर्थात्‌ क्रियाका पशक्षपात 
करता है । 


९० समयसार ब्यठक--- 


सेद बिढानी कीब छोगोको कमेकय कक्तो दि्षता है पर 
दइ थास्तवम मकत्तों है। समैया इकतीसा। 
जैसो जो दरव ताके तैसो गुन परजाय, 
ताहीसों मिलत पे मिले ०8 | 
जीव वस्तु चेतन करम जड़ 
अमिल मिलाप ज्यों नितंब जुरे कानसों ॥ 
ऐसो सविवेक जाके हिरंदे प्रगट मय, 
ताको अम गयो ज्यों तिमिर मांगे मानसों। 
सोई जीव करमको करता सो दीसे पै, 
अकरता कट्ो है सुद्धताके परमानर्सों ॥५॥ 
दाब्दाथे--भानसों ( सन्यसे )-डूसरोते | झमिम्भ+-मिंत्रता | 
निर्तक्-औती । मुविषेक-सम्पमक्माम | मान ( माजु >सूर्य । 
अर्थ--ओ दृम्य चेसा है उसफे बैसे ही गुण पयोष होते हें 
और वे उसीसे मिलते है अन्य किसीसे नहीं मिससे। पठन्ये 
सीत और जद कर्ममें शाति मेद है सो इनका नितम्ब और 
कानके समान अमिलाप है, एसा सम्यस्थान सिसफे इदसमे 
साफ्त होता ई उसका मिथ्यास्त्र, सूर्यके उदयमें 


स्याध्यप्पापकता शदश्मनि भवेधिषातवारमस्यपपि 
ब्याप्यध्यापकमावसस्मबसूते का कर्तुकमोश्यितिः ) 
इश्पुद्यामपिपेकपस्मस्मदो भारेप्प मिम्श्स्तमो 
ब्ागीमूप तय से एप रूसित। कुत्वएूत्पः पुमान्‌# ४ 








कत्तों कर्म क्रियाह्वार । ९१ 


समान दूर हो जाता है। वह लोगोंको कर्मका कत्ता दिखता हे 


परन्तु राग ठेप आदि रहित शुद्ध होनेसे उसे आगममें अकत्तों 
कहा है॥ ५॥ 





जीच और पुद्ठलके जुदे ज्ुदे स्वभाव । छप्पय छन्द्‌ । 
जीव ग्यानगुन सहित, आपशुन-परणशुन-कज्ञायक । 
आपा परगुुन लखे, नांहि पुग्गल इहि लायक ॥ 
जीवद्रव चिद्रप सहज, पुदूगल अचेत जड़ । 
जीव अमूरति मूरतीक, पुद्गल अंतर बड़ ॥ 
जब लग न होइ अनुभो प्रगट, 
तब लग मिथ्यामति लसे । 
करतार जीव जड़ करमको, 
सुब्धि विकास यहु भ्रम नसे ॥ ६॥ 


_ हाव्दा्थे--ब्ञायक-जानने वाछा। इहि छायक-इस योग्य | ्चेत-- 
ज्ञान हीन | वड़न्त्रहुत | मिथ्यामति-अज्ञान | छसैजयहै | श्रम-भूछ | 


अथे--जीवमें ज्ञान शुण है, वह अपने और अन्य द्वव्योंके 
शुणोंका ज्ञाता है। पुद्धल इस योग्य नहीं है ओर न उसमें अपने 
शानी जानन्षपीमां स्वपरपरिणति पुद्दछश्वाप्यजानन्‌ 
ज्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसही नित्यमत्यन्तमभेदात्‌ । 
अज्ञानत्कतैकमेश्रममातेरनयोमीति तावन्न याव- गर 
दिल्लानार्चिचश्थकास्ति ऋकचवचदयं मेदंमुत्पाद्य सद्य) ॥ ०॥ , 


श्र समयसार मटक-..- 


था अन्‍य द्रब्योंके गुण जाननेकी शक्ति है। जीव चेतन है और 

अचेतन, जीब अरूपी है और पुद्छ रूपी, इस प्रकार 
दोनो बड़ा अंदर है। जब सक भेदविद्वान नहीं होता तव तक 
मिथ्यामति रहती हे और औव अपनेको करमका करों मानता 
है परन्तु सपुद्विका उजेला दोनेपर यह आन्ति मिट जाती है ॥९॥ 


कर्ता कमे भौर क्रियाका स्वरूप । दोहा ! 


करता परिनामी दरव, करम रूप परिनाम | 
'किरिया परजयकी फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ७। 

दाम्दार्थ--श्र्ता--गो क्यय करे।कर्मे-किस्प हुमा कर्य | क्रिपास 
पर्यायका रूपान्तर होगा, जैसे!--घट अमनेमें कुंमकार कर्ता है, मठ 
बर्स है और पृत्तिकाका पिंड पर्पोपसे घट रूप होना क्िपां है, पर ५६ 
मद विषक्षा कथन है) भमेद क्विक्तामें पठकी छत्फ़ा करेबाफी 
मृत्तिका है इसडिये सृत्तिका ौ कर्ता है, म्त्तिसय घटकप होतौ है 
इसडिपे एृत्तिका दी कर्म है कौर पिंद पर्पीप मृत्तिकाकौ! थी बा पठ 
'पर्योप भी मृत्तिका ही हुई इस लिये गृत्तिका दी क्रिय है। परिनामौत 
क्षष्यायें पहठनेत्राछा | परिगाम-भवस्या । 


अर्थे-- मबस्पाएँ फ्ठटनेयाला द्रम्प कर्ता है, उसकी अवस्पा 
कर्म ई और अबस्पासे अवस्थान्तर द्वोना क्रिया हैं। इस पकार 
एक बस्तुफे ठीन नाम ई। 


था परिष्यमति) स करो यः परिणामों मदेक्षु शत्क् । 
या परिणतिः छिपा सा अपमाए मिर्न्न ले बस्तुतया ॥ ३ ॥ 





करतती कम क्रियाद्यार । ९३ 





विशेष--यहां अभेदविवक्षासे कथन है, द्रव्य अपने परिणा- 
मोंकी करनेवाला स्वयं है इस लिये वह उनका कतो है, वे प- 
रिणाम द्रव्यके हैं और उससे अमिल्न हैं. इस लिये द्रव्य ही कर्म 
हैं, द्रव्य अवस्थासे अवस्थान्तर होता है ओर वह अपनी सब 
अवस्थाओंसे अभिन्न रहता हे इसलिये द्रव्य ही क्रिया है। भाव 
यह है कि द्रव्य ही कतो है, दृज्य ही कमे है ओर द्रव्य ही क्रिया 
है; चात एक ही है नाम तीन हैं ॥ ७ ॥। 


कतो कम और क्रियाका एकत्व । दोद । 
करता करम क्रिया करे, क्रिया करम करतार । 
नाम-भेद बहु विधि भयौ, वस्तु एक निरधार ॥५॥ 
छाव्दाथे---बहुविधि-+कई प्रकारका | निरघार-ननिश्चय । 
अथे--कतो, कर्म और क्रियाका करनेवाला है, कर्म भी: 
क्रिया ओर कर्ता रूप है, सो नामके भेदसे णक ही वस्तु कई रूप 
होती है ॥ ८ ॥ पुनः 
एक करम करतव्यता, करे न करता दोइ । 


दुधा दरव सत्ता सधी, एक भाव क्‍यों होइ ॥ ९॥ 
काब्दाथे--दुघा-दो प्रकार । 





लीन न नी भय ++- मन +। 


एुक* परिणमात्ति खद परिणामों जायते संदेकस्य | 
एुकस्य परिणातेः स्यादनेकमप्येकमेच यतः ॥ ७ ॥ 
नोमी परिणमत. खल्छु परिणामों नोसयो- प्रजायेत । 
उभयोने परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेंच खदा ॥ ८॥ 


९9३ समय्सार माटझ-- 
झर्थ--एक कर्मछी एक ही क्रिया प एक ही फर्सा होता हे 
दो नहीं होते, सो नीव पुद्ठलझ्की लब जुदी छुदी सत्ता है तब एक 
स्रमात्र फैसे शो सकता द ? 
मआायार्थ--अपेतन कर्मका कसो वा क्रिया अचेतन ही होना 
आहिये । चैतन्य आत्मा जड़ कर्मका कसो नहीं हो सकता ॥९॥ 
करती कमे भौर क्रिपापर विचार । सतैया इकतीसा | 
एक परिनामके न करता दरव दोइ, 
दोइ परिनाम एक दर्व न घरतु है । 
एक करतृत्ति दोइ दर्व कई न करे, 
दोइ करतूति एक दर्व न करतु है ॥ 
जीव पुद्गछ एक खेत-अवगाही दोउ, 
अपने अपने रूप कोउ न टरतु है । 
जड़ परनामनिको करता हे पुद्गल, 
चिदानद चेतन सुभाउ आचरतु है॥ १०॥ 
दाम्दापे---करतूति--फरिया । एक सषेत-मझाग्रद्दी ( एक क्षेत्राबगा- 
ही )-रएक ही स्वामतें रहनेगाछे | ना टरत दै-नहँ हटता है | भाचरत 


ख्र्थे---एक परिणामके का दो द्रष्प नहीं होते, दो परि 
गार्मोको एक हरम्प नहीं करता, पक फ्रियादों दो द्रस्प कमी नहीं 


निकस्प दि कर्तारी दी स्तो दै कर्मची न पैकस्प । 
मैकस्प ल किये है एकमनेके यतो थ स्पात्‌ ॥ ९. ॥ 








कचों कम क्रियाद्वार | श्ज 


करते, दो क्रियाओंको मी एक द्रव्य नहीं करता । जीव ओर 

पुद्ठल यद्यपि एक क्षेत्रावगाह स्थित हैं तो भी अपने अपने 

खमावको नहीं छोड़ते । पुद्दल जड़ है इसलिये अचेतन परि- 

२०७३ कतो और चिदानंद आत्मा चेतन्य भावका करता 
॥ ९१० 0॥ 


-._ मिथ्यात्व और सस्यकत्वका स्वरूप । सवेया इकतीसा । 
महा धीठ दुखकी वसीठ परदरवेरूप, 
अंधकूप काहंपे निवास्यो नहि गयो है। 
ऐसी मिथ्याभाव लग्यो जीवकों अनादिहीको, 
याही अहंबुद्धि लिए नानाभांति भयौ है ॥ 
काहू समे काहूकी मिथ्यात अंधकार भेदि, 
ममता उछेदि सुद्ध भाव परिनयो है । 
तिनही विवेक धारि बंधकी विलास डारि, 
आतम सकतिसों जगत जीत लयौ है॥११ 


झाव्दाथ--धीठ ( धष्ट )->ढीठ । वसीठम्यूत । निवारथौ- 


ऋठायो | समै (समय )चचक्त। उछेदि-हटाकर । परिनयौ-हुआ । 
सकति ( शक्ति )-बछ | 





आससारत एवं ध्वति पर कुर्वे 5हमित्यु>चके- 
डुवोर नलु मोहिनामिद महाहड्भाररूप तमः | 
तब ताथेपरिग्रदेण चिछूय यद्येफवारं जजे- 
पार्त्कि शानघनस्य बन्धनमद्दो भूयो भवेदात्मनः ॥ १० ॥ 


९६ समयसार नाटक--- 


अधे--ओ अत्पन्त कठोर है, दुःखोंका दूत है, परदुम्प 
जनित है, अंधरूपके समान है, फिसीसे इटाया नहीं जा संकदा 
ऐसा मिध्यास्वमाव जीवको अनादि फाठसे ठम रद्दा है। और 
इसी कारण जीव, परहण्पमें अइंडुद्धि करके अनेक 
घारण करता है। यदि कोई जीव किसी समय मिम्यालका 
अंघकार नष्ट करे और परद्रब्पसे ममत्व माव इटाकर शुद 
मारूप परिणाम करे तो वह मेदविज्ञान घारण करके बंधे 
कारेपोंक् इटाकर, अपनी आत्म झक्तिसे संसारक्ो जीस छेसा 
है अगीत्‌ पृक्त शो साता है ॥ ११॥ 


सैसा कमे बैसा कत्तो । सपैया इकतीसा। 


सुद्धभाव चेतन असुद्धमाव चेतन, 
दुद्दकों करतार जीव और नहिं मानिये | 
कर्मपिंठकी विछास वर्न रस गघ फास, 
करता दुहको पुदगल परवानिये ॥ 
ताते वरनादि गुन ग्यानावरनादि फर्म, 
नाना परकार पुदगलरूप जानिये | 
॥ पिप्नात्व दिमाव साद है दस हराइर लंध जौग मु हुए हैं। पर हां 


करडियारेसे इसता है इप रछिते लिषाएषौ राई पद है. यह बह रिगा है। 
३ मिस्यात्य लजस प्रमाद, कदम योय ! 


मर्ममसापात्करोस्याव्मा परमायास्सदा परा 
झारमप दास्मनों मापा परस्प पर पद ते ॥ ११ ॥) 








कची कमे क्रियाद्वार । ९७ 


समल विमल परिनाम जे जे चेतनके, 
ते ते सब अलख पुरुष यों बखानिये ॥१५॥ 


झाव्दाथे--सुदुभाव-केवलदर्शन केवछज्ञान अनत सुख आदि | 
असुद्धमाव--राग देष क्रेधष मान आदि | और-दूसरा। फासनन्‍सपशी । 
समर्>-अशुद्ध | विमठ--शुद्ध । अछख-अरूपी । पुरुष-परमेस्र | 


अथे--शुद्ध चेतन्य भाव और अशुद्ध चेतन्य भाव दोनों 
भावोंका कत्तों जीव है, दूसरा नहीं है। द्रव्यकर्म-परणति और वर्ण, 
रस, गंध, स्पशे इन दोनोंका कत्तों पुद्ठल है; इससे वर्ण रसादि 
गुण सहित शरीर ओर ज्ञानावरणादि कर्म-स्कंध, इन्हें अनेक 
प्रंकारकी पुंद्ल पयोयें जानना चाहिये। आत्माके शुद्ध ओर 
अशुद्ध जो जो परिणाम हैं वे सब अमूर्तीक आत्माके हैं, ऐसा 
परमेश्चरने कहा है ॥ १२ ॥ 

नोट---अश्द्ध परिणाम कमके ग्रभावसे दोते हैं और शुद्ध परिणाम कर्मके 
अभावसे द्वोते हैं, इससे दोनों प्रकारके भाव कर्म-जनित कहे जा सकते हैं । 


भेदक्लानका ममे मिथ्याद॒ष्टि नर्दी जानता इसपर शष्टान्त । 
सवचेैया इकतीसा 


जैसें गजराज नाज घासके गरास करि, 
भच्छत सुभाय नहि भिन्न रस लीयो है। 


सअजशानतस्तु सतृणाम्यवद्दारककारी 
ज्ञान स्वय किलछ भसवम्धपि णज्यते यः । 
पींत्वा द्धीक्षुमघुरास्छरखातिगू द्धघा 
गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसों रसालाम्‌॥ १२ ॥ 





९८ समयसार भाटझ-..- 


जेंसें मतवारोी नहि जाने सिखरनि स्वाद, 
जुगर्मे मगन कहे गऊ दूध पीयो हे ॥ 

सैसें मिथ्यादर्टी जीव ग्यानरूपी है सदीव, 
पग्यो पाप पुत्नसों सहज सुन्न हीयो है । 

चेतन अचेतन दुद्दको मिश्र पिंड लखि, 
एकमेक माने न विदेक कछु कीयो दे॥११! 


दाम्दार्थ--राजराज-दाथौ । गरास ( प्रास )-कौर, कसक । 
सिझरनि ( भ्रीरण्ड >-अर्यस्त गाढ़ा वही भौर मिश्रौक्रा मिम्रण । भंग 
घनक। मुश्न ( ध्ररप )-बिवेक रहित । 


स्र्थ--सैसे झाथी अनाथ और घासका मिछा इुमा प्रात 
खाता है । पर टानेह्ीका स्वमाव होनेसे घुदा झुदा स्माद 
छेता। भगवा जिस प्रकार मघसे भतवाछेक्ये भीखभ्ठ 
खाषे, सो वद नकषेमें उसका स्वाद न पद्दिचानकर कद्वता है, कि 
इसका स्वाद गौइरघके समान है, उसी प्रकार मिभ्याइ्टि 
यद्यपि सदा ब्वानमूर्ति है, दो मी पुष्प पापमें छीन होनेफे कारम 
झुसका हृदय आरमबानसे छल्प रहता है, इससे चेतन जचेदन 
दोनेकि मिले हुए पिप्डकी देखकर एक ही मानता है और इठ 
विचार नहीं करता । 


माचार्थ--मिम्यारष्टे जीव स्पपर विवेकके मामबर्मे पुहरठके 
मिछापसे जीमको कर्मका कत्तो मानता है ॥ १३॥ 





कत्तो कमे क्रियाद्वार | ९९ 


न 25 
जीवकी कमेका कत्तोी मानना मिथ्यात्व है इसपर दइृष्टान्त । 
सचवैया इकतीसा । 


जैसें महा घृपकी तपतिमे तिसायो मझग, 
भरमसों मिथ्याजल पीवनकों धायो हे । 

जैंसें अंधकार मांहि जेवरी निरखि नरः 
भरमसों डरपि सरप मानि आयो हे॥ 

अपने सुभाव जेसें सागर सुथिर सदा, 
पवन-संजोगसों उछरि अकुलायो है। 

तैसें जीव जड़सों अव्यापक सहज रूप, 
भरमसों करमकी करता कहायो है ॥ १४ 0 


झाब्दाथे----तपतिगर्मी । तिसायौ-र्यासा | मिथ्याजल-म्रगेजल । 


जेघरी--रस्सी । सरप (सर्प )-साप । सागरः-स्समुद्र । थिर-स्थिर 
अव्यापक-मिन्न | भरम--भूल । 


अर्थ--जिस प्रकार अत्यन्त तेज धूपमें प्यासका सताया 
हुआ हिरण भूलसे म्गजल पीनेको दोड़ता है, अथवा जैसे कोई 


१निर्जल देषामें रेतपर गिरी हुई सूर्यकी किरणोंमें पानीका अ्रम । 


अज्ञानान्म॒गतृष्णिकां जलधिया घावन्ति पातं म्व॒गा 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति स्जुजगाघ्यासेन रज्जो जनाः | 
अज्ञानाश्व विकल्पचक्रफरणाद्धातोत्तरद्भाव्घिव- 
उछुद्धश्ाानमया अपि स्वयममी फर्चीमचन्‍्त्याकुछा: ॥ १३ ॥ 


है०० समयसार नमाठक-- 


भनुप्प अंपेरेमें रस्सीफ्यी देख उसे सर्प जान मयमीत दोकऋर 

भागवा है, और जिस प्रकार सप्नद्र अपने स्वमावसे सदैग स्पिर 
है तथापि इयाफे झकोरोंसे लहराता है; उसी प्रकार लीव स्वमा 
वतः लड़ पदायोंसे मिन्न है, परन्तु मिप्यास्वी जीव भूठसे अप 
लेको कर्मका कत्तो मानता है॥ १४७ ॥ 


मेद पिजस्ती ओब करमेका कत्तों नहीं है मात्र इशेंक है। 
सदैरा इकतीसा। 


जैसें राजहसके घदनके सपरसत, 

देखिये प्रगट न्‍्यारो छीर न्यारो नीर है | 
तैसें समकितीकी सुदृष्टिमें 

न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही सरीर है| 
जब सुद्ध चेतनको अनुभो अम्यासे तव, _ 

भासे आपु अचल न दजो ओर सीर है। 
पूरव करम उंदे आइफे दिखाई देर, 


करता न होय तिन्दको तमासगीर दै॥१५॥ 
चाम्दार्प---+एक-मुख। सपरतत (स्पर्शत-झूनेसे | छीर (कौर) 
दा ॥ मीर-पामी | मासै-डदिखता है। सीए-सापौ। तमासगौरंस 





बाशाफ्लिबेजकतपा तु परार्ममौर्यों 

शामालि इंस इच वाग्पप्सोर्षिशेय॑ । 
दैशम्पधातुसचर्स स तदएभिसड़ो 

जत्तीत एव दि करोति ल किलमापि ॥ १४ ॥ 


को कम क्रियाद्वार । १०१ 


अथै--जिस प्रकार हेसके सुखका स्पर्ण होनेसे दूध और 
पानी प्रथर्‌ पृथक हो जाते हैं, उसी प्रकार सम्यग्द्टि जीवोंकी 
सुच्धमें खभावतः जीव कर्म और शरीर मित्र मित्र भासते हैं । 
जब शुद्ध चेतन्यके अनुभवका अभ्यास होता है, तब अपना अचल 
आत्मद्रव्य प्रतिभाषित होता है उसका किसी दूसरेसे मिलाप 
नहीं दिखता । हां, पूवेबद्ध कर्म उठयमें आये हुए दिखते हैं 
पर अहँचुद्धिके अभावमें उनका कत्तो नहीं होता, मात्र दशेक 
रहता है ॥ १५॥ 
मिले हुए जीव और पुद्ठछकी पृथक पृथक परख | _ 
सवैया इफतीसा । 
जेंसें उसनोदकम उदक-सुभाव सीरो, 
आगकी उसनता फ्रस ग्यान लखिये । 
जैसें स्वाद व्यंजनमें दीसत विविधरूप, 
लोनको सुवाद खारी जीभ-ग्यान चखिये॥ 
तैसें घट पिंडमें विभावता अग्यानरूप, 
ग्यानरूप जीव भेद-ग्यानसों परखिये । 
भरमसों करमको करता है चिदानंद, 

__ दर विचार करतार भाव नखिये ॥ १६॥ 
ज्ानादेव ज्वछनपयसोसौष्ण्यद्ीत्यव्यचस्था 
शानांदेचोछसाति छचणस्वाद्मेदव्युदास+ । 

शानांदेव स्वर्सविकसन्नित्यचेतन्यघातो: 
क्रोधादेस्थ प्रभवति भिदा भिन्‍्द॒ती कतृमावम्‌॥ १५॥ 


डे 


१०२ समयसार साटक-- 





चाब्दार्थ---ठसमोदक ( उष्णांदक )जएरम जऊ। उदकस्थ्8 । 
सीरी-ठश । उसमसा (उष्णता)-गर्मी | फरस-आपरी । स्पेज_-तरकरी । 
मेडिफै-छोड़ देन्य 'चाहिये । 


अर्थ--जिस प्रकार स्पश्शम्नानसे प्लीत स्वमायवाले गरम 
खलकी अप्रिजनित उप्णता पद्चिघानी जाती है, अगवा मिस 
प्रकार जिद्मा इन्द्रियसे अनेक स्वादवाली तरकारीमेंका नम5 
छुद्ा पख लिया जाता है, उसी प्रकार मेदविश्ञानसे घट 
अझ्वानरूप फ्ार और ४७० परख लिया बता 
आस्माकों कर्मका कर्ता मानना है, द्ृम्परछसि ' आत्मा 
कर्मका कसों है” ऐसा माव ही नहीं होना चाहिये ॥ १६॥ 


पदाशे झपने स्वभावकता कत्तों है! दोदा । 


ग्यान भाव ग्यानी करे, अग्यानी अग्यान । 
द्वेकर्म पुदगल फरे, यह निहचे परवान ॥ १७॥ 

हास्दार्थ---अम्पकर्म-क्षामावरणादि कर्मदछ । फरब्पग (प्रमाण) 
सच्चा बाग । 


रार्थ--क्षानमावका कच्चा ४ है अज्ञानका कर्चा अज्ञा्नी 
है मोर दस्प कर्मका कर्चा पुझ्स दे ऐसा निययनमसे जानो | १७ | 


ज--++ 





१ यह कबपष्श पुमरातौ घापामँ प्रचक्ित है। 


अजझाने शासमप्ये्द 
परमावस्प ल छरित ॥ १६ ॥ 


कत्ती कर्म क्रियाद्वार। १०३ 





शानका फत्तो जीव ही है, अन्य नहींई है। दोहा । 
ग्यान सरूपी आतमा, करे ग्यान नहि ओर । 
दरब करम चेतन करे, यह विवहारी दौर ॥ १५ ॥ 


अथे--ज्ञान रूप आत्मा ही ज्ञानका कत्तो है ओर दूसरा 
नहीं है। द्रव्य कमेको जीव करता है यह व्यवहार बचन है ॥१८॥ 
“ एस विपयमे शिष्यकी शंका | सवेया तेईसा । 


पुग्गलकम करे नहि जीव, 
कही तुम में समझी नहि तैसी। 
कौन करे यह रूप कहो अब, 
को करता करनी कहु कैसी ॥ 
आपुही आपु मिले बिछुरे जड़ 
क्यों करि मो मन संसय ऐसी ? 
सिष्य संदेह निवारन कारन, 
बात कहें गुरु है कछ जेसी ॥ १९ ॥ 
काव्दाथे--विछुरैसयूथक्‌ होगे । ससय ( संशय )-सन्देह, शक | 


अथे---पुद्दल कर्मको जीव नहीं करता है, ऐसा आपने कहा 
सो मेरी समझमें नहीं आता। कर्मका कचो कोन है ओर उसकी 
आत्मा शान स्वयं शान शानादन्यत्करोति कि । 
परभावस्य कत्तोंत्मा मोहो<य व्यवद्द(रिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
जीवः फरोति यदि पुद्ठऊकम नेव कस्तर्हि तत्कुरत इत्यमिशडुयैव ॥ 
एर्तई तीघ्रर्यमोद्दनिवद्देणाय संकीत्तयते शुगगुत पुछ्ुछकममकतुं;॥१८॥ 


5 कद 3०, 


२०४ समयसार नाटक--- 


कैसी क्रिया है ? ये अचेवन कर्म अपने आप जीवसे कैसे बंधे 
छूटते हैं ! पप्ते यह सन्देद्द है। प्लिप्पकी इस प्ंकाका निर्णय 
करनेके लिये भीगुरु यथार्थ बात कइते हैँ॥ १९॥ 
इपर की हुऐ दांकाका समाभाग | दोहा । 
पुदगल परिनामी दरव, सदा परिनवे सोड़ । 
यांतें पुदूगल करमको, पुदुगल करता द्वोइ ॥ २०॥ 
ाम्दाधे--परिन्मम ( परिणामौ )-अपना सवमाव न प्ेडकर पर्प- 
यसे फ्पीयास्थर होनेबाव्म | सोप-बह । यार्ै-इससे । 
अध्थे--यूद्ल द्रब्प परिणामी है, वह सदेव परिणमन फ़िया 
करता है, हससे पुद्रल कर्मका पुद्ठल ही कत्तो है । २० ॥ 
जीव चेतना सज्जुगत, सदा के सब ठोर । 
तातें चेतन भावको, करता जीव न ओर ॥ २१ ॥ 
वर्थ--भीब चेतना संयुक्त है, सब अगद ४१8 है; शत 
कारण चेतन मार्वोक्ा कत्तो जीव ही हे ओर कोई नहीं हे।२१॥ 
शिष्पका पुनः प्रश्न । ध्रडिठ छंद । 
ग्यानवृतकों भोग निरजरा-देतु हे । 
अन्लानीको भोग बंघ फल देतु है ॥ 


स्थिशैत्पबिया लड़ पुडुरकूस्प स्वमावसृता परिणामशक्तिः ) 

हस्पा स्थितापां स करोति साथ यमरमनस्तस्प स्तर एव कक्तो ॥१६७- 

स्थितैधि शीबघ्प गिरश्तरा पा स्थमाबमृता परिणमशक्तिः । 

शर्स्पा स्थितार्पा स करोठि माषे प॑ स्थस्प तस्पैद मबेत्स कत्तो आर ॥ 
आए़मयप एव 3 $४ कप 6 0-३ सबेत्‌ झातिनों भ पुलराव्या । 
अरद्वाममया सर्वेः जाख्या ॥ २१९ डे 








कर्ता कर्म क्रियाद्वार । १्ग५ 


यह अचरजकी बात हिये नहि आवही । 
पूछै कोऊ सिष्य गुरू समझावही ॥ २९॥ 


झाव्दाथै--भोग-शुभ अशुभ कर्मोका विपाक । निर्जरा-हेतु-कर्म 
झड्नेके बास्ते ॥ 





अथे--कोई शिष्य प्रश्न करता है, कि हे शुरुजी ! 
ज्ञानीके भोग निजेराके लिये हें और अज्ञानीके भोगोंका 
फल बंध है, यह अचरज भरी हुई बात मेरे चित्तपर नहीं 
जमती १ इसको श्रीगुरु समझाते हैं ॥ २२ ॥ 
ऊपर की हुई शंकाका समाधान । सबैया इकतीसा । 
3280 50% क विषय-कषायादिक, 
दोऊ कमबंध पे दुहकी एक खेतु है । 
ग्यानी मूठु करम करत दीसें एकसे पै, 
परिनामभेद न्यारो न्यारो फल देतु है ॥ 
ग्यानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, 
ममता न धरे तातें निजेराको हेतु है। 
वहे करतूति मूठ करे पै मगनरूप, 
अंध भयो ममतासों बंध-फल लेतु है॥ २३॥ 


शानिनो शाननिलेत्ताः सर्वे भावा भवान्ति दि । 
सर्वेष्प्यशाननित्रैत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२ ॥ 


१०६ समयसार माटक -- 

चाम्दार्य--सेत ( क्षेत्र >-स्पाम । परिनाम ( परिणाम )स्आइ | 
उदासीम-शगादि रहित | मगनरूप-सस्फीन | भप-पिवेक एम्प । 

अर्थ--दया, दान, पूजादि पुष्प वा विषय कपाय आदि 
पाप दोनों कर्म मंघ ईैं आर दोनोंका उत्पसि स्पान एक ही है। 
इन दोनों प्रकारके करके करनेमें सम्पम्तानी और मिथ्यातरी 
एकसे दिखते हैं, परन्तु उनके मा्तोमें अन्तर होनेसे फठ भी 
मिन्न मिन्न होता है। ज्ञानीकी क्रिया पिरक्त माव सहित और 
अर्ंयुद्धि रहित होती है, इससिये निवराका फारण है, और वी 
क्रिया मिथ्यात्वी जीव विषेक रप्टित तल्लीन होकर अईपुद्धि 
स॒द्दित करता दे, इसलिमे बंध और उसके फलझो प्राप्त रोग 


है॥ २१॥ 
मिप्पात्वीके कतोपनेकी सिद्धिपर कुंसस्प्ररक्य दृछ्यस्त | फ़प्पम | 


ज्यों माटीमें कलस होनकी, सकति रहे ध्रुव । 
दंढ चक्र चीवर कुलाल, बाहजि निमित्त हुव ॥ 
त्यों पुदगल परवांनु, पुंज वरगना भेस घारि। 
ग्यानावरनादिक स्वरूप, विचरंत विविध परि ॥ 
घाहजि निमित्त बह्रातमा, 
गहि संसे अग्यानमति । 
जगमांद्दि अहंकूत भावसों, 
क्रमरूप है परिनमति ॥ २४॥ 


अरद्वानमयमावाथामकत्तस ब्पा्प सूमिकार । 
दुष्पकर्मशिमिक्ता्ता मावत्तामेति देतुताम्‌ ॥ ९४ ॥ 


०0८० 





को कम क्रियाद्वार । १०७ 


झावदाये--कडस-बड़ा | चक्रनन्वाक | चीवर-घागा | कुछाल-- 
कुमकार। पुंज-समुदाय। भेस-रूप। विचरत-श्रमण करते हैं। 
विविघ--भाति भाँति | वहिरातमा-मिथ्यार्चष्टि | अहंक्त-ममत्व | 
अथे--जिस भ्रकार मिट्टीमें घटरूप होनेकी शक्ति सदा 
मौजूद रहती है और दंड, चाक, धागा, कुभकार आदि बाह्य 
निमित्त हैं, उसी प्रकार लोकमें पुद्ल परमाणुओंके दल कर्म- 
वगेणारूप होकर ज्ञानावरणीय आदि भाँति भॉतिकी अवस्था- 
ओऑमें भ्रमण करते हैं, उन्हें मिथ्यादष्टि जीव बाह्य निमित्त है। 
जो संशय आंदिसे अज्ञानी होता है, सो शरीर आदिमें अहंकार 
होनेसे वे पुद्ठल पिंड कर्मरूप हो जाते हैं ॥। २४ ॥ 
जीवको अकत्तों मानकर जात्म-ध्यान करनेकी महिमा। 
खवैया तेईसा । 


जे न करें नयपच्छ विवाद, 
घरें न विखाद अलीक न भाखें । 
जे उदवेग तजें घट अंतर, 
सीतल भाव निरंतर राखें ॥ 
जे न गुनी-गुन-भेद विचारत, 
आकुछता मनकी सब नाखें। 


१--उंशय, विभोद्द और विश्रम ये झ्ञानके दोप हैं । 
य एव सुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपग्युप्ता निवसन्ति नित्य । 
विकटपजाछच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिचन्ति ॥ २७ ॥ 


श्ग्ट समयसार साटक--- 


ते जगमें घरि आतम ध्यान, 
अखंडित ग्यान-सुघारस चासखें ॥ २५॥ 
दाब्दाप--पिवाद८-क्षमढ्ा । विछ्यद ( विपाद )-लैद | भरते 
घूठ | उद्धेग-नीवता | सीतक ( शौतठ )-शमन्त । मार्ले्योरें। भर- 
डितन्यूर्ण । 
झर्थ--जो नयवादके पगड़ेसे रद्वित हैं, असस्प, खेद, चिन्त/ 
आकुलता मादिको दहृदयसे इटा देते हैं, और हमेशा प्लान्ति मार्ग 
रखते हैं, शुभ गुणीके मेद विकरप मी नहीं फरते, पे संसार 
मास्म-ध्यान घारण करके पूर्ण ज्ञानामृतका साद छेते हैं ॥२५॥ 
ओऔीब निश्पय गयसे भ्रकत्तों और स्पवह्ार्से कक्तो है। 
सतवैया इकतीसा । 


विवहार-दृष्टिसों विलोकत वष्यौसो दीसेः 
निहचे निहारत न यांघ्यो यह किनिईईी | 
एक पन्‍च्छ वंष्यों एक पच्छ्सों अबघ सदा, 
दोऊ पच्छ अपने अनादि घरे इनिहीं॥ 
कोऊ कद्दे समझ विमलरूप फोऊ कहे, 
चिदानंद तेसोई बखान्यो जेसो जिनिहीं । 


पकस्प बड्यो ले तथा परस्प तिति हुयोड्रोबिति पक्षपातौ ! 
परतत्त्यपैदी ्युतपकापावस्वस्पा सा जि्ये शरद जि७किदेश ४ २५३४ 

शौर-रप क्षत्रों ४८ में 'ह्रोफ तकक़े छोड़ो फत्त पक आष्यका 
“फर्क है, के सबके सब शोक इसी तरहके हैं। बैछे इपतें बस्यो है तो अक्‍डे 
कोकोमे बसे स्वानमें सुड़ो रक्तते, तुछोंहै। इस प्प्य मे १९ कोक नहीं 
दिये पये हैं। तब श्रोषोंअ एक्ट्री जश्न होता है। 








करती कम क्रियाद्वार । १०९ 
वंध्यों माने खुल्यो माने दोऊ नेकी भेद जाने, 
सोई ग्यानवंत जीव तत्त पायी तिनिही ॥ २६॥ 
झाव्दाथे---विलोकत-देखनेसे । निहारत-देखनेसे | अवघ-मुक्त । 
वच्यौ-बघ सहित | ख़ुल्यी-ब्रघ रहित | 
अथे---व्यवहारनयसे देखो तो आत्मा बेंधा हुआ दिखता 
है, निश्रयचष्टिेसे देखो तो यह किसीसे चेंधा हुआ नहीं है। 
एक नयसे वेंधा हुआ ओर एक नयसे सदा खुला हुआ है, ऐसे 
ये अपने दोनों पक्ष अनादि कालसे धारण किये हुए हे। एक 
नय कर्म सहित ओर एक नय कर्म रहित कहता है, सो जिस 
नयसे जैसा कहा है वैसा है। जो बेँधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों 
ही वातोंकी मानता है, ओर दोनोंका अभिम्राय समझता है, वही 
सम्यमज्ञानी जीवका स्वरूप जानता है॥ २६॥ 


नयज्षान दारा चस्तु स्वरूप जानकर समरस भावमे रहने- 
चालॉकी प्रशंसा | सचेया इकतीसा । 


प्रथम नियत नय दजी विवहार नय 
दुहकों फठावत अनंत भेद फले हैं। 
ज्यों ज्यों नय फर्ले त्यों त्यों मनके कछोल फ्ें, 
चंचल सुभाव छोकालोकलों उछले हैं॥ 
..._ स्वेच्छासमुच्छछदनल्पविकल्पजाछा-.......... 


मैच व्यतीत्य मद्दर्ती नयपक्षकक्षाम्‌। 
अन्तवैहिस्समस्सैकरसस्वसायेँं 


स्व भावमेकम्छुपयात्यलुभूतिमात्रम ॥ ४५ ॥ 


ज्ग्ट समपसार माटक--- 


ते जगमें घरि आतम ध्यान, 
अखहित ग्यान-सुघारस चार्खें ॥ २५॥ 
हाम्दायै--विवादप्शगढ़ा | दिखाद ( गिषाद )>शेद। अर्मैसण 
प्ठ | उपवेग-ननिता | सीतछ ( शीतण )>हयन्त । मा्े-्डोड़ें। अर 
डितन्यू्ण । 
अर्थ---जो नयवादके प्गढ़ेसे रद्दित  आक खेद, भिन्‍्या। 
आऊुलता आदिको इृदयसे इरा देते हैं, ओर इमेशा शान्ति मा 
रखते हैं, गुण गुणीके भेद मिकत्प मी नहीं करते, पे संपारने 
मास्म-ध्यान घारण करके पूर्ण ज्ञानामृतका स्थाद ऐसे हैं ॥२५॥ 
ज्रीस शिश्यय सपसे अकत्तो भौर स्यवद्टारसे कत्तो है। 
सबैया इकतीसा | 


विवद्य र-दृष्टिसों विलोकत वध्योसो दीसेः 
निहचे निहारत न वबांप्यों यह किनिद्दी | 
एक पच्छ बंष्यो एक पच्छसों अबघ सदा, 
दोऊ पच्छ अपने अनादि घरे इनि्ी॥ 
कोऊ कहे समल विमलरूप कोऊ कहे, 
चिदानद तेसोई बखान्यो जेसो जिनिहीं । 


पएकरूप बझो न तथा परस्प जिति हुपोशोबिति पक्षपाती । 
चस्तश्चचेवी 'न्युल्पशषपाव सदस्यता निर्त्प शसपु खिक्षिदेश ॥ रेप है 

शोर--र॒त झफ्गो ४४ में 'छोक तकके को्रोे करत पक बाध्य 
-फर्क है, शेष सबके सच शोक इपं तरहके हैं। जैसे इएमें बड़े है तो शक्के 
ऋोकोिं दसतोके त्थाग्मे सूद रस्ठो, शुर्ो है। इप करण के १९ 'होक वहाँ 
दिये फ्ये हैं। एव कोफोंध्य एकड्ौ शाशग शोत्य है। 








कत्ती कमे क्रियाद्वार | १०९ 


बंध्यो माने खुल्यों माने दोऊ नेकी भेद जाने, 


सोई ग्यानवंत जीव तत्त पायो तिनिहीं ॥ २६॥ 

कछाव्दाथे---विलोकत-देखनेसे | निहारत-देखनेसे | अवध-समुक्त | 
वष्यौ-बघ सौहित । खुल्पौ-त्रथ रहित । 
“ आथे--व्यवहारनयसे देखो तो आत्मा बँधा हुआ दिखता 
है, निश्रयच॑शिसे देखो तो यह किसीसे चेंधा हुआ नहीं है। 
एक नयसे वेधा हुआ ओर एक नयसे सदा खुला हुआ है, ऐसे 
ये अपने दोनों पक्ष अनादि कालसे धारण किये हुए है। एक 
नय कर्म सहित ओर एक नय कर्म रहित कहता है, सो जिस 
नयसे जैसा कहा है वैसा है। जो बधा हुआ तथा खुला हुआ दोनों 
ही बातोंकी मानता दै, ओर दोनोंका अमिप्राय समझता है, वही 
सम्पम्ज्ञानी जीवका स्वरूप जानता है॥ २६ ॥ 


नयज्ञान छाए वस्तु स्वरूप जानकर समरसख भाषमे रहने- 
चाछाप्की प्रशंसा । सवैया इकतीसा । 


प्रथम नियत नय दजी विवहार नय, 
दुहकों फलावत अनंत भेद फले हैं। 
ज्यों ज्यों नय फलें त्यों त्यों मनके कझछोल फर्ें, 
चंचल सुभाव ठोकालोकलों उछले हैं॥ 
स्वेच्छासमुछ्छलदनल्पविकदपजएछा- 
मेवे व्यतीत्य मद्दर्ती नयपक्षकलक्षाम्‌। 


अन्तवैद्दिस्समस्सलैकरसस्वमावं 


सवे मावमेकम्ुपयात्यजुभृतिमात्रम ॥ ४५० ॥ 


११० समयसार साटक-- 


8 5 आय 
ऐसी नयकश्ष ताको पक्ष तजि ग्यानी जीव) 
समरसी भए एकतामों नहि टले हैं । 
महामोह नासि 2558) अम्यासि निज, 
बल परगासि मांहि रले हैं ॥२७॥ 
दाम्दार्भ--नियतसनिश्वय। फापरत-विस्तार करो तो । फैट 
उप । कल्पोछ-तरंग | रछे-डरे | काए-ग्रेटि | रेऐे-्नमिके । 
हि 5 का 0५०॥ लिक्षय जोर बूपरा ब् व्यवहार नये छ्शु 
अत्पेक द्रम्पके गुण पयोगोके साय पिस्तार किया जाम 
भेद हो जाते हैं। जैसे जैसे नयके भेद बढ़ते हें, आह पेषढ 
स्वमावी चिसमें सर मी , सो छोक और अंठोक् 
पदर्शोके बरामर हैं । जो झानी जीव एंसी ममकीटिका पर 
छोड़कर समता रस प्रइण फरके छात्म स्वरूपकी एकताकी 
छोड़ते, वे सअधमोइस् गमोइको नष्ट करफे अबुमवे अभ्याससे निदात्म 
अछ;पगट करके पूर्ण आरन॑दमें लीन होते हैं ॥ २७ ॥ 
समस्मय्यगसे भारमस्वकपकी पदिचआत हेह्ती दे । 
सबैया इकतीसा। 


जैसे काहू घाजीगर चोदंदे घजाह ढोल, 
नानारूप घरिकें भगल-विद्या अनी है! 

तैसें में अनादिको मिथ्यातकी तरंगनिर्सों, 
भरममें घाइ बहु फाय निज मानी है ॥ 


१ यह दाब्य माप्याडी सए्यामैं प्रथदित है । 





एलरआडइलित बम प शासी यशरेकल्प बी जिम! एड पु नकली पल रिकश्यभी जिम || 
अस्प बिस्फूरणमेद झरखामरपति तंद्स्मि दिस्मइः ॥ ४९ है 


कर्ता कम क्रियाद्ार | १११ 


अब ग्यानकला जागी भरमकी दृष्टि भागी, 
अपनी पराई सव सौंज पहिचानी है। 
जाके उदे होत परवांन ऐसी भांति भई, 
निहने हमारी जोति सोई हम जानी है।२८। 
हाव्दाथे---त्राजीगर-खेल करनेवाछा । चौहटे-न्चौराहे पर | भगल- 
विद्या--बीखेबाजी । धाय-भटकंकर | काया-शरीर | सॉंज-जस्तु । 
अथे--जैसे कोई तमासगीर चौराहेपर ढोल बजावे और 
अनेक खांग बनाके ठग विद्यासे लोगोंको भ्रममें डाल देवे, उसी 
अकार में अनादि कालसे मिथ्यात्वके झकोरोंसे अममें भूला रहा 
ओर अनेक शरीरोंको अपनाया। अब ज्ञान-ज्योतिका उदय हुआ 
जिससे मिथ्यादष्टि हट गई, सब खपर वस्तुकी पहिचान हुई 


ओर उस ज्ञान कलाके प्रगठ होते ही ऐसी अवसा भ्राप्त हुई कि 
हमने अपनी असली आत्मज्योति पहिचान ली ॥ २८ ॥ 


ज्ञानीका आात्माछुसवर्म विचार | सवेया इकतीसा । 
जैसे महा रतनकी ज्योति लुहरि उठे, 
जलकी तरंग जेसें लीन होय जलमें । 
तैसें सुद्ध आतम दरब परजाय करि, 
उपजे बिनसे थिर रहे निज थलमें ॥ 


जन फ फसल *7+:55++++/++-+++त+_३>3३ं२३ं  ............ ई.............. 
चित्स्वसावमरभावितसावा भावभावपरमार्थतयैक । 
वन्धपद्धतिमपास्य समसस्‍्तां चेतये समयसारमपार ॥ ४७ || 








श्र समयसार नाटक. 


ऐसे अविकलपी अजलपी अनद्‌ रूपी, 
अनादि अनंत गद्दि लीजे एक पलमें। 
ताकी अनुमव कीजे परम पीयूष पीजे, 
बघको विलास ढारि दीजे पुदगलमें ॥९९॥ 
हास्सार्थ--भविककपी--विकस्प रहित | अजकपौन्यहों खिरार 
प्रयोजन दे । पौयूष-भमृत । विश्मस-नविस्तार 
च्र्थ--भिस प्रफार उत्तम रत्नकी बयोतिमें घमक उठती 
है, अपदा जरमें तरह ठठती है, और उसीमें समा जाती है। उसी 
प्रकार झ्द्ध मास्मा, पर्यायापेश्ा उपधता और नए्ट होता 
हब्पापेष्वा मपने ख्वरूपमें स्पिर रहता है। पेसे निर्विकस्प, निल। 
आनंदरूप, अनादि, अर्नत, श्लुद्ध जास्माकों तत्काल अध्य 
कीजिये | उसीका अनुमद करके परम अमृत रस पीजिये और 
कर्म धंघके विस्तारकों पुठ्ठलमें छोड़ दीनिये ॥ २९ ॥ 


अएमायुमबक्की प्रशंछा | सबैय! इकतीस! । 


दरचकी नय परजायनय दोऊ 
आझुतग्यानरूप झुतग्यान तो परोख है। 


आवयमअ्रविकस्पसाथमचर््क॑ प्चैसेयात्य विनर 

सारे यम समयस्य माति निसरैषस्पाधमाल। स्वपम्‌ ! 
पिहानिकएसः स एप सगवान्‌ पुष्पा पुराण) पुमाम्‌ 

बर्ज दशेत्तमर्व्य्य किसयया परिक अनैको:प्पपम्‌ 6 ४८ ॥ 








कत्तो कर्म क्रियाद्ार । ११३ 


सुद्ध प्रमातमाकी अनुभो प्रग तातें, 

अनुभो विराजमान अनुभो अदोख है ॥ 
अनुभौ प्रवांन भगवान पुरुष पुरान, 

ग्यान ओ विग्यानधन महा सुखपोख है। 
परम पवित्र यों अनंत नाम अनुभोके, 

अनुभौ विना न कहूँ और ठगोर मोख है॥३०। 


शाब्दाथे--परोख ( परोक्ष )-इन्द्रिय और मन आश्रित ज्ञान | 
विराजमान-छुशोमित | अदोख ( अदोष )-निर्दोष । पौख ( पोष )-- 
पोषक | ठौर-स्थान । मौख ८ मोक्ष )-समुक्ति । 

अर्थ--द्रव्यार्थिक और पयोयार्थिक ये दोनों नय श्रुतज्ञांन हैं 
ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है, पर शुद्ध परमात्माका अनुभव 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । इससे अनुभव शोभनीय, निर्दोष, प्रमाण, 
भगवान, पुरुष, पुराण, ज्ञान, विज्ञानधन, परम हे पोषक, 
प्रम, पवित्र ऐसे ओर भी अनेत नामोंका धारक है, अनुभवके 
सिवाय ओर कहीं मोक्ष नहीं है ॥ ३० ॥ 


अज्ुभवके अभाव संसार और सद्धावमे मोक्ष है, 
इसपर दृष्टान्त । सवैया एइकतीसा । 


जैसे एक जल नानारुप-दरबाजुजोग, 
भयो बहु भांति पहिचान्यों न परतु है। 


१ 32242 हैं। २ नय और प्रमाणमें अंश अशी भेद है । 
दुरर भूरिविकल्पजाछगदने भ्राम्यलिजोघा्च्युतो 
दुरादेव विवेकनिम्धगमनाश्तीतो निजोध चलात | 
विशनेकरसस्तदेकराखिनामात्मानमात्माहर- 
ब्लात्मन्येच सदा ग्ताज्॒गततामयात्ययं तोयचत्‌ ॥ ४५ ॥ 








११४ समयसार माटक-..- 


फिरि काल पाइ दरवानुजोग दूरि होत, 
अपने सहज नीचे मारग ढरतु है ॥| 
तेसें यह चेतन पदारथ विमाव तासों, 
गति जोनि भेस भव भांवरि मरतु है। 
सम्यक सुमाइ पाइ अनुमोके पथ घाई, 
घघकी जुगति भानि मुकति करतु दे॥११॥ 
दास्दार्थ--दरबानुजोग-मतन्‍्य बस्तुमेंक्ा संयोग, मिल्मरठ। मेष 
(बेच )-रूप । मद-मां्गरि-जस्स मरण रूप संसारका कक | 
भानि-मह करके | 
अर्थ--बिस प्रकार लठफ़ा एक बर्ण है, परन्तु गेर। रात! 
शग आदि भनेक दस्तुओंका सेयोग होनेपर सनेक रूप हो जानेसे 
पहइचानमें नहीं आता, फिर संयोग दूर दोनेपर अपने 
सहने छगता है, उसी प्रकरर यद पैठन्य फ्दार्भ विमाव अमस्पारमे 
गति, योनि, छसरूप संसारमें धर छगाया करता है, पीछे अवसर 
मिलनेपर निम्रस्समावकों पाकर अनुभवके सार्गमें लगकर कर्म 
अन्धनको नष्ट करता हे जोर मुक्तिको प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥| 
मिच्पादपी क्रीद कर्मेकय कतौ है। दोहा । 
निसि दिन मिथ्याभाव बहु, परे मिथ्याती जीव । 
तातें मावित करमको, करता कश्यों सदीव ॥३१॥ 


विफरपका परे कूतों विक्पः करी केवल । 
श ज्रातु कर्तृकरे्त्त सबिककपस्प सफ्पाति ॥ ५० ॥ 





करती कर्म क्रियाद्वार । श्श्५ 


'शाब्दाओ_.. निशिदिन-सदाका७ । तातें-इससे । भावितकरी- 
राग द्वेष मोह आदि | 
अथै--मिथ्यादष्टी जीव सदेव मिथ्यामाव किया करता है 
इससे वह भाव कर्मोका को है| 
लावाथे--मिथ्यात्वी जीव अपनी भ्ूलसे पर द्रव्योंको 
अपना मानता है, जिससे मेने यह किया, यह लिया, यह दिया 
इत्यादि अनेक प्रकारके रागादि भाव किया करता है, इससे वह 
भाव कर्मका कर्ता होता है ॥ २२ ॥ 
मिथ्यात्वी जीव करमका कर्ता और जानी अकतो है। चौपाई। 
करे करम सोई करतारा । 
जो जाने सो जाननहारा ॥ 
जो करता नहि जाने सोई । 
जाने सो करता नहि होई ॥ ३३ ॥ 


शाब्दाथे--करतारा>कर्त्ता । जाननहारा>ज्ञाता | 
दि अथे--जो कर्म करे वह कत्तों है, और जो जाने सो जता 
है, जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं होता और जो ज्ञाता है वह कत्तो 


नहीं होता। 


मावाथे---मृद्‌ और ज्ञानी दोनों देखनेमें एकसी क्रिया 
करते हैं, परन्तु दोनोंके भावोंमें बड़ा मेद रहता है। अज्ञानी 


यश फरोति स फरोति फेवर्स यस्तु चेत्ति स तु पेत्ति केव्े। 
ये करोति न हि वेज्चि स क्चित्‌ यरुतु वेक्ति न फरोति स क़्चित्‌ ७१ 


११६ समयसार न्यटक्ष-- 


लीव ममस्व मायके सद्भावमें बन्धनक्रे प्राप्त होता है और श्ञाती 
ममस्वके अमावमें अ्पधघ रहता है ॥ ३३ ॥ 
जो शानी है पद कक्तों नी है। सोस्ठा। 

ग्यान मिथ्यात न एक, नहि रागादिक ग्यान महि। 
ग्यान करम-अतिरेक, ग्याता सो करता नहि ॥१०४ 

श्ाब्दार्थ--महि-्में । भ्िरेद्ध ( भतिरिक्त )-मिन्न मिश्र । 

अर्थ--झ्ञानमाव और मिप्पात्वमाद एक नहीं हैं ओर न 
ज्ञान्मे रागादि माव होते हैं। झञानसे कर्म मिप्र है, नो झ्ाता है 
वह कर्ता नहीं है ॥ १४॥ 

सी कमेका कक्तो लहीं है। कप्पय। 
करम पिंड अरु रागभाव, मिलि एफ होंहि नदि। 
दोऊ भिन्न-सरूप बसर्दि, दोऊ न जीवमहि॥ 
फरमर्पिड पुग्गल, पिभाव रागादि मूढ़ श्रम | 
अलख एक पुग्गल अनत, किमि घरहि प्रकृति समा। 
निज निज विलासजुत जगततमहि, 
जथा सहज परिनमहि तिम । 


ब्ति करोतौ लद्दि सासतेउल्तः बतै करोतिश्य ल मासतेप़स्तः । 
झतिः करोतिथ्य ततो बिमिप्रे बाठा ल कर्तेति तठा स्पित॑ ल ॥५ऐ 
क्त्तो धुल कजकधी स पथ क्मौपि तर्कत्तैरि 
छरय बिप्रतिपिभ्य सदा का कतैकमेस्थितिः । 
शाता शपतरि के कमेणि सदा स्यक्तेति बस्तुस्पिति 
हपष्पे बत मादरीति रमसल्मोइस्तयाप्पेष कि ॥ ५४ ॥. 





कतों कमे क्रियाद्वार | ९९७ 


ल््ल्म्ििल्िजत्ी 


करतार जीव जड़ करमको, 
मोह-विकल जन कहहि इम ॥ २५ ॥ 

झाव्दार्थ--बसहि-रहते हैं । महिलूमें । भल्खन्न्ञात्मा । 
किमि-कैसे | प्रकृति-स्वभाव। सम-एकसा। ज्ुत ( युत )-सद्दित | 
विकर-हुखी । 

अथे--ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म ओर रागह्रेप आदि भावकर्म 
ये दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, मिलकर एक नहीं हो सकते, 
ओर न ये जीवके स्वभाव हैं। द्रव्यकर्म पुद्ल रूप हैं ओर भाव- 
कर्म जीवके विभाव हैं । आत्मा एक है ओर पुद्ठलकर्म अन॑त हैं 
दोनोंकी एकसी प्रकृति केसे हो सकती है? क्योंकि संसारमें 
सच द्रव्य अपने अपने स्वभावमें परिणमन करते हैं. इसलिये जो 


जय जीवको कर्मका कत्तो कहते हैं सो केवल मोहकी विकलता 
॥ ३५॥ 


झुद्ध अत्मानुमभवका माहात्म्य । छप्पय १ 

जीव मिथ्यात न करे, भाव नहि घ्रे भरम मल। 
ग्यान ग्यानरस रमे, होइ करमादिक पुद्गल ॥ 
असंख्यात्त परदेस सकाति, जगमगे प्रगट अति । ३ 
चिद॒विलास गंभीर धीर, थिर रहे विमलमति ॥ 


क्तो फत्तो मचाते न यथा कम कमीपि बैच 


जान क्षान सचति च यथा पुद्दल- पुद्छोषपि। 
ज्ञानज्योतिज्वंलितमचर्छ व्यक्तमन्तस्तथो ग्- 


श्विउछक्तीनां निकरमरतो5त्यन्तगम्भीरमेतत्‌ ॥ ५०४ ॥ 


११८ समयसार माटक--- 


जव लगि प्रवोध घटमद्दि उद्त, 
त्तव लगि अनय न पेखिये। 
जिमि घरम-राज परतंत पुर, 
जहं तहं नीति परेखिये ॥ १६ ॥ 


हान्दार्थ--भरम ( श्रम )-अक्षान | प्रबोक्तू-सम्परडान | उदितन 
प्रक्ाशित। क्षनफ-भस्पाय | घरम-राझ-बर्मपुक्तराम्प | बरत॑क-अबर्तिव | 

झरथे--भीव मिप्पामाक्को नहीं करता और न रामादि 
भावमलका घारक ऐ। कर्म पुल हैं, और क्वान तो ज्ञानरस ही- 
में लीन रइता है, उसकी जीवके असंस्मयात प्रदेशों स्पिर, गमीर' 
घीर, निर्मल ण्योति अत्पन्त शगमगाती है, सो जम्र तक हृदम्मे 
प्रकाक्षित रदृदा है, सब तक मिथ्यात्व नहीं रइता। जैसे कि 
नगरमें धर्मराज पर्तनेसे जहाँ तो नीति डी नीति दिखाई देती 
है, अनीतिका छेश भी नहीं रहता ॥ १६॥ 


तृतीय अधिकारका सार । 

करना सो क्रिया, किया जाम सो कर्म, ओ करे सो करत 
है। अमिप्राय यह कि जो क्रियाक्य स्यापार करे अर्थात्‌ काम 
करनेबालेको कसा कइते ६, जिसमें क्रियाशा फल रहता है 
भर किये हुए कामक्ते कर्म कश्से हैं, वो (करतूति ) कार 
बाई की शाबे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि इंमकार कर्ता है| 
घट कर्म ६ भोर पट बनानेकी विधि क्रिया ई। अथवा हानी 
राम आम सोडा है, इस बासयमें प्लानीराम कचा, आम कर्म 
और ठोड़ना किया ६। 


कचा कम नियाद्वार । ५ पे 


सरण रहे कि ऊपरके दो दृष्टान्तोंसे जो स्पट किया है वह 
प्ेद-विवक्षासे है, क्योंकि कत्तो कुंभकार शथक्‌ पदार्थ है, कर्म 
घट परथक्‌ पदार्थ है, घट सष्टिकी क्रिया पृथक है। इसी प्रकार 
दूसरे वाक्यमें ज्ञानीराम कत्तो प्थरू है, आम कर्म एथक्‌ है, 
ओर तोड़नेकी क्रिया पृथक है। जैसे भेद-व्यवहारमें कत्तो कमे 
क्रिया मित्र मिन्न रहते हैं, वेसे अमेद-दृष्टिमें नहीं होते-एक 
प्रदार्थमें ही कत्तो कर्म क्रिया तीनों रहते हैं। जैसे कि “चिद्धाव 
कर्म चिदेश करता चेतना किरिया तहों ” अथोत्‌ चिदेश आत्मा 
कत्तो, चेतन्यभाव कर्म और चेतना ( जानना ) क्रिया है; अथवा 
मृत्तिका कतो, घट कर्म और मृत्तिकाका पिंडपयोयसे घटपयोय 
रूप होना क्रिया है। इस अधिकारमें कत्तो कर्म क्रिया शब्द 
कहीं भेद-दश्टिसे ओर कहीं अमेद-दृश्टिसे आये हैं, सो खूब गहन 
विचारपूर्वक समझना चाहिये । 
अज्ञानकी दशामें जीव शुभाशुभ कर्म ओर शुभाशुभ प्रवू- 
तिको अपनी मानता है ओर उनका कत्तो आप बनता है, परन्तु 
खूब ध्यान रहे कि लोकमें अनंत पौद्ठलिक कामोण बगेणाएँ 
भरी हुई हैं, इन कामोण वर्गणाओंमें ऐसी शक्ति है कि आत्माके 
शगद्वेषका निमित्त पाकर वे कर्मरूप हो जाती हैं | इससे स्पष्ट 
है कि ज्ञानावरणीय आदि कर्म पृह्ल रूप हैं, अचेतन हैं, पुद्ठल 
ही इनका कत्तों है--आत्मा नहीं है, हॉ, रागढेप मोह आत्माके 
विकार पक । ये आत्म-जनित हैं या पुद्ठल-जनित है इसका 
प्रहमें 025 अच्छा समाधान किया है, वह इस श्रकार 
है, कि--जैसे संतानको न तो अकेली माताहीसे उत्पन्न कह 
सकते है ओर न अकेले पितासे उत्पन्न कह सकते हैं, किन्तु 


श१्‌२० समगम्सार नाटक-- 


दोनोंके संयोगसे संवानकी उत्पत्ति है। उसी प्रकार रागद्ेप मोह 
म तो अकेला आत्मा ठपश्ाता है और न जकेला कह 
उपमाता है, जीव और पुक्छ दोनेंके संयोगसे राग ठेप मोइ मात्र 
कर्मकी उत्पत्ति है, यदि जकेसे पुश्ठलसे रागठ्रेप उत्पन्न दोते 
कृछम, कागज, ईट, पत्पर आदियें मी रागद्वेप मोह पाये बाते, 
गदि अकेले आत्मासे उत्पन्न दोते तो सिद्ध आत्मामें मी राग- 
प्लेष पाये जाते, अधिक छिखनेसे क्या, राग ट्वेप मोह पुश्रछ जोर 
आस्मा दोनफि संयोगसे हैं, जीप पुड्ंल परस्पर एक छे 
सिये निमिच नैमित्तिक हैं, परन्तु यइ ग्रैथ निश्रम नयका हे 
भश्ं रागठ्रेप मोहको पुड्रछ जनित बतझाया है, ये आस्माके 

नहीं हैं, इसी प्रकार श्लभाक्ठम क्रिया पौद्लिक 
रदयसे भीपमें होती हे, अतः क्रिया मी पुद्रठ चनित्त है। 
साराश्ठ भद्द कि प्माशुम कर्म वा शमाध्षम क्रियाक्ों जात्माका 
भानना छर उन दोनोंका कत्ता जीगको ठड्राना अज्ञान है 
आत्मा वो अपने चिद्भाव कर्म और चैतन्य क्रियाका कर्चा 
और पौद्सिक कर्मोका कर्चा पूड्छ ही है। मिप्यात्वके उदयसे 
जीब साता असावा आदि कर्म ओर दया दान पूजा वा विपय 
कपाय आदि धमाप्तम कियामें अहंपृद्धि करता हैं कि मेरे कर्म 
हैं, मेरी क्रिमा हे, यद् मिध्यासाव दे, इंधका कारण दे, बंघ पर 
स्पराबों बढ़ाता दे, ओर शुमाह्ठम क्रियाम जहंगृद्धि नहीं करना 
जवीद्‌ मपनी नहीं मानना, और उनमें दन्‍्मय नहीं होना सम्पर् 
स्दमाय ई-निर्मराका कारण । 


पुन्य पाप एकलद्धार । 
(४) 
प्रतिश्ा। दोदा। 
करता किरिया करमकौ, प्रगट बखान्यो मूल । 


अब बरनों अधिकार यह, पाप पुन्न समतूल ॥ १॥ 
राव्दाथे--प्रगठ-स्पष्ट | बखान्यौ-तर्णन किया | बरनौं-कहता 
हूँ । समतूल--समानता | 
अथ--कत्तो क्रिया ओर कर्मका स्पष्ट रहस्य वर्णन किया। 
अब पाप पृण्यकी समानताका अधिकार कहते हैं । 
मंगलाचरण | कवि मात्रिक । 
जाके उंदे होत घट-अंतर, 
बिनसे मोह-महातम-रोक । 
सुभ अरु असुभ करमकी दुविधा, 
मिंटे सहज दीसे इक थोक ॥ 
जाकी कला होत संपूरन, 
प्रतिभासे सब लोक अलोक । 


तदथ कमे शुभाझुमभेदतो छ्वितयतां गतमैक्यमुपानयन । 
ब्लपितनिर्मेस्मोदरजा अय॑ स्वयमुदेत्यववोधरुधाछुबः ॥ १ ॥ 


५.“ >ब225, 


१२२ सम्पसार नाठक-. 


सो प्रवोध-ससि निरखि वनारसि, 
सीस नवाइ देत पग घोक ॥ २॥ 
दाम्दापै--मोइ-मदातम-ओह रूपी घोर स॑घस्घर । दुविधा-मेदा 
इक योक-एक हौ। पफ्रश्येष-ससि-केसज्यानरूप चन्रमा | पग बोक- 
ऋरणकरदना । 
क्षथ--मिसके उदय दोनेपर इृदयसे मोदरूपी महा अंपरार 
नष्ट हो जाता है, और च्ुमकर्म अच्छा है वा जशुम कर्म घुरा है, 
गद्द मेद मिटकर दोनों एकसे मासने रूगते हैं ! खिसकी पूर्ण 
कडाके प्रकाशमें छोक्त अलोक सब भ्रछकने छगते हैं; उस ऐेतल- 
हानरूप 'थन्द्रमाका खबठोकन करके पै० वनारसीदासजी मस्तक 
नयाकर बन्दना करते हैं ॥ २॥॥ 
पुष्प पापकी समानता। सवैषा इकतौसा । 


जेंसे काह चंडाली जुगल पुत्र जनें तिनि, 
एक दीयो घामनके एक घर राख्यो है। 
वाभन कद्दायों तिनि मद्य मांस त्याग फीनो, 
चढाल फद्दायों तिनि मथमांस चास्यो है ॥ 





एक दूराश्यक्रति मदिर्रा प्रश्मणत्वामिमाना- 
दष्या घाद़ः स्वयमहामिति स्गासि मिर्त्य तपैण । 
ड्रावप्येटी पुगपदुराधि्गंती घद्दिकायाः 
हाट्ठी साक्षादंपे ल चरतो जातिमेद्श्रमेण ॥ ९ 7 
अर च 


पुन्य पाप एकल्द्वार । १२३ 


तैसें एक वेदनी करमके जुगल पुत्र, 

एक पाप एक पुन्न नाम भिन्न भास्यों है । 
दुहं मांहि दौर धूप दोऊ कर्मबंधरूप, 

यांतें ग्यानवंत नहि कोउ आमिलाख्यो है ३॥ 


- काव्दाथे--झआुगछ-दो | मित्न-जुदे | भास्यौ-कहा । दौर घूप-- 
भसठकना | अभिलाख्यौ--चाहा । 


अथे--जैसे किसी चांडालनीके दो पुत्र हुए, उनमेंसे उसने 
एक पुत्र ब्राह्णफो दिया ओर एक अपने घरमें रक्खा। जो 
त्राक्मणको दिया वह ब्राह्मण कहलाया और मद्य मांसका त्यागी 
हुआ, पर जो घरमें रहा वह चांडाल कहलाया ओर मद्य मांस- 
भक्षी हुआ। उसी प्रकार एक वेदनीय कमेके पाप ओर पुण्य 
भिन्न मिन्न नाम वाले दो पुत्र है, सो दोनोंमें संसारकी भटकना 
है आर दोनों बंध परंपराको बढ़ाते हैं इससे ज्ञानी लोग दोनों 
हीकी अभिलापा नहीं करते । 


'भावार्थ--जिस अकार पापकर्म बंधन हे तथा संसारमें 
अमानेवाला है, उसी प्रकार पुण्य भी बंधन है, और उसका 
विपाक संसार ही है, इसलिये दोनों एकह्दीसे हैं, पुन्य सोनेकी 


पेड़ीके समान ओर पाप लोहेकी वेड़ीके समान है, पर दोनों: 
वेघन है॥ ३॥ 


हे 


१३२५ समपसार माटक-.- 


पाप पुण्पकी समासतामे दिष्पकी शंका । औपाई | 
कोऊ सिष्य कहे ग़रु पा्ी । 
पाप पुन्न दोऊ सम नाहीं ॥ 
कारन रस सुमाव फल न्यारे। 
एक अनिष्ट लगें इक प्यारे ॥ ४॥ 
कक अप पहि-गुर्के प्रस | रस-स्वाद, बिपाक। भानिहन: 
मा । 


अर्थ--ओीयुस्के समीप कोई श्िप्प कइता है कि, पाप जोर 
पृष्य दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि उनके कयरण, रस, स्पमात 
तथा फेस भारों ही श॒दे शुदे हैं। एकके ( कयरण, रस, स्पमातर, 
फछ ) अप्रिय और एकके प्रिय ठसते हैं ॥ ४॥ पुना 
सबैपा इकतीसा ! 
सकलेस परिनामनिसों पाप वंघ होड़, 
विस्ुद्धसों पुत्र वघ देतु भेद मानियें । 
पापके उंदे असाता ताकी है कठुक स्वाद, 
पुन्न उदे साता मिष्ट रस मेद जानियें॥ 
पाप संकलेस रूप पुन्न है विस्ुद्ध रूप, 
दुइंको सुभाव मिन्न भेद यों वखानियें । 


देशुस्वमायानुमबाभयाणां सदा्यमेदापादि कर्मेमेदः । 
वह॒स्पमार्योप्रितमेकमिएं स्पये समस्त खसु बत्पदेंठुः ॥ ३ ॥ 





पुन्य पाप एकल्वद्वार । र्र५ 


पापसों कुगति हो पुन्नसों सुगति होइ, 
ऐसो फलमेद परतच्छि परमानियें ॥ ५॥ 

हझाब्दाथे--सकलेस--तीतव्र कषाय | विसुद्ध-ममेंद कषाय | असाता-- 
दुख । कठुकम्न्कड़वा | साता-छुख | परतच्छ ( प्रयक्ष )नसाक्षात्‌। 

अथे--संक्ति्ट भावोंसे पाप ओर निर्मल मावोंसे पुण्य बंध 
होता है, इस प्रकार दोनोंके बंधमें कारण भेद है। पापका उदय 
असाता है, जिसका स्वाद कड॒वा है ओर पुण्यका उदय साता है 
जिसका स्वाद मधुर है, इस प्रकार दोनोंके स्वरादमें अंतर हे। 
पापका स्वभाव तीव्र कषाय और पुण्यका स्वभाव मंद कपाय है, 
इस प्रकार दोनोंके स्वभावमें मेद है। पापसे कुगति ओर पुण्यसे 


शी होती है, इस प्रकार दोनोंमें फल भेद प्रत्यक्ष जान पडता 
॥५॥ 


शिषप्यकी शांकाका समाधान । सचैया इकतीसा । 
पाप बंध पुन्न बंध दुहमें सुकति नांहि, 

कृटुक मधुर स्वाद पुग्गलकी पेखिए । 
संकलेस विसुद्ध सहज दोऊ कमेचाल, 

कुगति सुगति जगजालमें विसेखिए ॥ 
कारनादि भेद तोहि सुझत मिथ्यात मांहि, 

ऐसौ देत भाव ग्यान दृष्टिमें न लेखिए। 

- दोऊ महा अंधकृप दोऊ कर्मबंध्रूप, 
दुहंकी विनास मोख मारगमें देखिए ॥ ६॥ 





5२६ समपसार झाटक-- 


दाम्दाये--मुख्ति ( मुक्ति )-मोश्न | मघुस-मिप्ठ | तोहिनदुशे | 


वर । ड्लैक-्युविधा हों का 
अर्थ--पाए वध 0 क्तिमागेगें बाघक 
इससे दोनों डी य औोर एप्प कदु और का 


समान 
दी िम इसलिये भाव भी समान हैं, हंगति 
संसारमय है, इससे दोनोंकफा फछ भी समान 
कारण, रस, स्ममाथ और फलमें हुप्त ० 
दर डे, देखता है पहन झ्ञानरपसि आन दोनोंमें कुछ 2 तु 
आत्मस्वरूप भुुलाने ५ छाहिते पद 
दोनों ह कम कप रे रे भवन हो हरा 
स्पाग कड्ा दै॥। ६॥ 
मौझमारगेंसे ध्ुसोपयोग दी डपादेय है । सबैया इफतीसा ! 
सील तप संजम विरति दान पूजादिक, 
अथवा असजम कृपाय विपैमोग है। 
कोऊ सुमरूप कोऊ असुभ स्वरूप मूल, 
चस्तुफे विचारत दुविघ फर्मरोग है ॥ 
ऐसी बंधपद्धति वखानी वीतराग देव, 
आतम घरमम करम त्याग-जोग है। 
मो-जलत्तरेया रागदेपको हरेया महा, 
मोखको करेया एक सुद्ध उपयोग है॥ ७॥ 


“कम सर्ईमापि सर्येधिरों पदृबन्थसापनमुशब्यादेशेपात्‌ु। 
सेब सर्वेमपि तत्मतिपिर्स झ्ालमेद बिद्विते शिपहेलुः ॥ छह 





पुन्य पाप एकलद्वार । १२७ 
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झाव्दाथ---सीछ ( शील )-जहाचय | तप-इच्छाओंका रोकना। 
संजम ( सयम )-छह कायके जीबोंकी रक्षा और इन्द्रियोँ तथा मनको 
चश्मे करना | विरति ( व्रत )-हिंसादि पाच पापोंका त्याग | असजम-- 
छह कायके जीवोंकी हिंसा और इन्द्रियों तथा मनकी खतत्रता। मौ 
( भव )संसार | सुद्ध उपयोग>न्रीतराग परणति | 


अथे--अद्मचये, तप, संयम, व्रत, दान, पूजा, आदि अथवा 
असंयम, कपाय, विपय भोग आदि इनमें कोई शुभ और कोई 
अशुभ हैं, सो आत्म खभाव विचारा जावे तो दोनों ही कर्म- 
रूपी रोग हैं। भगवान वीतरागदेवने दोनोंको घंधकी परिपाटी 
बतलाया है, आत्मखभावकी प्राप्तिमें दोनों त्याज्य हैं। एक 


शुद्धोपयोग ही संसार सममद्रसे तारनेवाला, रागठ्वेप नष्ट करनेवाला 
ओर परम पदका देनेवाला है ॥ ७ ॥ 


शिप्य शुरूका प्रश्नोत्तर | सवैया इकतीसा । 


सिष्य कहे स्वामी तुम करनी असुभ सुभ, 
कीनी है निषेध मेरे संसे मन मांही है। 

भोखके संधैया ग्याता देसविरती मुनीस, 
तिनकी अवस्था तो निरावलंब नांही है ॥ 


निषिद्धे सर्वोस्मिन्‌ खुकुतदुरिते कमेणि किछ 


भतुत्ते नैष्कस्थे न खल्छु सुनयः सन्त्यशरणाः । 
तदा ज्ञाने शाने प्रतिचसितमेषा द्वि शरणं 


स्वयं विन्दन्त्येते परमममस्त॒र्त तत्न निरता; ॥ ५ ॥! 


१२८ समयसर नाठझू--- 


कहे गुरु करमको नास अनुभो अभ्यास, 
ऐसी अवल्ंब उनद्दीको उन पांददी है। 

निरुपाधि आतम समाधि सोई सिवरूप, 
ओर दोर घूप पुदगल परछांही है ॥ <॥ 


ज्न्दार्थ--संतै ( संझय )-सन्देहद | दैसबिरती--अरगक | मुर्मौफल 
साधु । मिरावकर्ब-मिराधार | सम्बधि-अ्याम | 


ऋथे--क्षिप्प कश्सा है कि है स्वामी! आपने झ्म सक्ञग 
क्रियाका निपेष किया सो मेरे मनमें सन्देद है, क्योंकि मोक- 
मार्गी ज्ञानी अयुब्रठी भावक था मह्भ़ती मुनि सो निरापलेब 
नहीं शोते अर्योत्‌ दान, समिति, संयम आदि छुम क्रिया करते 
ही हैं। इसपर भीगुरु उधर देते हैं कि कर्म निजरा मलुमवृके 
अम्याससे है, सो थे अपने ही ज्ञानमें स्वात्मालुमर करते 
रागठेप मोद रहित निर्विकत्य मास्मस्पान डी मोक्ष रूप है, 
इसफे बिना और सब्र मटकना पुड्छ लनित दै। 


आवार--हम क्रिमा समिति जद भादि आभव ही हैं, इनसे 
साधु वा भावककी कर्म निवेरा नहीं होती, निमेरा तो आत्मा- 
घुभवसे ऐोती हरदा 





१. पैश्ऐव घुपरिस्तेगांझसास्य बन्चने ध्यस्ति । मैजां सेन कु राफश्पेदाशेनास्ड 
दग्पणे मंषति 0 एशारे ( पुरुष ख्रिडकुराव ) 


पुन्य पाप एकल्द्दार | १२९ 
मुनि श्रावककी दशाम वंध और मोक्ष दोनो है । सवैया तेईसा । 


मोख सरूप सदा चिनमूरति, 
बंधमई करतूति कही है । 
जावतकाल बसे जहां चेतन, 
तावत सो रस रीति गही है ॥ 
आतमको अनुभो जबढों, 
तबलों सिवरूप दसा निबही है। 
अंध भयो करनी जब ठानत, 
बंध विथा तब फैल रही है ॥ ९ ॥ 
झाव्दाथे--चिन्मूरति--आत्मा । करतृति-शुमाशझुभ विभाव पर- 


णीत | जावत काल--जितने समय तक। तावत-ज्तब तक | निवही--हती 
है। अंघ-अज्ञानी | विथा ( व्यथा )-दु'ख। 


अथे--आत्मा सदैव शुद्ध अथोत्‌ अबंध है और क्रिया 
बंधमय कही है, सो जितने समय तक जीव जिसमें (स्वरूप 
वा क्रियामें ) रहता है उतने समय तक उसका स्वाद छेता है, 
अथोत्‌ जब तक आत्म अनुभव रहता है. तब तक अबंध दक्ष 


यदितज्शानात्मा चुवमसचछमासाति सब 

शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिच इति। 
अतोन्यदूबन्धस्य स्वयमपि यतो चन्ध इति तत्‌ 

ततो श्ानात्मत्वे भचनमजुमूतिर्दि विदित ॥ ६॥ . 


११९ समयसार नाटक--- 


रहती है, परन्तु अब स्वरूपसे चिगकर क्रियामें ठगता है तब 
बैघका प्रपंघ बढ़ता है।। ९ ॥ 
मोझतद्ती भास्ति संतरंद्रिसे है। सोस्ठा। 


अतर-दृष्टि-लखाठ, निज सरूपको आचरन। 


एपरमातम भाठ, सिव कारन येई सदा॥ १०॥ 

चाम्दार्थ---भंतर इष्टि-भंतरंग ब्वाम | स्वरुफ्ती लाचरण-सबहू- 
पर्मे स्पिरता । 

सर्थ--अंतरंग ब्ञानरष्टि और आत्म-स्वरूपमें खिरता मद 
यरमास्माका स्वमाव ए और गद्दी मोधफा उपाय है। 

भावाये--सम्पकत्व सद्दित ज्ञान और चारित्र परमेश्रफा 
स्वमाव है और यही परमेश्र पननेका उपाय है| १० ॥ 

बाह्मइऐसे मोझ्त लहीं है। सोरठा । 

करम सुभासुभ दोड़, पुदगलपिंढ विभाव मल। 
इनसों मुकति न होइ, नहिं केवल पद पाहए॥११॥ 

झाम्दार्थ---सुमासुम-मरे शुरे ! विभाष-बिकार । मरू-क्ंक। 

खर्थ--दयम और अशुम ये दोनों कर्म मल हैं, पुह्तपिष्ड हैं, 
आस्माके पिमाव हैं। इनसे मोझ नहीं होता और केवठक्ान भी 
नहीं पा सकता है ॥ ११॥ 








शूत्ते पातस्थमापेद छामस्‍्प भयर्ग सदा। 
प्रकशुप्पस्थमावरयास्मे्तदेतुस्तदेष तत्‌ 0 ७ ॥ 
बूत्त कर्मस्पमापेश शास्प मय से हि। 
द्ृष्पास्तरस्पमाबत्वात्माक्तदेतुने कमे तत्‌ 2 ८ ॥ 


पुन्य पाप एकल्बद्वार | १३१ 


सीजन 


इसपर शिष्य शुरूका प्रश्नोत्तर। सवैया इकतीसा । 


कोऊ शिष्य कहे स्वामी ! असुभक्रिया असुद्ध, 
सुभक्रिया सुद्ध तुम ऐसी क्‍यों न वरनी । 
गुरु कहे जबलों क्रियाके परिनाम रहें, 
तबलों चपलछ उपयोग जोग धरनी ॥ 
थिरता न आबे तोलों सुद्ध अनुभी न होइ, 
कप याते दोऊ क्रिया मोख-पंथकी कतरनी । 
बंधकी करेया दोऊ दुहमें न भली कोऊ, 
बाधक विचारि में निसिद्ध कीनी करनी १५ 
हाव्दाथे---असुम क्रिया-पाप । सुभ क्रिया>-पुण्य | क्रिया-शुभा- 
शुभ परणति। चपछ--चंचछ | उपयोग-ज्ञान दर्शन | कत्तरनी-केंची । 
'निसिद्ध-्जर्जित । करनी-नक्रैया । 
अथे--कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी ! आपने अशुभ 
क्रियाको अशुद्ध और शुभ क्रियाको शुद्ध क्‍यों न कहा १ इस- 
पर श्रीगुरु कहते हैं कि, जब तक शुम अशुभ क्रियाके परिणाम 
रहते हैं तब तक ज्ञान दशन उपयोग और मन बचन कायके 
योग चंचल रहते हैं तथा जब तक ये स्थिर न होवें तव तक 
शुद्ध अनुभव नहीं होता । इससे दोनों ही क्रियाएँ मोक्षमागेमें 


ीीजत5 


मोक्षद्देतुतिरोघानद्वन्धत्वात्स्वयमेव च 
मोक्तदेतुतिरोधायि भावत्वात्तश्निपिष्यते ॥ ५ ॥ 


११३ समयसार स्यठक-- 


बाघक हैं; दोनों ही बंघ उपजाने वाली हैं, दोनेमिंसे कोई अध्छी 
नहीं ई। दोनों मोधमागमें माषक्त दें, ऐसा विचार कर मैंने 
क्रियाकय निपेघ किया है॥ १२ | 
बत्लमात्र मीक्तमार्य है। सूपैया इकतठीसा। 
मुकतिके साधककों वाघक करम सब, 
आतमा अनादिको करम मांहि ठ॒क्यो है। 
एत्ते पर कहे जो कि पाप घुरो पुश्न मलो, 
सोई महा मंद मोख मारगसों छुक्यो हे॥ 
सम्यक सुभाठ लिये दियेमें प्रगत्यों ग्यान, 
उरध उमगि चलो काहंपें न रुक्‍्यो दे । 
आरसीसो उचल वनारसी कहत जआापु, 
कारन सरूप ऐंके कारजकों ढुक्‍्यो हे ॥११॥ 
दाम्दाथ--साधछ-सिद्धि करमेशछा। द्पो--एिपा। चुस्पो 
( भूकी )-मूठा | उनपर ( डर्च )-ऊफ। उमंग्रि-ठप्ताई प्र! 
ला । दुक्पौनचड़ा । हि न 
अगे--प्रक्तिफे सापकर आत्माड़ो सब कर्म वाघर ई, सत्ता 
अनादिकससे कमामें छुपा हुआ है, शतनेपर मी सो पापको पुरा 


संच्यस्तम्पप्िदं समस्वभपि शत्क्मीप मोशर्थिना 





संन्पस्ते सति तत्र का किस कथा पुष्यस्‍स्य पापस्‍य घा। 
इस्स्थक्त्पादिनिजस्पमापमपसाम्माएस्थ देहुमंप 
दैच्कम्येप्रतिदयमुख्ठरसं झाने स्पप॑ घापवि प १० ६ 


पुन्य पाप एकलद्वार | ११३ 
मजे 
और पुण्यकी भला कहता है वही महामूख मोक्षमार्गसे विम्ुख है । 


जब जीवको सम्पर्दशन सहित ज्ञान प्रगट होता है तव वह 

अनिवाये ्े | ८ 
अनिवाये उन्नति करता है। पं” बनारसीदासजी कहते हैं कि वह 
ज्ञान दपेणके समान उज्ज्वल स्वये कारण स्वरूप होकर कार्यमें 
रुजू होता है अथोत्‌ सिद्ध पद प्राप्त करता है। 

'लावाथे--विशुद्धतापूवेक बढ़ा हुआ ज्ञान किसीका रोका 

नहीं रुकता बढ़ता ही जाता है, सो पूवे अवस्थामें जो ज्ञान उत्पन्न 
हुआ था वह कारण रूप था, वहीं काये रूप परिणमन करके 
सिद्ध खरूप होता है॥ १३॥ 

शान और शुभाशुम कर्मोंका ब्यौरा । सवैया इकतीसा । 


जोलों अष्ट कर्मकी विनास नांही सरवथा, 
तौलों अंतरातमामें धारा दोह बरनी । 
एक ग्यानधारा एक सुभासुभ कर्मधारा, 
दुहंकी प्रकृति न्‍्यारी न्यारी न्‍्यारी धरनी॥ 
इतनी विसेस जु करमधारा बंधरूप, 
पराधीन सकति विविध बंध करनी । 
ग्यानधारा मोखरूप मोखकी करनहार, * 
दोखकी हरनहार भौ-समुद्र-तरनी ॥१४॥ 


पा अप 4220 7 8 कर 2) 
याचत्पाफ॒प्न॒ुपैति कमैविरतिशोनस्य सस्यह न सा. « - 
कमेशानसमुच्चयो5पि विहितस्तावन्न फाचित्क्षतिः] 
कि त्वच्रापि समुल्छसत्यचशतों यत्कर्मे बन्धाय त- ९ 
' न्मीक्षाय स्थितमेकमेच परम शान विमुक्ते स्वत4 ॥ १३.४ 





१३४ समयसार नाटक--- 


दाब्दाथे--सरबधा( सर्बधा )-विडकुछ । परापौन-बूसरेके 
अप्नित | गिविच-मौति मौतिके | मौ (भव >-सैसार | तरमौ-मौष्प ) 
अर्थ--जब तक जाठों फर्म क्ठिकुठ नष्ट नहीं होते तब तक 
सम्फरर्टीमें ज्ञानघारा ओर छ्माझ्ठम कर्मघारा दोनों यर्तती हैं! 
दोनों घाराओंका था जुदा समाव और खुद्ी शरुदी सत्ता है। 
पिश्लेप मेद इतना हे कि कर्मघारा प्रेघरूप है, जास्मशक्तिको 
पराघीन करती है तथा अनेक प्रकार पंघ बढ़ाती है; और ब्वान- 
भारा मोह खरूप दे, मोथक्ी दाता है, दोपोको हटाती है सभा 
संसार सागरसे तारनेके लिये नौकाके समान दे ॥ १४ || 
सथायौम्प कर्म भौर छातसे मोश्त है । सभेपा इकतीसा। 
समुझें न ग्यान कहें करम कियेसों मोख, 
ऐसे जीव विकल मिथ्यातकी गहलमें । 
ग्यान पच्छ गंदे कहें आतमा अवध सदा, 
बरतें सुछद तेऊ बुड़े हैं चहलमें ॥ 
जथा जोग करम करें पे ममता न परें, 
रहें सावधान ग्यान ध्यानकी यदलमें । 
त्तेह भव सागरके उपर है तरें जीव, 
जिन्हिको निवास स्यादवादके महलयें॥१५॥ 


भप्नए0 कर्मेशपाबस्तम्दतपरा ढार्म भ जामल्ति ये 

मप्ना डासनपैषिषो5पि सतर्त स्वच्छन्वमलोधमाः। 
विदबस्पीपरि ते तरम्ति सतर्त बार्द सबच्तः स्थ॒र्य 

पे कुषेम्ति न कमे राठु न धर्दा याष्ति ममाइस्य ल ॥ १८ 6 





पुन्य पाप एकलद्वार | श्श्५ 


शाब्दाथे--विकल--वेचैन ॥ गहढू-पागछलपन | सुछंद--मनमाने | 
वेहछ--कीचड़ । सावधान-सचेत | टहल-सेवा | मह--मंदिर | 

अथे--जो ज्ञानमें नहीं समझते ओर कर्मसे ही मोक्ष मानते 
हैँ ऐसे क्रियावादी जीव मिथ्यात्वके झ्कोरोंसे वेचेन रहते हैं । 
ओर सांख्यवादी जो सिफे ज्ञानका पक्ष पकड़के आत्माकी सदा 
अवध कहते हँ-तथा मनमाने वर्तते हैं वे भी संसारकी कीचड्में 
फेंसते हैं । पर जो स्थाद्ाद-मंदिरके निवासी हैं वे अपने 
पदस्थके अनुसार कर्म करते हैं ओर ज्ञान ध्यानकी सेवामें 
सावधान रहते हैं वे ही संसार सागरसे तरते हैं।॥ १५॥ 

मद क्रिया तथा विचक्षण क्रियाका घर्णन । सबेया इकतीसा। 


जैसे मतवारो कोऊ कहे ओर करे और, 
तैंसें मृढ़ प्रानी विपरीतता धरतु है। 

असुभ करम बंध कारन वखाने माने, 
मुकतिके हेतु सुभ-रीति आचरतु है ॥ 

अंतर सुदृष्टि मई मूढता बिसर गई, 
ग्यानको उदोत श्रम-तिमिर हरतु है । 


निकल नल कक 





भेदोन्‍्मादं श्रमरसभराक्ताटयत्पीतमोहं 
मूलान्मूछ सकलमपि तत्कम कत्वा वछेन। 
देछोन्मीलत्परमकलऊया साउेमारूव्थकेलि हि 
शानज्योतिः कवलिततमः घोज्जजुस्मे भरेण ॥ १३॥ 
इति पुण्यपापाधिकार. ॥ ४ 0 


जि 7७८ अर जा 


१४ सम्यसार खटक-- 


करनीसों मिन्न रहे आतम-सुरूप गहै, 
अनुभो अरंभि रस कोतुक फरतु है॥ १६॥ 
दाम्दार्थ--मतब्ारै--नशेमें उम्मत्त | मूड़ प्रानौ-महानी प्थैन । 

बश्ानै-कह़े । मानै-धद्धान करे | बिसर गई-जर दोगई। 


सर्थ--जैसे स्ेई पागल मलुप्प इुछ कइठा और कुछ करता 
है उसी प्रकार मिध्याचष््टी जीवमें विपरीत माय रदृता है, गह 
अद्टाम कर्मकी बंघका कारण समझता है ओर सुक्तिके सिने 
झुम आचरण करता दे। पर सच्चा भद्धान दोनेपर अश्नान नए 
शेनेसे क्ानका प्रकाश मिथ्या अंधकारकों दूर करता है और 
फियामें घिरक्त होकर आत्मस्परूपको प्रदरभ करके अनुभव घारण 
कर परमरसमें आनंद करता है ।। १६ ॥ 


चौथे अधिकारका सार। 


जिसफ़ा ईघ विश्लुद्ध मार्बोंसे होता हे बह पुष्प ओर खिसका 
अंघ संक्षिएट भावोंसे दोता है पद पाप है। प्रशस्त राग, अनुकम्पा। 
कहुपतारद्दित माव, अरदंत जादि पंच परमेष्टीकी मक्ति, अत, 
संगम, छ्लील, दान, मंद कपाय आदि विश्व माव धुण्प बंघके 
कारण हैं और साता, 'हुम आयु, ऊंच गोत्र, देगगति जादि झम 
माम पुण्य कम हैं। प्रमाद सद्दित भ्रव्ृति, चिच्की पर्छुपता, 
विपर्योकी छोछुपता, दूसरोंक्रे संवाप देना, दूसरोंका अपयाद 
करना, आदर, परिप्रई, मण, मैथुन, भारों संता, तीनों इुज्ञान, 
आार्त रद ध्यान, मिप्पात्त, अप्रश्नस्त राग, देप, अब, असे- 
यम, बहुत आरंम, दुःख, शोक, ताप, द्यश्शन सोम» बफ़्ता 


पुन्य पाप एकनचद्वार । १३७ 


8 थम 
आत्म प्रशंसा, मूढ़ता, अनायतन, तीघ्र कपाय आदि संछ्िष्ट भाव 
हैं---पाप बंधके कारण है। ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, असाता, 
मोहनीय, नके आयु, पश्चु गति, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अंतराय 
आदि पाप कमे हैं। ५" 
अशुभ परणति ओर शुभ परणति दोनों आत्माके विभाव है, 
दोनों ही आखव बंध रूप है संवर निभेराके कारण नहीं हैं, 
इसलिये दोनों ही मुक्ति मार्गमें वाधक है और युक्ति मागेमें 
घातक होनेसे पाप ओर पुण्य दोनों एक ही हैं । यच्पि 
दोनोंके कारण, रस, स्वभाव, फलसे अंतर है तथा पुण्य प्रिय 
ओर पाप अग्निय लूगता है, तो मी सोनेकी वेडी और लोहेकी 
वेड़ीके समान दोनों ही जीवकी संसारमें संसरण करानेवाले 
हैं। एक शुमोपयोग ओर दूसरा अशुभोपयोग है, शुद्धोपयोग 
कोई भी नहीं है, इससे मोक्षमागेमें दोनोंकी सराहना नहीं है । 
दोनों ही हेय हैं, दोनों आत्माके विभाव भाव हैं, स्वभाव नहीं 
हैं, दोनों पुद्छ जनित है, आत्मा जनित नहीं हैं, इनसे मुक्ति 
नहीं हो सकती और न केवलज्ञान प्रगट होता है। 
आत्मामें खभाव विभाव दो ग्रकारकी परणति होती है, 
खभाव परणति तो बीतराग भाव है ओर विभाव परणति राग 
द्वेष रूप है। इन राग ओर हेपमेंसे द्ेप तो सबैथा पाप रूप है, 
परंतु राग प्रशस्त और अग्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है, सो 
प्रशस्त राग पुण्य है और अग्रशस्त राग पाप है। सम्यग्दशन 
उत्पन्न होनेके पहले खमाव भावका उदय ही नहीं होता, अतः 
मिथ्यात्वकी दशामें जीवकी शुभ वा अशुभरूप विभाव परणति 
ही रहती है, सम्यग्दशनकी उत्पत्ति हुए पीछे कर्मका स्वेथा 


१६१८ समयसार माटक--- 


अभाव दोने तक स्पमाय और विमाव दोनों परमति रहती हैं? 
सो सभाव परणति संबर निजेरा और भोधकी सननी रहती ईं, 
और विमाव परणति यैघद्टीको उस्पन्न करती है। इसका खुलासा 
इस प्रकार है कि “जावत शुद्धोपयोग पावत नहीं मनोग, ताबत 
ही ग्रहण जोग फड्टी पृश्र करनी ” की रीतिसे सम्पस्द्टी भावक 
और घुनि, पाप परणतिसे बचकर प्ुुमोपगोगका अपर्लंषन लेते 
६ और प्लुम परणति उन्हें आास्वव दी उपजाती हैं। उन्हें जो 
गुणभेगिरूप निमरा पोती ऐ वह घुद्धोपपोगके पलसे दोती है, 
पमोपगोग तो जास्रव ई करता है। भाव यह कि, मितने अंछ 
राग है उतने भंछ पैध है, ओर मितने अंध ज्ञान ओर निमय 
आरित्र है उतने अंध् बैघ नहीं है, इसलिये पृष्पफो मी पापके 
समान ऐस जानकर प्लद्धोपपोमक्की करण छेना चाहिये | 





आख़व अधिकार । 
(५) 
घतिप्ता। टोहा। 


गप्‌ पुन्नकी एकता, वरनी अंगम अनूप । 
अब आख़व अधिकार कछु, कहों अध्यातम रूप) १॥ 
झछाव्दाथे---अगम--गहन | अनूप-उपमा रहित | 
अथ--पाप पुण्यकी एकताका गहन ओर अनुपम अधिकार 
वर्णन किया, अब आख्व अधिकारका आध्यात्मिक रीतिसे कुछ 
वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
सस्यग्शानकोी नमस्कार । सवेया इकतीसा | 
जेते जगवासी जीव थावर जंगमरूप, 
तेते निज बस करि राखे बल तोरिकें । 
महा अभिमानी ऐसो आखसूव अगाध जोधा, 
रोपि रन-थंभ ठाड़ीो भयो मूछ मोरिकें ॥ 
आयो तिहि थानक अचानक परम धाम, 
ग्यान नाम सुभट सवायो बल फोरिकें । 
आखव पछारयो रन-थंभ तोरि डारथो ताहि, 
निरखि बनारसी नमत कर जोरिकें॥ २॥ 


€ आगम रूप ' ऐसा भी पाठ हैं । 
अथ महामदनिशप्न॑स्मन्थरं समसरदूपरागतमास्तवं। 
अयमुदाए्गसीरमदोदयो जयति दुर्ा्यवोधघनुर्दरः ॥ १॥ 





१४० समयसार नाट्.- 


काम्दाथ--धावर ( स्थाबर )-एकेंट्रिप | जंगरमद्वि ईंदिय भादि । 
अमिमानौ-सडौ | झगाघ--अपरिमित | रोपि-छज़ा फरफे । रन-चैमल 
पुद्का क्षृण्य | पानक-स्याम | भचामफ-भकस्मात्‌ | छुमट-झसेद्ध । 
प्लेरिकेंट-माम्त करके | निरस्धि-देसकर । 

अरथ--जिसने संसारफे सब तरस स्पायर जीवोंक्ये बठ हीन 
करके अपने आघीन किया है, ऐसा पद़ा थ्रमिमानी आसबस्प 
४०72 3302 कर सड़ाईका ष्ठा स्थापित करके खड़ा 
हुया । अचानक इी म्पान नामक भद्गोदा 
सबाया धल स्फुरित करफे आया तो उसने आस्रवर्को पछाड़ 
हाठा और रणप॑मको तोड़ राठा । ऐसे श्ञानरूपी गोद्धाकों 
रा प० ध्रनारसीदासभी द्वाम जोदकर नमस्कार करये 

॥२॥ 


द्रष्याक्मण सावास्रव सौर सम्पम्दानका फश्ण | सबैपा तेईसा । 
दर्वित आखव सो कृहिए जह, 
पुरगल जीवप्रंदेस गरासे । 
भावित आस सो कहिए जह, 
राग विरोध विमोह विकास ॥ 
सम्यक पद्धति सो कहिए जहं, हे 
दर्वित मावित आखव नासे । 


सादों रागद्वेषमेदै्दिता पो जीवस्प स्पाद्‌ झ्ामनिदृंत्त पथ 
सप्रश्सबोत प्ष्पकर्मोश्नधैयानेपो$ माय सर्पेमापातदाधामत रा 








आखवाधिकार | १४७१ 


ग्यान कला प्रगंटे तिहि थानक, 


अंतर वाहिर और न भासे ॥ ३॥ 
राव्दाथे--दर्वित आल्व-पुद्कल परमाणुओका आगमन | गरासै-- 
घेर लेवे | भावित आाखत्र-दव्य आख्त्रमं कारणभूत आत्माकी विभाव 
परणति | पद्धति--चाल | कछा-्योति | 
अथे--आत्मप्रदेशोपर पुद्धछका आगमन सो द्र॒व्यास्रव हे, 
जीवके राग देप मोह रूप परिणाम भावास्र॒व है, द्वव्यास्तव 
और भावास्रवका अभाव आत्माका सम्यकू ख़रूप है। जहाँ 
ज्ञानकला प्रगट होती है वहों अंतरंग और बहिरंगमें ज्ञानके 
सिवाय ओर कुछ नहीं दिखता ॥ ३ ॥ 
शाता निरस्स्वी है । च्ोपाई।! 
जो दरवाखव रूप न होई। 
जहंँ भावासव भाव न कोई ॥ 
जाकी दसा ग्यानमय लहिए। 
सो ग्यातार निराखव कहिए॥ ४ ॥ 
कझाव्दाथै---दसा-अवस्था । निराखव-आसखब रहित | 


अथै-जो द्रव्यास्रव रूप नहीं होता ओर जहों भावासवः 
भाव भी नहीं है और जिसकी अवस्था ज्ञानमय है पही ज्ञानी 
आखव रहित कहाता है ॥ ४ ॥ 











भावास्तवासावमय प्रपन्नो द्व्यास्लवेम्य+ स्वत एव पिन्नः ।, 
शी सदा शानमयेकभाधो निरास्तवो कायक एक एवं ॥ ३॥ 


शए२ समयसार नाटझ--- 
सम्प्पानी निरास्तरव रहता है। सपैया इकतौसा । 


जेते मनगोचर प्रगट-चुद्धि-पूरवक, 
तिह परिनामनकी ममता हरतु है। 
मनसों अगोचर अचुद्धि: हक भाव, 
तिनके विनासिवेकों ०8 है॥ 
याही भांति पर परनतिकी पतन 
मोखको जतन करे मौ-जल तरतु है। 
ऐसे ग्यानवंत ते निराखव कहायें सदा, 
जिन्हिको सुजस सुविचच्छन करतु है॥५॥ 
चाम्दाथे--मनगोघर-जहों तफ मसकी पहुँच है। मससों भगोषए- 
जशों मनदी पहुँच नही है। ठरिम-जठपोग। फ्तनस्लांस । जतम८ 
उपाय | मौमठ ( मइजछ )-संसार सागर | सुविचप्फ्रन-पडित। 
अर्थ--डिन्हें मन जान सके ऐसे बुद्धिग्राद्दी अशुद्ध परिषा- 
मेमिं आत्मबुद्धि नहीं करता भौर मनके अगोभर अर्थात्‌ धुद्धिफे 
अग्राप्त अशुद्ध माव नहीं होने दनेमें सावधान रद्ता दे! इस 


प्रकार पर परणति नष्ट करके और सोधमएमें प्रयत्न करके जो 
संसार सागरस सरता है वद्द सम्पस्तानी निरास्तवी कइनाता है, 


उसकी बिद्ान्‌ लोग सदा प्रछेसा करते ई । 
लि अप पके शार्प सम्रभ स्वयम्‌ 
ले जेते स्पशकि स्पृशान्‌। 
छकिएन्दन परपयूसिमेप सऊ्ा क्ानस्प पूर्पा मब- 
झरमा नित्पनिरासबो सयति दि घामो यहा स्पात्तरा ॥ ४ ॥ 





आखवाधिकार | १४३ 


सावाथे--बर्तमान कालके अशुद्ध परिणामोंमें आत्मबुद्धि नहीं 
करता और भूतकालमें हुए रागादि परिणामोंको अपने नहीं 
मानता वा आगामी कालमें होनेवाले विभाव मेरे नहीं हैं. ऐसा 
श्रद्धान होनेसे ज्ञानी जीव सदा निराखव रहते हैं ॥ ५ ॥ 


शिप्यका प्रदन १ सचेया तेरैसा | 
ज्यों जगमें विचरे मतिमंद, 
सुछंद सदा वरते बुध तेसो । 
चंचल चित्त असंजित वैन, 
सरीर-सनेह जथावत जैसो ॥ 
भोग संजोग परिग्रह संग्रह, 
मोह विलास करे जहं ऐसो । 
पूछत सिष्य आचारजसों यह, 
सम्यकवंत निराखव कैसो ॥ ६॥ 
झाब्दाथे--विचरै-त्रतीव करे । सुछद ( स्वछद )-मनमाना | 
बुघ-ज्ञानी । वैन-्वचन। सनेह ( स्नेह )-पमुह्बत | संपग्रह-डकड़े 
करना । 


, अथै--शिष्य शुरुसे प्रइन करता हे कि हे खामी ! संसारमें 
जिस प्रकार मिथ्याइष्टी जीव खतंत्र वर्तता हे वैसी ही तो सम्य- 





सर्वेस्थामेव जीवन्त्यां द्वव्यप्रत्ययसतती | ० 
कुतो नियास्तवी शानी एित्यमेवाति चेन्‍न्मातिः ॥ ५॥ 


१४४ समयसार नाटक 


राषटी मीवकी इमेप्ा प्रद्त्ति रहती है-दोनकि चित्तकी पैबठता, 
अरसंपत बचन, घरीरका स्नेह, भोगका संग्रोग, पर्रिकर संचय 
और भोदका पिकाझ एकसा ोता है। फिर सम्मग्द्टी जीप किस 
कारणसे आास्तव रद्दित है! ॥ ६॥ 
छिष्पकी काका समाधान | समैया इक्तीसा | 
पूरव अवस्था जे करम-चघ कीने अब, 
तेई उदे आई नाना भांति रस देत हैं । 
फेई सुभ साता केई असुभ असातारूप, 
दुद््सों न राग न विरोध समचेत हैं ॥ 
जथाजोग क्रिया करें फलकी न इच्छा घरें, 
जीवन-सुकतिको विरद गद्दि लेत हैं। 
याते ग्यानवतर्कों न आखव कहत कोऊ 
न्यारे मए सुद्धता समेत हैं ॥»॥ 
बयामोग-मैसी 


चाहिए बैसौ, अपने 
पल्के पोम्प॥ समचेत-समता भाव | बिरद--पश। मुदझता-मिप्पात | 
कम 3४ ; अजम्पामें जो कर्म 
---धूरकासमें अज्ञान_अनम्पा बैघ फ़िये थे 
थे अब उदयमें भाऋर फल दते ईं, उनमें अनेक यो एम हैं को 
विज्रदति थ दि सत्तां प्रत्यपाः पूर्षदद्धाः 
समपमलुसरस्तों पचपि द्रम्परूपाः । 
हद्पि शकल फंड पमोएस्युपए साल सा- 
दबतरति भ जात करमदन्पा 7३ 8 
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सुखदायक हैं ओर अनेक अशुभ हैं जो दुखदायक हैं, सो 
सम्यर्द्ष्टी जीव इन दोनों भॉतिके कर्मोदयमें हर्ष विपाद नहीं 
करते-समता भाव रखते हैं। वे अपने पदके योग्य क्रिया करते 
हैं, पर उसके फलकी आशा नहीं करते, संसारी होते हुए भी 
मुक्त कहलाते हैं, क्योंकि सिद्धोंफे समान देह आदिसे अतिद्त हैं, 


चे मिथ्यालसे रहित अनुभव सहित हैं, इससे ज्ञानियोंकों कोई 
आख्रव सहित नहीं कहता है ॥ ७॥ 


राग द्वेष मोह और ज्ञानका लक्षण । दोहा । 


जो हितभाव सु राग है, अन॒हितभाव विरोध । 
आमिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सु बोध॥५॥ 


झाव्दाथै--.भ्रामक-पर द्न्यमें अह बुद्धि | निर्मल-विकार रहित । 

वोध-ज्ञान | 
अथे---मुहव्बतका भाव राग, नफरतका भाव देय, पर द्र॒व्यमें 
अहंबुद्धिका माव मोह ओर तीनोंसे रहित निर्विकार माव सम्य- 
ज्ञान है॥ ८ ॥ 
राग ठेष मोह दी भास्तनव हैं | दोहा । 
राग विरोध विमोह मल, एड आखवमूल । 
ऐई करम बढ़ाईकें, करें धरमकी मूल ॥ ९॥ 


अथ---राग टेप मोह ये तीनों आत्माके विकार हैं, आख़वके 


कारण हैं और कर्म बंध करके आत्माके खरूपको भ्ुलाने 
चाले हैं ॥ ९॥ 





रागद्विषविमोद्दाना शानिनो यद्समय+ [ 
तत एच न वन्धोष्स्य ते दि घन्धस्य फकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
१ छ 


१४६ सम्त्पसार नाठक-- 








सम्पन्दपी जीव निरास्तवव है। दोदा। 
जहां न रागादिक दसा, सो सम्यक परिनाम । 
याते सम्पकर्व॑तको, क्यो निरासव नाम ॥ १०॥ 
खअर्थ--जहां राग देप मोइ नहीं हैं. पह सम्पषत्य मात है, 
उसीसे सम्परस्ीको आय रहिस कहा है ॥ १० ॥ 
निराध्मबी ज्ीवोका मामंद्‌ । सबैया इकतीसा | 


जे केई निकटभव्यरासी जगवासी जीव, 
मिथ्यामत मभेदि ग्यान भाव परिनए हें। 
जिन्हिकी सुदृष्टिमें न राग देप मोह कई, 
विमल विलोकनियें तीनों जीति लए हैं ॥ 
तजि परमाद घट सोधि जे निरोधि जोग, 
सुद्ध उपयोगकी दसामें मिलि गए हैं। 
तेई घधपद्धति पिदारि परसग ढारि, 


आपमें मगन हंके आपरूप भए हैं॥ ११॥ 

दाग्दाये--सुर्--सच्चा शद्धात | विमए--ठस्थक | विकोक्यनि- 

श्रद्धान | फ्माइ-भसावधादी | घट--हदय । सोफि-साफ करके | मुद् 
उफ्पौग-औौतराग परणति | विदारि-ल्टटाकर | 


अर लुर पुर वो धिक डमयमुश्तबो पचिह्व 
कडपन्ति सरैष पे ले! 


20 कक सदर्स मबस्ता 
बन्यविधुर समपस्प सार ॥ ८ ॥ 
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अर्थ--जो कोई निकट भव्यराशि संसारी जीव मिथ्यालवको 
छोडकर सम्यग्भाव ग्रहण करते हैं, जिन्होंने निर्मल श्रद्धानसे 
राग टेप मोह तीनोंको जीत लिया है और जो ग्रमादकी हटा- 
कर, चित्तको शुद्ध करके, योगोंका निग्नह कर शुद्ध उपयोगमें 
हीन हो जाते हैं, ये ही चन्ध प्रंपराको नए करके पर चस्तुका 
सम्बन्ध छोड़कर, अपने रूपमें मन्न होकर निज स्वरूपको प्राप्त 
होते हैं अथोत्‌ सिद्ध होते है ॥ ११॥ 


उपशम तथा क्षयोपशम भावोकी अस्थिरता । सघेया इकतीखा । 


जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसमी, 

तिनन्‍्हकी अवस्था ज्यों लुहारकी संडासी है। 
खिन आगमांहि खिन पानीमांहि तैसें एक, 

खिनमें मिथ्यात खिन ग्यानकला भासी है॥ 
जोलों ग्यान रहे तौलों सिथिल चरन मोह, 

जैसें कीले नागकी सकति गति नासी है। 
आवत मिथ्यात तब नानारूप बंध करे, 

ज्यों उकीले नागकी सकाति प्रगासी है ।१५ 

प्रच्युत्य झुद्दनयतः पुनरेव ये तु 
रागादियोगम्मुपयान्ति चिस्युक॒त्ोधाः । 


ते कर्मेबन्धमिद्द विश्वति पूर्चयद: 
द्रव्यास्नवेः करृतविशित्रविकल्पजाछम्‌ ॥ ९॥ 


श्श्ट समयसार नाटक. 


शाम्यार्थ--पंडित-सम्प्यधी । खिन (छण )-पहं क्षणसे मंतर 
मुह॒तिष्य प्रयोजन है। सिपिद-कसजोर । कौलि--मेत्र बा अडौसे बे 
हुए। मागन्सर्प | ठकौरे-औ्र बैपनसे मुक्त | सकते ( साक्ति )>वछ। 
पण्गासी ( प्रत्मशी )-आगठ मत ] 

अर्थ--मिप्त प्रफार छह्वारकी सेंदासी फमी भपिमें तप्त जोर 
कमी पानीर्में छीतछ होती है उसी प्रकार क्षयोपशमिक और 
ओऔपश्ममिक सम्परदएी सीदोंकी दक्ष है अर्पात्‌ कमी मिभ्याल 
मा प्रगठ होता हे और कमी ज्ञानक्की श्योति लगमगाठी है । 
सब सफ शान 2०५ है तर तक भारित्र मोइनीयकी प्क्ति मोर 
गति कीछे हुए सपेके समान शिक्षित रहती है, और यब मिध्यास्त 
रस देता दे तब पद्द उकीले हुए सर्पकी प्रगट हुई प्क्ति और 
गठिके समान अनंत कर्मोका बंप पद़ाता है। 

विषोप--उपशेम सम्यक्त्तका उत्कृष्ट ब जपन्यकाल अंदर 
पते है जोर धयोपश्ेम सम्पकस्वका उत्कू्ट काठ रुयासठ सांगर 
औए अषन्यकाल अँतर मुहूर्त दै। ये दोनों सम्पस्त नियमसे न८ 
ही होते हैं, सो खत तक सम्पषत्य माब रइता ई तम तक आत्मा 
पक विसश्षण क्षान्ित और मानंदका अनुभव करता दे भौर मर 
सम्पक्त माप नष्ट होनेसे मिध्यास्वक्ा उदय दोता है तप्र आत्मा 
अपने स्यरूपसे चिगकर कर्म परंपराक्रों पढ़ाता है ॥ १२ ॥ 

॥ अर॑ताजुपंबौषो भार ओर दर्शन मोइनौगदौ तौन इन शांत अपवीयो 
डपणम दोनेते इपशम समस्बकरग हांता है। २ छरतानुपौद्ौ चीकद्ठी और 
पिष्पात्य तय पम्पक्षमिप्पात्य छठ एड प्रडमशिषोद्रा अनोदुब कर सम्पऋ घरह* 


लिक्म इइव रइठ लगोप्रशम सम्बफानत होता दै। १ अंत संधारद लपेढ्ा वाई 
बाण मौ बोह है । 
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अश्ुद्ध नयसे बध और शुद्ध नयसे मुक्ति है। दोहा। 
यह निचोर या ग्रंथकी, यहै परम रसपोख। . 
तजे सुद्धनय बंध है, गहे सुद्धनय मोख ॥ १३ ॥ 

छाव्दाथ--निचोर-सार । पोख-पोपक । मोख--मोक्ष । 


अथे--इस शाखत्रमें सार बात यही है ओर यही परम 
तत्चकी पोषक है कि शुद्धनयकी रीति छोड़नेसे बन्ध ओर 
शुद्धनयकी रीति ग्रहण करनेसे मोक्ष होता है ॥ १३ ॥ 


जीवकी बाह्य तथा अतरग अवस्था । स्वेय।/ इकतीसा | 


करमके चक्रमें फिरत जगवासी जीव, 


है रह्मो बहिरमुख व्यापत विषमता । 
अंतर सुमति आईं विमल बढ़ाई पाई, 

पुदूलसों प्रीति टूटी छूटी माया ममता ॥ 
सुद्धने निवास कीनो अनुभो अभ्यास लीनौ, 

भ्रमभाव छांड़ि दीनो भीनो चित्त समता। 
अनादि अनंत अविकलप अचल ऐसो, 


पद्‌ अवर्लंबि अवलोके राम रमता॥ १४ ॥ 
इद्मेवात्र तात्पय्थे देयः शुद्धनयों न हि । 
नास्ति वन्धस्तद्त्यागात्तत्त्यागाद्बन्ध एवं द्वि ॥ १० ॥ 
भीरोदारमहिस्ल्यनादिनिधने वोधे निवध्नन्धुतिम्‌ 


त्याज्यः शुद्धनयों न जातु कृरतिस्िः सर्वेकष! फर्मणाम | 
तत्नस्थप लनियेद्डहि३ 


स्वमरीचिचफ्रमलिरए्लेहत्य नियेद्धहिः 
पुणे शानघनोघमेकमचलछ पद्यन्ति शान्त महः॥ ११॥ 


$4 


शण० समपसार माठक-- 


झाम्दार्थ--बदिस्सुर-शरौर बिपय मौग लादि वा्य कसुझोग्ा 
प्राइक | बिपमता-अप्ुद्धता | सुमति-सम्पण्यान | मौमौ--छीन । 
सर्थ--संसारी कर्मके घक्‍्फरमें मतकसा हुमा 
मिध्यास्पी दो रहा है और उसे अश्डताने पेर रफ्ता है। जब 
अन्तरंगमें शान ठपन्ना, निर्मल प्रद्धता प्राप्त हुई, शरीर मादिसे 
स्लेइ हटा, राग ठेप मोइ छूटा, समता रसका स्वाद मिला, 
पझुद्धनयका सहारा लिया, अनुभवका अभ्यास हुआ, 
अईयूद्धि नए हुई तब अपने आत्माका अनादि, अनंव, निर्षिकिस, 
नित्पपद अक्उम्बन करके आत्मम्यरुपफों देखता है ॥ १४॥ 
झुरझे भारमा ही सम्पम्द्शन है । सदैया इकतीसा। 
जाके परगासमें न दीमें राग द्वेप मोह, 
आखव मिटत नहि वघको तरस है । 
तिहूू काल जामें प्रतिर्वितित अनतरूप, 
आपएूं अनत सत्ता नततें सरस है ॥ 
भावश्ुत ग्यान परवान जो विचारि पस्तु, 
अनुभो करे न जहां वानीको परस है । 
शगादीनां झगिति विगमात्‌ सर्देतोषष्पाशववार्णा 
निस्पोचोतस किमपि पयमे बस्सु सम्पध्यतोरस्ता । 
रुफ़ारस्फाए स्थरसबिसरैः प्लापयस्सबेमायाः 
माछोकाम्ताइचछमतुर्स शाममुस्मप्रमेतत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस्पाफ्रवाषिष्यए ॥ ५ ? 
० १-32 
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अतुल अखंड अविचल अविनासी धाम, 
चिदानंद नाम ऐसो सम्यक दरस है ॥१५॥ 


राव्दाथे--वरस ( त्रास )--कष्ट । प्रतिनरिवित-झलकते हैं। वानी 
ज्वचन । परस ( स्पशी )>पहुँच | अतुल--भसमान | 


अर्थ--जिसके उजेलेमें राग दवेप मोह नहीं रहते, आख्रवका 
अभाव होता है, बंधका त्रास मिट जाता है, जिसमें समस्त 
पदार्थकि त्रेकाल्थवर्ती अनंत शुण पयोग प्रतिविम्बित होते हैं 
और जो आप स्वर्य अनंतानंत गुण पर्यायोंकी सत्ता सहित है । 
ऐसा अनुपम, अखंड, अचल, नित्य, ज्ञानका निधान चिदानंद 
ही सम्यग्दशेन है। भावश्रुतज्ञान प्रमाणसे पदार्थ विचारा जावे 
तो वह अचुभव गम्प है ओर द्रव्यश्रुत अथोत्‌ शब्द शास्रसे 
विचारा जावे तो वचनसे कहा नहीं जा सकता ॥ १५ ॥ 


पाँचवें अधिकारका सार । 


राग हेप मोह तो भाव आस्रव हैं, ओर अशुद्ध आत्माके 
द्वारा कामाण वर्गेणारूप पुंद्धल प्रदेशोंका आकर्षितः होना द्रव्य 
आखस्रव है। तथा इन द्रव्य आस्रव ओर भाव आखबसे रहित 
सम्यणज्ञान है। सम्पग्दशनका उदय होते ही जीवका मोजूदा 
ज्ञान सम्यण्ज्ञान_ कहलाता है इस सम्यग्ज्ञानकी दश्ामें 
आखवका अमाव है। सम्पण्श्ञानी अब्रती भी क्योंन हो तो भी 
उन्हें आस्रव नहीं होता, इसका कारण यह है कि अंतरगमें 
सम्यग्दशेनका उदय होनेसे वे शरीर आदियें अहंबुद्धि नहीं रखते 








श्षर्‌ समयसार माटकू--- 


और विपय आदियमें शह्ठीन नहीं होते । यधपि बाश्नरश्टिसे 
छोगोकि देखनेमें मिध्यारी जीवों और अथठी सम्यसष्टियेक्ि 
विपयमोग परिस्रह संग्रह आदिकी प्र्ृत्ति एफसी दिखती दे 
परन्तु दोनोंके परिणामोमें पड़ा अन्तर दोता दे, अड्जानियोंकी 
प्लुभ अज्ञम क्रिया फलकी अमिलापा सहित होती दे और 
ज्ञानी जीवोंकी प्वमाप्ठम क्रिया फलकी अमिलापासे शून्य रहती 
है, इसीछिसे अज्ञानिर्योकी क्रिया आख्प्ते ठिग्े और श्ञानिरयों- 
की क्रिया निर्सराफे छिपे झोती है, ज्ञान पैराग्यकी एसी ही 
मद्ठिमा है । जिस प्रकार रोगी ममिरुचि नहीं रहते इए मी 
ओऔपधि सेषन करता है और बहतसे छोग 'लोकके लिये धर्षत 
मरस्वे आदि चसते हैं, इसी प्रकार ज्ानियक्ति उदयक्री १रणोरीमें 
मासक्तता रष्दिस मोगे इुए मोगोंमें और मौझके ढिमे ग्रद्गचा 
सद्दित अड्ञानियोक्ते मो्गोर्मे दद्ा अंतर है । 


आस्रवकी दौर पेरदवें गुभ्मान तरू पोगोंकी प्रवृति होनेसे 
रहती ई और भोये गुणस्पानमें तो सत्तर प्रकृतियोंका ईघ 
फड्मा है, फिर सम्परदष्टी जीवोंको अअतकी दक्षामें सो तिराखब 
कहा ई उसका अमिप्राय यह हे कि अनंत संसारका मूल 
कारण मिध्यास्व है ओर उसके साथ असुर्बंध करनेवाली अरनेता- 
जुबंधी 'ोकडीका उदय सम्यगस्वकी दइष्षा्में नहीं रहता, 
इसलिये मिथ्यास्व भर अनेतानुभंधी जनित इकतालीस प्रकृति 
योंका तो संपर दी रहता ई, क्षेप प्रकृतियोंका घहुत ही कम 
अनुमाग वा स्थितिमें बंध होता ई है 20380 यश्नेणि निर्मरा बुर 
ोती ई इसटिये अद्ञानीके सचर सागर प्रमाण 





आखसवाधिकार | श्ष३ 





ओर तीजत्रतम अनुभागके समक्ष ज्ञानीका यह बंध किसी 
गिनतीमें नहीं है इसलिये ज्ञानियोंको निराखव कहा है । 
वास्तवमें मिथ्यात्व ही आखव है ओर वह सम्यक्‍त्वके उदयमें 
नहीं रहता। आखब विभाव परणति है, पृद्वलमय है, पूद्ठल 
जनित है, आत्माका निज खभाव नहीं है ऐसा जानकर ज्ञानी 
लोग अपने खरूपमें विश्राम लेते हैं ओर अतुल, अखंड, अवि- 
चल, अविनाशी, चिदानंदरूप सम्पर्दशनको निर्मल करते हैं । 


सवर द्वार । 
(६) 
प्रशिक्षा । दोहा । 
आखवको अधिकार यह, कहो जयावत जेम । 
अब संवर वरनन करों, सुनहु भविक घरि प्रेम॥१॥ 
काव्तार्थ--भाल़ब-अंबका करण | छयावतरदैसा चाहिये 
कैसा | संदर--माप्रवस्य निरोष | बरनम-कूपन | मबिक-संसारी । 
ख्र्थ--आखवबा अषिफार यथार्थ पर्णन किया अप्र संवरकी 
स्रूप कहता हैँ, सो ह मम्यो ! एम प्रेम पूर्वक सुनो ॥ १॥ 
कान-कूप सदरको समस्कार ! सदैया इकतीसा | 
जातमको अदित अधष्यातमरद्दित ऐसौ, 
आखसव महातम अर्ंट अठवत है। 
ताको विसतार गिलिबेकों परगट भयो, 
अदहर्मठकी विकासी अहमंडवत है ॥ 
जामें सब रूप जो सबमें सवरूपसो पे, 
सबनिसों अलिमत आकाश-खटवत है। 


आसेसारदिरोभिसंबररयैकाल्तावछिसिस्तक- 
स्पक्‍्कारासप्रतिकम्पनिस्यचिकृर्य सम्पादयत्संपप्म्‌ । 

अ्पायुर्त पररुपती मियमिर्त स्तम्पक्स्थरूपे स्फुर 
स्लपोतिग्रि्सपमुस्म्यक्क सिजरसप्राप्मरासुम्यूम्मते ॥ १४ 





संवर द्वार | श्णण्‌ 


सोहे ग्यानभान ० भेष धरे, 
ताकी रुचि-रेखकों हमारी दंडवत है॥ २॥ 


काव्दाथे--अहित-चुराई करनेवाला । अध्यातमज्य्ञात्म अनुभव | 
महातम-धोर अंघकार | अखडसब्यूरा | अडवत-अडाकार । विस्तार-- 
फैछाव । गिलिवेकी-निगलनेंके लिए. | ब्रहमड ( ब्रह्माड )>जैलोक्य । 
विकास-उजेछा । अल्पि-अछग । जाकास खड--आकाशका प्रदेश | 
सान ( भानु )-सूर्य । रुचि-रेख-किरण रेखा, प्रकाश | दडब॒त--प्रणाम । 

अथे--जो आत्माका घातक है और आत्म-अनुभवसे रहित 

ऐसा आख्रव रूप महा अंधकार अखंड अंडाके समान जगतके 
सब जीवोंको पेरे हुए है। उसको नट्ट करनेके लिये त्रिजगत 
विकाशी सूथेके समान जिसका प्रकाश हे और जिसमें सब्र 
पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैँ तथा आप उन सब पदार्थोके 
आकार रूप होता है, तों भी आकाशके प्रदेशके समान उनसे 


अलिप्त रहता है, वह ज्ञानरूपी सये झुद्ध संवरके मेपमें हे उसकी. 
प्रभाको हमारा प्रणाम है ॥२॥ 


भेद्विज्ञानका महत्व । खबेया तेहेसा । 


सुद्ध सुछंद अभेद अबाधित, 
भेद-विग्यान सुतीछन आरा । 


१ है ज्ञायक ज्ञेयाकार” अथवा ' ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति?” यह ज्यवद्यार 
घचन है । 


चैद्रप्यं जडरूपतां च द्धतो+ कृत्वा विभाग छयो- 
रन्तदोरुणदारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च | 

भेद्छानसुदेति निम्मेछामेद मोदध्वमध्यएसिताः 
शुद्धशानघधनीघमेकमचुना सन्‍तो द्वितीयच्युता। ॥ २ ॥ 





विजन 


र्पशु समयसार न्यठक--- 


अंतरमेद सुभाव विभाऊ, 
करे 0893 के फारा॥ 
सो जिन्हे उरमें उपज्यो, 
न रुचे तिन्हकों परसग-सद्दारा । 
आतमको अनुमो करि ते, 
हरखें परखें परमातम घारा ॥ ३॥ 
दाम्दार्प--मुए ( झुद्ध )-निर्षकार | सुछंद ( सव्“द )-सर्ततर | 
अमेद-मैद रह्ित-एक। अगावित-अआाया रहित । सुठौरूम ( सुपौर्ण ) 
झतिश्य पैसा | ध्यरा--करोंत । तुफ्प्रबा-्ों दिससे । 
अर्प--झद्, सर्वश्र, एकरूप, निरादाप, मेदविज्ञानर्प 
शीष्ष्य फरौंद मीतर प्रवेश करफे स्वमाग्र पिमाद और यढ़ भेत 
नको घ्‌े जुदे कर देता है। पह मेदविज्ञान शिनके हृद्यमें 
उपजा ह उन्हें घरीर आदि पर पस्तुका जाभ्रय नहीं सुद्दाता, पे 
जात्म 3९2, करफे प्रसभ इोते हैं. और परमास्माक्ा स्तरूप 
पहचानते ई। 
आधवाये--प्तान, परमाससे रद्दित दे इससिये छद्ध है, निम 
परका स्परूप पतछाता है इसलिये स्वच्छ॑द है, इसमें कोई पर 
इस्तुफा मेल नहीं दे इसलिये एक द, नय प्रमाणकी इसमें बाघा 
नहीं हे इसलिये अजाघित है। सो ध मेद विज्ञानकी पैनी 
कर्रात जब अंपरंगर्मे प्रवेश करती ई तब स्वमाव विमाब॒का 
पृथषकरण कर देती हे सर जड़ येतनका्ा भेद बतठाती है। 





संवर द्वार । १५७ 


इससे भेदविज्ञानियोंकी रुचि परद्रव्यसे हट जाती है। वे धन 
परिग्रह आदिसें रहें तो भी बड़े हर्णसे परम तत्तवकी परीक्षा 
करके आत्मीक रसका आनंद लेते हैं ॥ ३॥ 
सस्यक्तसे सम्यग्शान और आत्म स्वरूपकी प्राप्ति । सवैया तेईसा !. 
जो कबहूं यह जीव पदारथ, 
ओऔसर पाइ मिथ्यात मिटांवे । 
सम्यक धार प्रवाह बहे गुन, 
ज्ञान उदे मुख ऊरध थधांवे ॥ 
तो अभिभअंतर दर्वित भावित, 
कम कलेस प्रवेस न पांवे । 
आतम सांधि अध्यातमके पथ, 
पूरन द्वे परबह्म कहांवे ॥ ४॥ 
झाव्दाथे--कवहूं--कभी । औसर ( अवसर )>मौका | प्रवाह-- 
बहाव । उरध-ऊचा । धावैजदौड़े | अभिमंतर ( अम्यन्तर )-अतरगमे | 
दवितकर्म-ज्ञानावरणीय आदि द्वब्यकर्म । भावितकर्म--राग द्वेष मोह 


आदि भावकर्म | कलेस-दुख । प्रवेस-पहुँच। पथ-्मार्ग । पूरन-्यूरा। 
पस्नह्मन्परमात्मा । 


यदि कथमपि धाराबाहिना वोधनेन 


छवम॒पऊलसमानः झुझुमात्मानमास्ते । 
तदयझुद्यमद्त्माराममात्मानसात्मा 


- परपरिणतिरोघाचछुडमेवाभ्युपैति ॥ ३ ॥ 


१५८ घमयसार नाटक-- 


अथे--जब कमी यह जीब पदार्थ मौका पाकर मिप्पाल 
'मष्ट करता है और सम्पक्तरूप अठकी घारमें बहकर शान 
शुणके प्रकाशमें उपरको चलता है तब उसके अंतरंग्म द्रम्प 
कर्म और मावफर्मका दुः ४८४ असर नहीं करता। बह वात्म- 
अद्धिके साधन अनुमपके मागमें उगकर परिपूर्ण अपस्वाफी परत 
होता हे। उसी परमात्मा कहते हैं। 

आाषाये--अनंत संसारमें संसरण करता हुआ जीव कमी 
काल रुम्पि, दक्षेन मोइनीयका अनोद्म और गुर उपदेश जआादिका 
जयसर पाकर तस्त श्रद्धान करता दै तप्र द्रम्प कर्म वा भाव 
कर्मोकी पक्ति शिषिठ शो खाती दे और अनुमवके 
उप्नति फरते करते कर्म बंघनसे प्रक्त इोकर ऊर्ये गमन करवा 
है अरपात्‌ सिद्ध गतिको प्राप्त शोता हे ॥ ४। ॥ 


सम्पन्दरएिकी महिमा | सबैया तैईंसा । 


भेदि मिथ्यात सु वेदि महारस, 
भेद-विज्ञान कला जिन्ह पाई। 
जो अपनी महिमा अवधारत, 
त्याग करें उर सौंज पराई ॥ 
जनिजमदिमप्ठा्ां भेदविदानशक्तया 
मबति नियतमैर्पा घुयतस्पोपसम्मः। 
है. स्थितार्ना 
अपति सठे अ तस्मित्रष्तपा कर्ममोशर ॥ ४ है 





संवर द्वार । ५५९ 


उद्धत रीति फुरी जिन्हे घट, 
होत निरंतर जोति सबाई । 
ते मतिमान सुवर्न समान, 
लगे तिन्हकों न सुभासुभ काई॥ ५॥ 
राब्दाथे---भेदि--नष्ट करके । बेदि--जान करके । महारस--सात्मा- 
जुमबका अमृत । अवधारत-प्रहण करता । उद्धत--चढ़ती हुईं । कुरी 
(_ स्फुरित ) प्रगठ | सुवर्न--सोना । काई-मल | 
अथे--जिन्होंने मिथ्यात्वका विनाश करके ओर सम्यकक्‍त्वका 
अमृतरस चाखकर ज्ञान ज्योति प्रगट की है, अपने निज 
शुण दशन, ज्ञान, चारित्र ग्रहण किये हैं, हृदयसे परद्वव्योंकी 
ममता छोड़ दी है ओर देशबत महाव॒तादि ऊँची क्रियाएँ ग्रहण 


करके ज्ञान ज्योतिको सवाया बढ़ाया दे, वे विद्वान सुवर्णके समान 
हैं; उन्हें शुभाशुम कर्म मल नहीं लगता है ॥ ५॥ 


भेदजान, संवर निर्जेय और मोक्षका फारण है। भडिल्लठ छन्‍्द्‌ । 
भेदग्यान संवर-निदान निरदोष है । 
संवरसों निरजरा, अनुक्रम मोष है ॥ 
भेदग्यान सिवमूल, जगतमहि मानिये । 
जदपि हेय है तदापि, उपादेय जानिये ॥ ६॥ 


सम्पदयते संचर प॒ष साक्वाउछुद्वात्मतत्त्वस्य किछोपलछम्भाव्‌। 
स भेदविशानव एवं तस्मात्तक्नेदविशनमतीच भज्यम्‌॥ ५॥ 





१६० समपसार माटफ--- 


चाब्दार्ध--निदात-कारण । विरदोफसच्यय । मिरमरा-कर्मेस्र 
एक दैश झड़ना | झमुकरम-कमसा | सिक्‍्-मीक्ष | मुकू-जड़ | देप- 
झेड़ने पौम्प । उपादैेय-अहण करमे पोम्य | 

अर्पऔ--झोकमें मेदविज्ञान निददोप है, संवरका कारण है! 
संवर निर्भराका कारण है और निर्जरा मोप्का कारण दै। इससे 
ठप्नत्तिके ऋ्ममें मेदविज्ञान ही परंपरा मोक्का कारण है। मएपि 
वह स्पाम्य है तो मी उपादेय हे । 

माषाथ--मेदसिज्ञान अस्माका निजरस्वरूप नहीं दे इस 
छिपे मोघफा परंपरा कारण है, जअसछी फ़ारभ नहीं है। परन्तु 
उसके बिना मोक्षके असछी कारण सम्पब्स्व, संवर, निमरा नहीं 
शोते, इसलिये प्रथम अस्थार्मे उपादेय दे, और कार्य होनेपर कारण 
कराप भ्रप॑च डी ोते हैं इसलिगे पुद्ध आत्मस्वरूपक्ी प्राप्त 
होनेपर देय है || ६ ॥ 

अएमस्थछरूपकी भाप्ति होते पए मेशशान देप है। दोहा । 

मेद ग्यान तबलों मलो, जबलों मुकति न होइ । 
परम जोति परगद जहां, तहां न विकलप कोइ॥»॥। 

हाम्दापे---तबडौ सब तक | मकऔ--भष्म | परम जौति-उत्कड 
ह्ातत । परगट ( प्रगण >>मकाहित । 

आअर्थ--मेद विज्ञान समी तक सराइनीम द सत्र तक मोक्ष 
अयांत्‌ शुद् स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती और अर क्ञानकी 








माबयेफ्रेदबिशानमिदमण्फिप्रपारपा । 
शाबदादत्पदस्ध्युत्या कर्ज बाने पठिछ्ठते ॥ ९ ॥ 


संवर द्वार । १६१ 


उत्कृष्ट ज्योति प्रकाशवान है. वहों कोई भी विकल्प नहीं हे। 
( भेदविज्ञान तो रहेगा ही केसे ) ॥ ७॥ 
भेदशान परपर/ मोक्षका कारण है। चोपाई। 
*मेदग्यान संवर जिन्ह पायो । 
सो चेतन सिवरूप कहायो ॥ 
भेदग्यान जिन्हके घट नांही। 
ते जड़ जीव बंधें घट मांही ॥ < ॥ 
हाव्दाथे---चेतन-आत्मा | सिवरूप--मोक्षरूप । घटरछदय । 
अथे---जिन जीवोंने भेदज्ञानरूप संबर प्राप्त किया है वे 
भोक्षरूप ही कहलाते हैं, ओर जिनके ह॒दयमें भेदविज्ञान नहीं 
है वे मूखे जीव शरीर आदिसे बँधते हैं ॥ ८ ॥ 
भेदज्ञानसे आत्मा उज्ज्वल होता है। दोहा। 
भेदग्यान साबू भयो, समरस निरमल नीर । 
धोबी अंतर आतमा, धोवे निजगुन चीर॥ ९॥ 
छाव्दाथे---सावू--साबुन । समरस-समताभाव | नीर-पानी । 
अंतर आतमा“स्सम्यग्दष्टी | चीर--कपड़ा | 
अचे--सम्पग्च्ष्टी रूप धोवी, मेदविज्ञानरप साबुन और 


का निर्मेल जलसे आत्मगरुण रूप वस्र्कों साफ करते 
॥९॥ 


* भेदविशानतः सिद्ध४ सिद्धा ये किल फेंचन | 
चस्पेबाभावतो वद्धा वद्धा ये किछ केचन ॥ ७ ॥ 
११ 


हि कलर. 


रशर समयसार खसटक-- 
मेद्पिहएश्पे कियाके इएल्त। सबैया इकतसीसः। 


जैसे रजसोधा रज सोधिके दरव कादे, 
पावक कनक काद़ि दाहत उपल्को । 
पकके गरममें ज्यों छारिये कुतक फल, 
नीर करे उज्जल नितारि डारे मलकों ॥ 
दुधिको मथेया मथि काढ़े जेसे माखनकों, 
राजहस जैसे दूघ पीवे त्यागि जल्कों । 
तैसें ग्यानवंतर मेदग्यानकी सकति साधि, 
वैंदे निज सपति उछेदे पर-द्लकीं !१०॥ 
चास्दार्थ--रण_-घूड । दरव ( दम्प )स्सौसा आदी | पॉवर 
झप्ति । कनक-सोना । दाइतम्न्क्लता है। ठफ्ूूजत्पर | पंक--क्ीच। 
गरम-्मौयर । कुदक फ्रस्मननिमेश्ी। केैरै-्सनुसब करे । सह 
( टष्केरे )-स्पाग करे | पर-दछ--आएमाकै सिवाय ध्मम्य पदार्थ । 
अथे--जैसे रंमसोघा पूछ प्ोषकर सोना चांदी प्रइण कर 
छेता है, अप्रि पाठकों गठाकूर सोना निकालसी है, कर्दमर्मे 





द्रागप्रामप्रछपक रक्षात्कस्मेप्पां संपरेष्प । 
विश्नक्तोर्ष परसममस्मासौकमस्समतमैई 
शान बने नियतमुदित दाम्बतोधोतमेतल्‌ ॥ ८ ॥ 
इसे एंकरममिडारर ४ ९ ॥ 





संबर द्वार [ 5 ६३ 


निर्मली डालनेसे वह पानीकी साफ करके मैल॑ हटा देती है। 

दहीका मेंथनेवाल्ी दही मथकंरं मंबंखनको निकार्ले लेता हे, 

48 पी लेता है ओर पानी छोड़ देता हैं; उसी प्रकार 
भेदविज्ञानके बलसे आत्म सम्पदा ग्रेंहण करते हैं, और 

रागद्ेप आदि वा पुद्ललादि पर पदार्थेकी त्याग देते हैं ॥। १० ॥ 
मोक्षका मूल भेद॒विशान है। छप्पये छन्‍्द। 


प्रगाटि भेद विग्यान, आपगुने परगुन जाने । 
पर परनति परित्याग, सुँद्ध अनुभो. थितिं ठोनें ॥ 
केरि अनुभो अभ्यास, सहज संबर पंरंगासे । 
आखव द्वार निरोधि, करमघन-तिमिर विनांसे ॥ 
छय करि विभांव समभाव भजि,/ 
निरविकलप निज पद गंहे। 
निर्मल विसुद्ध सांसुत सुथिर, 
परम अतीद्रिय सुख रहे ॥ ११ ॥ 
हाठंदाथे--परित्याग-छोड़कर । थिति ठानैर-स्थिरं करे | परगासे 
( प्रकाश )>अ्रगठ करें। निरोधि-रोककर | तिमिर--अंघकार | समंभाव-८ 
समताभाव | भजि-अहण करके । सासखतन््खयं सिद्ध | सुधिर>भचल | 
आत्तिद्विय-जो इन्द्रिय गोचर नहीं | 
अथै--भेदविज्ञान आत्माके और पुंरद्॒व्येकिं गुणोंकों स्पेंट 
जानता है, परद्रच्योंसे आपा छोड़कर शुद्ध अनुभवमे स्थिर होतों 
है और उसका अभ्यांस करके संवरको प्रगट करता है, आंखब 
डारका निग्रह करके कर्मजनित महा अंधकार नए करता है, 


१६४० समयसार माठक--- 


रागगेप 863 छोड़फर 5८8४ २०१३ ग्रइण करा हे 
रदित अपना पद पाता है तथा निर्मल, , 
अचछ ० ०5 अर्तिंद्रिय सुख प्राप्त करता है ॥ पा! 
छड़े अधिकारका सार । 
पूवे अषिकारमें फद आये हैं. कि मिप्यात्व ही आसब हे, 
इसछिये आखफ्का निरोध णयोत्‌ सम्शकत्य संदर है! यह पंवर 
नि्राफा जौर अनुक्रमसे मो्षका कारण है। अब आत्मा खर्य 
बुद्धिसे भववा भीगुझके उपदेश आदिसे आत्म अनात्मका मेद- 
विज्ञान अथषा स्वमाव विमावकी पह्चिचान करता है तब सम्य- 
मदन गुण प्रगट होता है। स्वक्ो स्व और परको पर थानना 
इसीका नाम मेदविज्ञान है, इसीको स्वपर पियेक कहते हैं 
* तासु झानकौ कारन स्तर पर विवेक बखानोौं! की उफ्से 
मेदपिड्ञान सम्मम्दशनका कारण है। जिस प्रकार कपड़ा साफ 
करनेमें सायुन सहायक है ठसी प्रकार सम्पस्द्शननकी उत्पस्िमें 
मेद्विज्ञान सद्यायक होता दे और जब कपड़े साफ हो मारे 
सब सायुनका कुछ काम नहीं रहसा और यदि साथुन हो तो 
एक बोध ही होता है उसी प्रकार सम्पम्दर्षघन हुए पीछे मदद 
स्वपरफे पिकल्पकी आवश्यकता नहीं रइती तब मेदविश्ञान 


हैप ही शा । माब यह दई कि मेदझान गन प्रथम अबस्पामें 
दा और सम्पम्दर्षन उसका कुछ काम 


ट्टेय ' अदविशञान यथपि हय दे दो मी 83050 
प्राप्तिका कारण उपादेय है, इसठिये स्वगुण जोर परगुनकी 
परख फरके पर परणतिसे पिरिक्त दोना 'चादिये 
अलुभबका अभ्यास करके समता माव ग्रइण करना भाहिय॑ ! 





निर्जरा द्वार । 
(७) 
प्रतिशा दोदा । 

वरनी संवरकी दसा; जथा जुगति परवांन । 
मुकति वितरनी निरजरा, सुनहु भविक धरि कान १ 

झाब्दाये--जथा जुगति परवान-जैसी आगमर्भे कही है। वित- 
रनी>देने वाली । 

अथे--जैसा आगममें संवरका कथन है वैसा वर्णन किया, 


हे भव्यो ! अब मोक्ष दायनी निराका कथन कान लगाकर 
सुनो ॥ १॥ 


मंगरछाचरण चोपाई। 
*जो संवरपद पाह अनंदे । 
सो पूरवक्ृत कर्म निर्केदे ॥ 
जो अफंद है बहुरि न फंदे । 
सो निरजरा बनारसि बंदे ॥ २॥ 


दाव्दाथे--अनदै-प्रसल॒होबे। निर्कंदे--नष्ट करें | अफँद-- 
सुल्सना | फदै-उल्से | 


+ रागाद्याक्षचरोधतो निजचुरां घृत्वा परः संचरः 
फम्मोगामि समसस्‍्तमेव मरतो दूराज्षिसन्धन्‌ स्थितः । _ __ 
भाग्बद्ध तु तदेव वस्घुमघुना व्याजुम्मते निद्ञरा 
शानज्योतिरपाज् न दि य॒तो रागादिशि्ूच्छेति ॥ १॥ 


१६६ समयसार नाटक--- 


झर्थ--ओ संवरकी अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, 
ज्वो पूर्मे बॉघे हुए कर्मोको न्ट करता है, मो कर्मके फैदेसे 
छूटकर फिर नहीं फैसता। उस निशेरा माकपोे पप्डित प्नारसी- 
दासली नमस्कार करते हैं॥ २ |॥ 
काम-बैरास्पके बछसे शुमाशुमक्रियायोसे भी वैध रही होता! दोहा। 
महिमा सम्पकज्ञानकी, अरु विरागबल जोह | 

फ्रिया करत फल भुजतें, करम वंघ नाहि होइ॥श॥ 

चाम्दाये--महिम्य-्प्रमाब । मद-भौर । मुंजतै-मौगते इए । 

सर्थ--सम्यस्झ्ञानफे प्रमावसे और पैराम्पके बसे छ्ुमान्‍्षम 
क्रिया करते और उसका फल मोगते हुए मी कर्म पंप महीं 
शोता दे ॥ ६॥ 


भोग मोगलै हुए मी शानियोक्त कर्म-काछिमा शहीं फ़णठी। 
सबैया इकतौसा ! 


जेंसें भूप कौतुक सरूप करे नीच कर्म, 
कौतुकी क्हावे तासों कोन कहे रंक है ! 

जैंसें विभचारिनी विचारे विभचार वाकी, 
जारहीसों प्रेम मरतासों चित्त थक है ॥ 

जेंसें घाइ घालक चुँघाइ करे लालिपालि, 
जाने ताहि ओरकी जदपि वाके अक है। 


तर बानरे झामप्य विर्गस्पैय था किफ।! 
3पि कम्मैमि: कम्से सुझानोडापि से बध्चते ॥ १ है 





निर्जरा द्वार १६३७ 


तैसें ग्यानवंत नाना भांति करतूति ठाने, 
किरियाकों भिन्न माने याते निकलंक है॥४॥ 


शाब्दाथे--भूप-राजा | कौतुक-खेछ । नीच कर्म-छोठा काम | 
रंक-्कगाल । वाकौ>-उसका। जार (यार )>दोस्त । भरता>पति। 
बेक-विमुख । जुँघाई-पिछाकर | अंकन्गोद | निकलक--निर्दोप । 

अथे--जिस प्रकार राजा खेल खरूप छोटा कांम करे तो 
भी वह खिलाड़ी कहलाता है उसे कोई गरीब नहीं कहता, 
अथवा जैसे व्यभिचारिणी ख्री पतिके पास रहे तो भी उसका 
चित्त यारहीमें रहता है--पतिसे प्रेम नहीं रहता, अथवा जिस 
प्रकार धाय बालककी दूध पिलाती, छालन पालन करती और 
गोदमें लेती है, तो भी उसे दूसरेका जानती है, उसी प्रकार 
ज्ञानीजीव उदयकी प्रेरणांसे भाँति भॉतिकी शुभाशुभ क्रिया 
करता है, परन्तु उस क्रियाको आत्मस्वभावसे भिन्न कर्म- 


जनित मानता है, इससे सम्यग्ज्ञानी जीवको कर्मकालिमा नहीं 
लगती ॥ ४ ॥ पुनः 


जेंसें निसि वासर कमल रहे पंकहींमें, 
पंकज कहावे पे न वाफे ढिग पंक है। 

जेंसे 2 कप विषघरसों गहावे गात, 
मेत्रकी सकति वांके विना-विष डंक है ॥ 


५6% 4 तय या या अमॉकिल मम मम नए मत अमस जल अमल न लक आ 28 लक 
१ गधेपर चढद़ना आदि। २ णदहवासी तीर्थकर, सरत चक्रवर्ती, राजा श्रेणिक 
आदिकी तरह । ध 





१६८ सम्यठार नाठक--- 


* जेंसें जीम गंहे विकनाई रहे रूखे अंग, 
पानीमें कनक जेसें काईसों अंक है । 
तैसें ग्यानवत नानामांति करतृति ठाने, 
किरियाको मिन्न माने यांतें निकलंक है॥५॥ 
हाम्दार्थ--मितति ( निशि )-राप्रि। बासर-दिन | पंक-खीचढ़। 
(क/अ--कमछ | विपपर-सप | गात-जारीर | काई--कीठ | भर्टक-बैदाग | 
अर्थ--अैसे कमल कीचसे उत्पभ्न शोवा है और दिन राव 
फ़ीसड़में रइता द परन्तु उसपर कीचढ़ नहीं जमती, अमगा 
जिस भ्रकार मैत्रपादी अपने झरीरकों सॉपसे कटा फेवा है पर 
मैप्रकी पक्तिसे उसपर विप नहीं चढ़ता, भगवा दिस प्रकार 
लीम चिकने पदार्थ खाती हे पर भिकनी नहीं शोती, रूखी 
रइती है, अथवा जिस प्रकार सोना पानीमें पढ़ा रहे दी 
भी उसपर काई नहीं समठी। उसी प्रकार ज्ञानीजीव उदयकी 
प्रेरपासे मौति मॉदिशी झुमाश्ठम क्रिश करता है परन्त उठे 
आस्मस्पमामसे मिन्र कर्म जनित मानता द इससे सम्पश्ञानी 
छीवको कर्मकालिमा नहीं छाती ॥ ५ ॥ 
पैराम्प दाक्ति बर्णतत। सीरठा। 
पूर्व उदे सनवंघ, विपे मोगवे समकिती । 
करे न नूतन चंघ, महिमा ग्यान पिरागकी ॥4॥ 


न नम नपनय- नम +पनननन नल ननन परत 3 नम 
शाह्डन ियएल अर बाइक पा बाद फछ॑ पिपमसंधनस्व ला। 
हव॒साइसेवकः 8 हे है 


निजेरा द्वार । १६९ 
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अथै--सम्पर्ब््टीजीव पूर्ववद्धकर्मोके उद्यसे विषय आदि 
मोगते हैं पर कर्मबंध नहीं होता यह ज्ञान ओर वेराग्यका 
अभाव है ॥ ६ ॥ 


ज्ञान वैराग्यसे मोक्षकी प्राप्ति है । सवेया तेरैसा । 

सम्यकवंत सदा उर अऊंत्तर, 

ग्यान विराग उभे गन धारे । 
जासु प्रभाव लखे निज लच्छन, 

जीव अजीव दसा निरवारे ॥ 
आतमकी अनुभो करि है थिर, 

आप तेरे अर औरनि तारे । 
साधि सुद्॒व लहे सिव सम, 

सु कर्म-उपाधि विथा वमि डारे ॥ ७॥ 
शाब्दाथे---3२--हृदय । प्रभाव-अतापसे । निरवारै--निर्णय करे। 


ओऔरनि--दूसरोंको । सुद्रत्य (स्वद्रन्य)-आत्मतत्त | समे ( शर्म )-आनंद | 
उपाधि>दद फद | व्यथा--कष्ट | वमि डारै-नेकाछ देता है। 


अथे--सम्यग्दटी जीव सदेव अंतःकरणमें -ज्ञान और 
चैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं जिनके प्रतापसे निज आत्म- 


समस्यन्दछेमेवति नियत शानवैराग्यशक्तिः 
स्वे चस्तुत्वं कछयितुमय स्वान्य रूपाछिम्क्त्था । 
यस्माज ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्व पर च 
स्वस्मित्नास्ते विस्मति परात्सवैतो रागयोगाव्‌॥ ४॥ 


१७० घमयसार ब्टक--- 


ख़रूपकों देखते हैं. भौर जीव अजीप सश्चोंक्य निर्णय करते हैं।। 
दे भार्म अनुमद कर निघ स्यरूपमें स्पिर होते हैं तथा संत्रार 
समुद्रसे आप खूयं दरते हैं वा दूसरोंको तारते हैं'। इस प्रकार 
आत्मठश्यक्ों सिद्ध करके कमोंका पंद्ा इटा देते हैं और 
मोधका आलंद प्राप्त करते हैं ।। ७ ॥ 
सम्पग्हानके घिमा सम्पूर्ण चारिद्र निस्सार है। सपैया तेरेसा। 
जो नर सम्यकवंत कहावत, 
सम्यकग्यान कला नहि जागी | 
जआात्म अग जवबघ विचारत, 
घारत सग कहे हम त्यागी ॥ 
भेष घरे मुनिराज-पठ्तर, 
अंतर मोह-महा-नलू दागी। 
सुन्न दिये करतूति करे पर, 
सो सठ जीव न होय विरागी ॥ <॥ 


% थऔौषये अभादि प्रकडे देशारि पर बस्तुओंड्रो कपनी मम रक्‍्डों या प्रो 
छुए दफ्ओ छोड येटा है णजौर अरने आत्माओ्रे कदर पद मातने कूसता हैं ॥ 
३ बर्मोपरैश देहर । 

सम्पगदद्टिः सवपमपमहँ 2:40 ९4४83%% लमेस्‍्पा- 
दिस्युचचाणोस्पुलकुबश्ना रागिणौउप्पाचणलु। 

झाछस्वल्शों समिठिपरतों ते यतोदचापि पापा 
अहमाबसमाबगमपिरदात्‌ सम्ति सम्गफत्वरिका) है ५ 9 





निजेरा कार | १७९ 





 हाब्दाशै--संग-परिग्रह । पठतर ( पठतर 2>समान | महाचछू-+ 
तेज अग्नि। सब्न्न्मूख । 


अथे--जिस मनुष्यके सम्यशज्ञानकी किरण तो प्रगठ हुई नहीं 
और अपनेकी सम्यग्दष्टी मानता है। वह निजात्म खरूपको अबंध 
चिंतवन केरता है, शरीर आदि परवस्तुमें ममत्व रखता है ओर 
कहता है कि हम त्यागी हैं। वह घुनिराजके समान भेप धरता 
है परन्तु अंतरंगमें मोहकी महा ज्वाला धघती है, वह शल्य 


हृदय होकर ( झनिराज़ जैसी ) क्रिया करता हे परन्तु वह मू्खे 
है; वास्तवमें साधु नहीं है द्रव्यलिंगी है ॥ ८ ॥ 
भेद्विशानके बिना समस्त चारिघत्र निस्सार है। सवैया तेईसा । 


ग्रन्थ रचे चरचे सुभ पंथ, 
लखे जगमें विवहार सुपत्ता। 
साधि संतोष अराधि निरंजन, 
देइ सुसीख न लेइ अदत्ता ॥ 
नंग धरंग फिरे तजि संग, 
छके सरवंग मुधा रसमत्ता । 
ए करतूति करे सठ पे, 
समुझे न अनातम-आतम-सत्ता ॥ ९ ॥ 





१ निश्चय नयका 'एकान्त पक्ष लेकर। 


जु७२ समयसार नाठक-- 


दाम्दार्थ----औै-अनागे | 'परचै--कूपन कोे। सुमपैफ्-अर्म मांगे | 
ऑुपष्प-्शुपाप। निर॑ंजन-ई'कर | सुसौर-मध्य उपदेझ्। अदक्ता- 
जितना दिया हुआ | नैग परंग-सप्त, नगे | संग-परिप्रइ | मुघारस शतान 
अज्ञान रसमें उन्मत। भातम सत्तार-चुद्ध चैदम्य माब। भनातम सत्य 
डारीर राग हैप म्रेह भादि। 
अपे--यह यू प्र रघना करता है, पर्मकी चत्रों करता 
है, धरम बक्ठम जानता है, मोस्प व्यवद्वार रखता हे, 
संतोपको सम्दारता है, भरइंत मगवानफ़ी मक्ति फरता है; 
अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं फेसों, बाप 
'परिप्रह छोड़कर नप्त फिरता है, अज्ञानरसमें उन्मत्त होकर बाल 
सप करता है, षइ मूर्ख ऐसी फ्रियाएँ करता दे परन्तु आत्म 
सच्ताका भेद नहीं बानता ॥ ९ ॥ 
घुसा 
ध्यान घरे करे इंद्रिय निग्रह, 
विग्नहर्सों न गने निज नचा। 
त्यागि 28 ति विभूति मंढ़े तन, 
जोग गंदे भवभोग विरचा ॥ 


मोन रदे लहि मंदकपाय, 
सहे वघ वघन द्ोइ न तत्ता। 


१ जत्रौप्यादि अत भौर पुषणा भादे धपिति पारता है। 








निजरा द्वार । श्छ्श 


ए करतूति करे सठ पै, 


समुझे न अनातम-आतंम-सत्ता ॥ १० ॥ 
कछाव्दाथे---निमप्रह--दमन करना | विग्रह-शरीर | नत्ता ( नाता )> 
रिस्‍्ता, संबेध । विभूति-धन सम्पत्ति। विभूति-भस्म (राख )। 
मढ़े-छगावे | जोगन्न्योंगे | विरत्ता ( विरक्त )>5्यागी। तत्ता ( तप्त )- 
क्रोधित, दुखी । | 
अथे--आसन लगाकर ध्यान करता है, इन्द्रियोंका दमन 
करता है, शरीरसे अपने आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं गिनता, 
धन सम्पत्तिका त्याग करता है, शरीरको राखसे लिप्त रखता है , 
प्राणायाम आदि योग साधन करता है, संसार ओर भोगोंसे- 
विरक्त रहता है, मौन धारण करता है, कपायोंकोी मंद करता है, 
बध बंधन सहकर संतापित नहीं होता। वह मूखे ऐसी क्रियाएँ: 


करता है परन्तु आत्मसत्ता ओर अनात्मसचाका भेद नहीं” 
जानता ॥ १० ॥ 





घ्योपाई । 
जो बिनु ग्यान क्रिया अवगाहे । 
जो बिनु क्रिया मोखपद चाहे॥ 
जो विनु मोख कहे में सुखिया। 
सो अजान मूढनिमें मुखिया ॥ ११॥ 


१ दोहा--आसन प्राणायाम यम, नियम धारणा ध्यान । 
प्रत्याह्ारा समाधि ये, अष्ट योग पह्िचान 
२ स्नान आदि नहीं करनेसे । 


७१ समंय्सार मोटर्क-- 
22 802: 27228 26070 55002 2: कटने 
झाम्दाये---क्रिपा-आरित्र | भवगईऔ-पदण को | भणनस्मूर्ण । 


“मूहमिर्म-मूखलॉर्मि | मुछझिय+-मषास | 


अधे--जो सम्पस्क्ानके बिना चारित्र धारण करता है, गा 
पिना चारित्रके मोथ पद चाइता है, सभा बिना मोशके 

सुखी कहता है, पद अज्ञानी है मूखोमें प्रभान अयोत्‌ महामूर्स 
है॥ ११॥ 

झौयुदका उपदेश सहाती सीब शईी मासते । सबैया इकतीसा! 


जगवासी जीवनिसों गुरु उपदेस कहे, 
तुमे इ्ां सोचत अनत काल पीते हैँ । 
जागो छे सचेत चित्त समता समेत सुनो, 
केवल-वचन जामें अक्ष-रस जीते हैं ॥ 
आवदो मेरे निकट वताऊ में तुम्हारें गन, 
परम सुरस मरे करमसों रीते हैं । 
ऐसे वैन कहे गुरु तोऊ ते न धरे उर, 
मित्रेकेसे पुत्र किपों चित्रकेसे चीते हैँ ॥१९॥ 
भाम्दादैे--पित्रसे अतें-अचितर्स बने हुए। 
श्रासंसतारएप्शिपद्ममी रागिणो नित्पमत्तात 
झुप्ता यस्मिप्रपद॒मपर्द तद्लियुध्यध्वमस्पाः | 


बहैसेदः पदमिद्मिई यज्ञ चैतन्यपातुर 
चुद घुदः स्परसमस्तः स्पा/पिमाषत्यमेति # ६ ॥ 


निजेरा द्वार | १७५ 
अथै--श्रीगुरु जगवासी जीवोंको उपदेश करते हैं. कि, 
सुम्हें इस संसारमें मोह निद्रा छेते हुए अनंत कार घीत गया; 
अब तो जागों ओर सावधान वा शान्त चिर्तत होर्कर भगवानकी 
चाणी सुनो, जिससे इन्द्रियोंके विषय जीते जा सकते हैं। मेरे 
समीप आओ, में कर्म कलंक रहित पेरेंस आऑनेंदमय तुम्हारे 
आत्माके शुण तुम्हें बताऊँ। श्रीगुरु ऐसे चचन कहते हैं तो भी 
संसारी मोहीजीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानों वे मिट्टीकें पुतल्े हैं 
अथवा चित्रमें लिखे हुए मनुष्य हैं॥ १२॥ 
जीवकी शायन और जामप्रतद दशा फहनेकी प्रतिशा । दोहा। 


एतेपर बहुरों सुगुरु, बोले वचन रसाल । 
सैन दसा जामृत दसा, करें दुहंकी चांठ॥९श॥ 
छाब्दाये---रसाल--मीठे | सैन (शयन)-सोती हुई | दसाःःअवंस्थो। 


अथे--इतनेपर फिर रृपाछ सुशुरू जीवकी निद्वित और 
जाग्रत दशाका कथन मधुर बचनोंमें कहते हैं || १३ ॥ 


जीवकी शयन अवस्था । सबेया इकफतीसा । 


काया चित्रसारीमें करम परजंक भारी, 
मायाकी संवारी सेज चादारि कलपना । 

सैन करे चेतन अचेनता नींद लियें, 
मोहकी मरोर यहे लोचनकी ढपना ॥ 


२७१ समयसार मारक--- 


उंदे बल जोर यंद्दे स्लासकों सबद घोर, 
विपे-छुख कारजकी दौर यहे सपना । 
ऐसी मूढ़ दसामें मगन रहे तिद्दू काल, 
धावे म्रम जालमें न पांवे रूप अपना ॥१शा 
काम्दाधे--श्वया-करीर। चित्रसारी-दायमाग्रर, निदा ऐनेशयी 
काह। संदारी (संबारी )-सजी। परमंक ( पर्यक )-यक#ग। पऐ्ेजेट 
दिस्‍्तर | 'भादरि-भीदनेका बहू। भफ्तेतर/-स्तकूपक्य मूकगा | छोषन-- 
मेत्र | स्वासकी सबद--धुरकना | 
सर्थे--छरीररूपी मइलमें कर्मरूपी मड़ा पलंग है, मामाकी 
सेज सनी छू है, कस्पनारूपी चादर है, स्मरूपकी भ्रूसरूप 
नींद ऐे रा है, मोइके झफरोंसे नेत्रोंके पलक टैंक रहे हैं, कर्मो- 
दयफी जबरदस्ती घुरफनेकी आगाज है, विपय सुखके कार्पोके 
ऐत मटकना यह खप्न हे। ऐसी अजान मपम्पामें आश्मा सदा 
मग्न होकर मिध्यात्यमें मटकसा फ्रिता दै परन्तु अपने जत्म- 


स्ख्यको नहीं देखता ॥ १४॥ 
जीवच्ी आपत दष्पा। सबैया इकतीसा। 


चित्रसारी न्‍्यारी परजक न्यारो सेज न्यारी, 
घादारि भी न्यारी इहां झूठी मेरी थपना | 
अतीत अवस्था सैन निठ़ा वाहि कोउ पे, 


न विद्यमान पलक न यांगें अब छपना ॥ 
१ रूब दाल देषक़े बार गिप्ित हाँ मिलते तब मनसें मौंति मातिके संधरकूर 
दिद्शर करभा । 





निजेरा द्वार । १७७ 


स्वास ओ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बूझे, 
- सूुझे सब अंग लठखि आतम दरपना । 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागि, 
भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥१५ 


झाव्दाथे---थपना-स्थापना । अतीत-मूतकाल । निद्वावाहि-सोने 
बाला । यार्मे--इसमें | छपना>-छगाना | अलुंग-सबंध । दरपना-चर्पण | 


मांले-देखे । 


अथे--जब सम्यम्ज्ञान प्रगट हुआ तब जीव विचारता है 
कि शरीररूप महल जुदा है, कर्मरूप परेंग जुदा है, मायारूप 
सेज जुदी है, कल्पनारूप चादर जुदी है, यह निद्वाव्ा 
मेरी नहीं है--पूर्वकालमें सोनेवाली मेरी दूसरी ही पयोय 
थी। अब वर्तमानका एक पल भी निद्रामें नहीं बिताउँगा। 
उदयका निश्वास ओर विपयका खप्न ये दोनों निद्राके संयोगसे 
दिखते थे अब आत्मरूप दपेणमें मेरे समस्त गुण दिखने लगे। 
इस प्रकार आत्मा अचेतन मभावोंका त्यागी होकर ज्ञानदशिसे 
देखकर अपने खरूपको सम्हालता है ॥ १५॥ 


जाञग्रत दशाका फलछ | दोहा । 


इहि विधि जे जागे पुरुष, ते शिवरूप सदीव । 
जे सोवहि संसारमें, ते जगवासी जीव ॥ १६ ॥ 


झाव्दाथें--इद विधि-इस प्रकार। जागे>सचेत हुए | -ते-वे | 
सदीव ( सदैव )-हमेशा | जगवासी-सससारी | 
१२ 


फ्ज्ट सम्यसार नाटक--- 


अ्थे---हो जीच संसारमें इस प्रकार आत्म अनुमद करके 
सपेद इप हैं बे सदैव मोध रुपई्दी हैं. भौर यो मचेत हुए सो 
रहे हैं वे संसारी हैं॥ १६॥ 
आत्म झनुमघ प्रहण करनेकी दिक्षा! दोदा। 
#जो पद मौपद भय हरे, सो पद सेऊ अनूप | 
जिद्दि पद्‌ परसत ओर पद, लगे आपदारूप१७ 
कझ्षाम्यापे--मौ ( भत्र )>संसार। सेउस्लीक़ार करो । अनृफ़- 
उपम््र रहित | परसव ( स्फ्रीत >-म्रशण करते ही। भापदा-कड़ | 
ऋर्थ--ओ जन्म मसणका मय इटाता है, उपमा रद्दित है, 
“जिसे प्रश्ण करनेसे और सश्र पेद विपत्तिरप मासने सगते हैं 
उस आत्म अलुमवरूप पदको अंगीकार करो ) १७ )) 
संसार सर्वेधां मसस्प है। सदैया इकतीसा। 
जब जीव सोंबे तव समुझे सुपन सत्य, 
वहि झूठ लागे जब जागे नींद खोइके । 
जागे कहे यह मेरो तन मेरी सॉज, 
ताह झूठ मानत मरन थिति जोइके ॥ 
जाने निज मरम मरन तव सूझे धृठ, 
बृश्े जब और अवतार रूप होइके । 
१ इस बरपैश बरेलारे । 


+पकमेद (दि तरस्थार्प बिपदफ्प्द पदम। 
अपदाश्येब मासस्दे पद्योश्पस्यानि परयुरा है ऊडे 


निजेरा द्वार | १७९ 


बाहू अवतारकी दसामें फिरि यहे पेच, 
याही भांति झूठे जग देख्यो हम टोइंके॥१८ 


झाव्दाथे---सौंज-जस्तु । भवतार-जन्म | टोइकै-खोज करके | 
अथे--जब जीव सोता है तंब स्वप्षको सत्य मानता हे, 
जब जागता है तब वह झूठा दिखता है ओर शरीर वा धन 
सामग्रीको अपनी गिनता है। पश्चात्‌ स॒त्युका खयाल करता है तब 
उन्हें भी छठी मानता है, जब अपने स्वरूपका विचार करता हे 
तब मृत्यु सी असत्य दिखती है ओर दूसरा अवतार सत्य 
दिखता है । जब दूसरे अवतारपर विचार करता है तब फिर इसी 
चक्करमें पड़ जाता है, इस प्रकार खोजकर देखा तो यह जन्म 
सरणरूप सच संसार छठ ही छठ दिखता है ॥ १८ ॥ 
पंडित सम्यग्शानीका आचरण | सचैया इकतीसा | 
त विवेक लहि एकताकी टेक गहि, 
दुंदज अवस्थाकी अनेकता हरतु है । 
मति श्रुति अवधि इत्यादि विकलप मेटि, 
निरविकलप ग्यान मनमें धरतु है ॥ 
इंद्रियजनित सुख दुखसों विमुख हेंके 
परमके रूप है करम निर्जरतु है । 





एकल्लायकसावनिर्मस्मदहास्वादं समासादयन्‌ 


स्वाद छन्ठमर्य विधातुमसद्दः स्वाचस्तुतत्ति विदन। 
आत्मात्माजुभवाज्ञुभावविवश्ञो भ्रस्यद्विशेषोदर्य 


सामान्य फछयत्किक्ेष सकल शान नयत्येकतां॥ ८ ॥ 


१८० अपर: भा०५प- 


सहज समाधि साधि त्यागि परकी उपाधि, 
जातम आराधि परमातम करत है ॥ १९॥ 
दाम्बा--टेक-इठ । हुंदु>्नेझ बबेटि। मेटिम्शटाकर | 
समाम्-्श्यान | परफी उपाषि-राग दैप मोद | 
झअपे--सम्परधरी जीव भेदविज्ञान प्राप्त करके एफ आत्मा 
ही प्रश्श करता है, देइादिसे ममत्वके नाना पिकूस छोड़ 
देता है। माति शुत अवधि इस्पादि ध्रयोपशमिक माव छोड़कर 
निरबिकर्प फेवलश्शनकों अपना स्वरूप लानता है, इन्द्रिय- 
सनित ुख दुससे रवि इटाकर छुद्ध आत्म अनुमव करके 
नियरा करता है और राग ऐप मोश्का स्णग करके 
उज्य्वल ध्यानमें लीन होकर आस्माकी जाराघना करके पर- 
मात्मा होता है ॥ १९ ॥ 
सम्यर्शासको समुद्की डपमा। सरैय्य इकतीसा। 
जाके उर अतर निरतर अन॒त दर्व, 
भाव भासि रहे पे सुमाव न टरतु है। 
निर्मठ्सों निर्मल छु जीवन प्रगट जाके, 
घटमें अधट-रस कोतुक फरतु है ॥ 
अच्छाच्णा स्पपमु8्एछम्ति यरिमा) संविद्नप्यक्तपी | 
विप्पीसाकिछमादमप्डछरसभागमारमत्ता इध । 


थस्पामिश्ररखः) स एप सपपामेकएप्यनेद्दीसपम्‌ 
चस्णगत्पुत्कछिकामिए्द्‌ मुतनिधिप्ैतस्परकझाकऋरः ॥ ६ 


निजेरा द्वार । १८१ 


. जागे मति श्रुति ओधि मनपयें केवल सु, 
पंचधा तरंगनि उमंगि उछरतु है । 
सो है ग्यान उदधि उदार महिमा अपार, 


निराधार एकमें अनेकता धरतु है ॥ २० ॥ 
छाव्दाथे--अंतर-भीतर । अघेट-पूर्ण | औधि ( अवधि )नद्चन्य 
क्षेत्र काठ भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी पदार्थोाकों एकदेश स्पष्ट जाननेवाला 
शान | पंचघा-पांच प्रकारकी। तरगनि--हहरे। ज्ञान उदधि-ज्ञानका 
समुद्र । निराधार-स्लतंत्र | 


अथे--जिस ज्ञानरूप समुद्रमें अनंत द्रव्य अपने गुण 
पयायों सहित सदैव प्रतिविम्बित होते हैं. पर वह उन द्रव्योरूप 
नहीं होता और न अपने ज्ञायक स्वभावकी छोड़ता है। वह 
अत्यन्त निर्मल जलरूप आत्मा प्रत्यक्ष है जो अपने पूर्ण रसमें 
मोज करता है तथा जिसमें मति श्रुव अवधि मनःपयेय और 
केवलज्ञान ये पांच प्रकारकी लहरें उठती हैं, जो महान हे, 
जिसकी महिमा अपरंपार है, जो निजाश्नित है वह ज्ञान एक 
है तो भी ज्ञेयोंकी जाननेकी अनेकता लिये हुए है। 

'मावाथे--यहां ज्ञानको समुद्रकी उपमा दी है। ससुद्रमें 
रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं, ज्ञानमें मी अनंत द्रव्य प्रतिविम्धित 
होते हैं । सप्नद्र रत्नादिरूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्षेयरूप 
नहीं होता । सप्द्रका जल निर्मेल रहता है, ज्ञान मी निर्मल 
रहता है। सम्ृद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है । 


१ घट-कमती । अघट-क्मती नहीं, सपूर्ण। 


>> 


5०5 घम्यसार ब्यटक-.- 


सप्ठह्रमें लएरें उठती हैं, श्ानमें मी मति थुत आदि तर॑गे हैं। 
सएद्र महान दवा है, बान मी मान होता है। सप्द्र अपार 
होता है, ब्ञान मी अपार ह | सम्ुद्रका जल निर्माघार रहता है, 
ज्ञान मी निमापार दै। सपम्रुद्र अपने स्वरूपकी अपेधा एक और 
तरयोंक्ी अपेष्ा अनेक दोता दे, ज्ञान भी ज्ञायक स्वमापकी 
अपेधा एक ओर ब्वेयोंक्रो जाननेकी अपेधा अनेक होता दे ॥२०॥ 


बात रहित क्रियासे मोस्त नहीं दोता। सबैया इकतीसा। 


फेई ऋर कष्ट सह्दें तपसों सरीर दरहें, 
घूम्रपान करें अधोमुख हेके घूले हैं । 
फेई महात्रत गहें कियामें मगन रहें, 
बहें सुनिभार पे पयारकेसे पूछे दें ॥ 
इत्यादिक जीवनकों सर्वथा नांहि, 
फिरें जगमांहि ज्यों वयारिके बघूले है। 
जिन्हके दियमें ग्यान तिन्हिदीकोी निरवान, 
करमके करतार मरमर्म मूले है ॥ २१॥ 


॥ घछुइका पाजी एसोंड़े हेरके तमान ठंचा टिब्प हुमा रहता है। बरचाध 


स्थयमैव दुष्कर्तरमकोस्मुलैः कम्मीमिः 
फिप्पम्ता ब्ब्प्रं सहायता आर व मप्राश्िए 
उपाय एई नि शत अप अपर क कि ह एण्ड 


निजेरा द्वार । १८३ 


झाव्दाथ--केई-अनेक । क्र्र-मूर्ख | <दहैं-डजछावें । अधघोमुख 
है-नीचेको सिर और ऊपरको पैर करके । वयारि-हवा | निरवान-मोक्ष ।- 

अथे--अनेक मू्खे कायक्रेश करते हैं, पंचानि तप आदिसे 
शरीरंकी जलाते हैं, गॉजा चरस आदि पीते हैं, नीचेकी सिर 
और ऊपरको पेर करके लटकते हैं, महात्रत ग्रहण करके तपाचर- 
णमं लीन रहते है, परिपह आदिका कष्ट उठाते हैं; परन्तु ज्ञानके 
बिना उनकी यह सब क्रिया, कण रहित पयालके गदठ्ठेके समान 
निस्सार है। ऐसे जीवोंको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती वे पवनके 
बघूलेके समान संसारमें भटकते हैं--कहीं ठिकाना नहीं पाते । 
जिनके हृदयमें सम्यण्ज्ञान है उन्हींको मोक्ष है; जो ज्ञानशन्य 
क्रिया करते हैं वे अ्रममें भूले हुए हैं ॥| २१॥ 

व्यवहार छीनताका परिणाम । दोहा। 


लीन भयो विवहारमें, उकति न उपजे कोइ । 
दीन भयो प्रभुपद जंपै, मुकति कहासों होइ १॥२२॥ 


झाव्दाथे---छीन-ममप्त ) उकति-भेदज्ञान। प्रमुपद जपै-भगवत 
चरण जपता है। 


अथै--जो क्रियामें लीन है, भेदविज्ञानसे रहित है और 
दीन होकर भगवानके चरणोंको जपता है, और इसीसे म्रुक्तिकी 


इच्छा करता है सो आत्मानुभवके विना मोक्ष फेसे मिल सकती 
है? ॥ २२ ॥ 


पुनः । दोहा । 
प्रभु सुमरो पूजो पढ़ी, करो विविध विवहार । 
मोख सरूपी आतमा, ग्यानगम्य निरधार ॥ २३॥ . 


१८१ समपसार मएश्क--- 


7 हाब्दाधे--.सुम्रौ-शमरण करों | बिविष विषद्वर-जाना प्रष्रका 
चरित्र ) 
अर्थ--भगवानका स्मरण करने, पूजा स्तुति पढ़ने वा अनेक 
प्रकारका चारित्र प्रदण करनेसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 
मोक्ष स्वरूप आत्मा अनुमफक्ञान गोचर है ॥ २३ || 
भागके विश मुक्तिमातै लीं आगा जा सकता। सभैया तेईसा। 
काज विना न करे जिय उद्यम, 
लाज विना रन मांदि न जूझे | 
डील विना न संघे परमारथ, 
सील विना सतर्सी न अरूझे | 
नेम विना न लहे निहचे पद, 
प्रेम विना रस रीति न घूझे । 
ध्यान विना न थमे मनकी गति, 


ग्यान विना सिव पथ न सूझे ॥ ९४॥ 

चास्दार्ष--छपम-ठदीग । प्मम-लासिमान | डौरू्यारीर। 
कप्तै-छ्ड़े । परमारप ( परमार्थ -स्रेष्त । भकाहै-पमिक्के | नेम-नेयम | 
बृपै-समसे। सिद पैप-स्प्रेण मरगे। सुपैल्सीस | 

व्र्थ--प्िना प्रयोगन जीव उप्रम नहीं करता, बिना 
स्थामिमानके संग्राममें नहीं छड़ता, शरीर प्िना मोश् नहीं 
सघता, ध्ील घारण किये भिना सत्यक्ता मिलाप नहीं दोता, 
पंयमफे बिना मोझ्पद नहीं मिलता, प्रेमझे पिना रस रीति नहीं 


- निजरा द्वार | श्टण 


जानी जाती, ध्यानके बिना चित्त स्थिर नहीं होता और ज्ञानके 
बिना मोक्षुमागे नहीं जाना जाता ॥ २४ ॥ 


शानकी महिमा | सवैया तेईसा। 


ग्यान उंदे जिन्हके घट अंतर, 

जोति जगी मति होत न मैली । 
* बाहिजदिष्टि मिटी जिन्हके हिय, 

आतमध्यानकला विधि फैली ४ 

जे जड़ चेतन भिन्न लें, ह 
सुविवेक लिंयें परखें गुन-थैली । 

ते जगमें परमारथ जानि, । 
गहें रुचि मानि अध्यातमसैली॥ २५॥ , 


शाव्दाथे--अंतर-भीतर । मतिन्-बुद्धि | मेली-गन्दी | ब्राहिज 
दिष्टि-शरीर आदियमें आत्मबुद्धि। मिल-"जुदे। परखै-परीक्षा करें। रुचि-- 
श्रद्धान | अध्यातमसैली-आत्म अनुभव | 


अर्थ--जिनके अंतरंगमें सम्यग्ज्ानका उदय हुआ है, 
जिनकी आत्म ज्योति जाग्रत हुई है ओर वृद्धि निर्मल रहती हे, 
जिनकी शरीर आदिसे आत्मवुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यानमें 
निपुण है, वे जड़ ओर चेतन्यके शुणोंकी परीक्षा करके उन्हें 
जुदा जुदा जानते हे और मोक्षमागेको अच्छी तरह समझकर 
रुचिपूर्वक आत्म अनुभव करते हैं ॥ २५॥ 


है समयसार माटकी--- 
पुनः । दोधा। 


भ#सहुविधि किया कलठेससों, सिवपद लहे न कोड 
ग्यानकला परकाशसों, सहज मोखपद होड़ ॥२६॥ 
ग्यानकला घटघट बसे, जोग जुगतिके पार । 
निजनिज कला उदोत करि, मुकत होह ससार९० 

दाम्दार्थ--बह विपि-अनेक प्रस्यरकी | बसै-रहे | पार (पे) 
अगम्प। ठंदोत्त--क्राठ | 

अर्थ--अनेक प्रकारकी घाए् क्रियाओंफे छेशसे को! मोध 
नहीं पा सकता मौर सम्पग्ज्ञान प्रकाशित दोनेसे बिना क्षेशे 
ही मोथपद प्राप्त होता है ॥ २६॥ 

आर्थ--पझञान ज्योति समस्त वीपेडि अंतरंगमें रइठी है गई 


मन दचन काय और युक्तिफे अगम्य है, दे मम्पो ! अपनी 
अपनी छ्वान भ्योवि प्रगट करके संसारसे मु होओ || २७॥ 


अजुमषक्की प्रशंसा । कुडछिपा। 


“अनुभव चिंतामनि रतन, जाके हिय परगास | 
सो पुनीत शिवपद लहै, दहै चतुरगतिवास ॥ 


#पदुमिद्‌ शतु कर्मदुरासद सइशथोपकसासुसमे किछ । 
पे घशलतों सतर्त अगत्‌ ॥ १११ 
>भविन्व्यदारिः स्पयमेष दैपश्िस्माजचिस्तामणिरेष पस्‍्मात्‌। _ 
सचोधेसियएमतया परिघतते दानी कित्स्पस्प परिभदेण ॥ १२४ 


- निजेरा द्वार। १८७ 


दहे चतुरगतिवास, आस घरि क्रिया न्‌ मंडे । 
नूतन बंध निरोधि, पृथ्वकृत कर्म विहंडे ॥ 
ताके न गनु विकार, न ग॒नु वहु भार न गनु भव । 
जाके हिरदे मांहि, रतन चिंतामनि अनुभव ॥ २८॥ 
राउ्दाणे---पुनीत-पविन्र | दहैलजजछावे | आस-आशा- मंडे 
( मोड ) करे। निरोधि--रोककर । विहडे->झड़ावे। भार-बोझ | सौ>जन्म | 
अथे--अन्ुुभवरूप चिन्तामणि रत्रका जिसके ह॒दयमें 
प्रकाश हो जाता है वह पवित्र आत्मा चतुगेति श्रमणरूप संसा- 
रको नष्ट करके मोक्षपद पाता हैं। उसका चारित्र इच्छा रहित 
होता है, वह कर्मोका संचर ओर पृवेकृत कर्मोकी निजेरा 


ण॒ करता 
| उस अनुभवी जीवके राग द्वेष परिग्रहका भार और आगे 


होनेवाले जन्म किसी गिनतीमें नहीं हैं अथोत्‌ स्वल्प कालहीमें- 
सिद्धपद पावेगा ॥ २८ ॥ 


सस्यग्दर्शनकी प्रशंसा। सवैया इकतीसा। 
जिन्हके हियेमें सत्य सूरज उदोत भयो, 
फैली मति किरन मिथ्यात तम नष्ट है । 
जिन्हकी सुदिष्टिमें न परचे विषमतासों, 
समतासों प्रीति ममतासों लष्ट पुष्ट है ॥ 
जिन्हके कटाक्षमें सहज मोखपंथ सघे, 
मनकी निरोध जाके तनकी न कष्ट है। 


शै८८ घमयसार साठक-- 


तिन्‍्हके करमकी कलोले यह है समाधि, 
डोले यद्द जोगासन थोले यह मष्ट है ॥९९॥ 


चाब्दाथे--परथै ( परिक््य )-संबंध, नाता। विपमसा“रगदरेष ! 
समताप्यौदरागठा | कए पु४-विदद्ध । कटाफ-ननिगाइ । फरमकी 
बस्ेसै--करके छकोरे। समापि-ध्यान | ढोढै-पफरै। मए-न्‍्मौन। 


अर्थ--जिनक॑ हृदयमें अनुमयक्ता सस्य सगे प्रकाशित हुआ 
है और सुयृद्धिरुप किरण फलकर मिध्यास्वका अंपफार नष्ट 
करती हैं। जिनके सच्चे भद्धानमें रागठेपसे नाता नहीं है, सम 
तासे जिनका प्रेम और ममतासे ड्रोइ है। मिनकी बितबन 
माजसे मोध्रमागे सघता है ओर यो राय क्रेप्त आदिफे जिना 
मन आदि योगोंका निग्रह करत हैं, उन सम्पम्ज्नानी 
विपय मोग ही समाधि हैं, चना फिरना योग था आसन हैं 
और पोठना चालना दी मोनव॒त है । 


माबार्थ--सम्पस्द्दान प्रग” शोते ही गुणभेणी नि्जरा 
प्रगट होती है, श्वानी जीर चारिभ्र मोइके प्रब उदयमें यपपि 
संयम नहीं लंते--अब्तकी दक्षामें रइते हैं--ता) मी कर्म 
निर्रा होती शी है 6, पिपय आदि मोगते, चठते फिरते 
मोर घोठत 'चालते हुए मी उनके कर्म झद्ते हैं । जो परिणाम, 
समाधि थोग आसन मौनका है वद्टी परिणाम प्लानीके बिपये 
भोग, चलन फिरन और घोल चाठका द। सम्पतत्यकी ऐसी 
दी अग्परी मद्दिमा दै॥ २९ ॥ 


निजेरा द्वार । १८५, 
8 3 
परिञ्रहके विशेष भेद कथन करनेकी प्रतिशा। सचैया इकतीसा। 


आतम सुभाउ परभाउकी न सुधि ताकों, 
जाकौ मन मगन परिग्रहमें रह्यो है । 
ऐसी विवेककी निधान परिग्रह राग, 
ताको त्याग इहांछों समुचेरूप कहो है ॥ 
अब निज पर भ्रम दरि करिवेंके काज, 
बहुरों सुगुरु उपदेसको उमझ्यो है । 
परिग्रह त्याग परिग्रहकी विशेष अंग, 
कहिवेकी उद्दिम उदार लहलझी है ॥ ३०॥ 


शाव्दाये--सुधि-खबर । अविवेक-अज्ञान । राग-प्रेम | समुच्ै-- 
इकट्ठा । उमद्यौ है--तत्पर छुआ है। 


अथै--जिसका चित्त परिग्रहमें रमता है उसे स्वभाव पर- 
भावकी खबर नहीं रहती, इसलिये परिग्रहका प्रेम अज्ञानका 
कोष ही है । उसका यहां तक सामान्य रीतिसे समुच्चयरूप त्याग 
कहा है, अब श्रीगुरु निजपरका अ्रम द्र करनेके लिये परिग्रह 
ओर परिम्रहके विशेष भेद कहनेको उत्साह पूवेक सावधान हुए 
हैं॥।३०॥ -०- - 
इत्थं परिग्नहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकद्देतु । 
अश्लानमुज्मितुमना अघुना विशेषादअयस्तमेद परिहत्तुमय प्रवृत्तः ॥ 


हैश0 पर्वेश्व६ ४. 


झामाथ्य विशेष परिप्रइका तिर्णद | दोहा । 

त्याग जोग परवस्तु सव, यह सामान्य विचार। 
विविध वस्तु नाना विरति, यह विशेष विस्तार॥३१॥ 

दाम्दाथे--परषस्तु-अपमे भारमाके सिगाय झन्य सब खेतन झचेतन 
पफदार्य | साम्रन्फ-्सापारण। 

स्धे--अपने आरमाके सिवाय अन्य सब्र भेतन अचेतन पर 
पदार्थ स्पागने योग्य हैं मइ सामान्य ठपदेष है और उनका 
अनेक प्रफारसे स्पाग करना मद्द परिग्रदका बिश्लेप स्माग है। 

मावार्ष --मिध्यास्व राग देप आदि चौदह अंतर्ंग परिग्र 
झौर घन घान्पादि दस प्राष्ठ परिप्रइ इन सप्रक्य स्पाग सामान्य 
स्माग है, और मिप्पास्वका स्पाग, अवतका स्पाग, कपायफ्ता 
त्याग, कुकभाका त्याग, प्रमादका स्पाग, असम्ष्यका त्याग 
अन्पापका स्याग आदि विश्षेप स्थाग हैं ॥ ३१॥ हु 

परिष्रहमे रइते हुए भी ज्ञापी जीव तिप्परिप्रह है। अऔपाई! 

शपूरव करम उंदे रस भुंजे, 
ग्यान मगन ममता न प्रयुंजे । 
उरमें उदासीनता लहिये, 
यों बुध परिग्रहवत्त न कहिये !॥ ३९ ॥ 

हाम्दाये--धूज़ (पर )-पहकेफा । मुरे-मोगे | प्रपुशै-छौग 

होगे । ठदासौनता-पैराग्प | बुघू-सम्पदश । 


+ पूर्चैदद्धनिजकर्स्मपिपाकाम्दानितों भदि सचस्युपसभागा । 
शक्ुपत्पय चल रागवियोगह्नूममेति ल परिप्रहमात्रम्‌ ॥ रै४ ॥ 





निजरा द्वार । १९१ 
- अथे--ज्ञानी जीव पूवे बद्ध कर्मके उदयसे सुख दुख दोनों 
भोगते हैं पर वे उसमें ममता ओर राग टेप नहीं करते-ज्ञान ही 
में मस्त रहते हैं इससे उन्हें निष्परिग्रह ही कहा है ॥ ३२ ॥ 


परिग्रहर्म रहने पर भी शानी ज्ीवॉको परियग्रह' रहित 
कहनेका फारण | सचेया इकर्तासा। 


जे जे मनवंछित विछास भोग जगतेंमें, 
ते ते विनासीक सब राखे न रहत हैं। 
आर जे जे भोग अभिलाष चित्त परिनाम, 
तेऊ विनासीक धारारूप है बहत हैं॥ 
एकता न दुह्ढू मांहि तातें वांछा फुरे नांहि 
ऐसे श्रम कारजकों मूरख चहत हैं । 
सतत रहें सचेत परसों न करें हेत 


यांतें ग्यानवंतकी अवंछक कहत हैं| ३३॥ 
राव्दाथे--विनासीक-नाशवान । फुरै--ठपजे | कारज ( काये )- 
काम | सतत-हमेशा | सचेत-सावधान | अवछक--इच्छा रहित । 
,. अथे--संसारकी मन वांछित भोग विलासकी सामग्री 
अथिर हैं, वे अनेक चेष्टाएँ करनेपर मी स्थिर नहीं रहतीं, इसी 
अकार विपय अभिरापाओंके भाव भी अनित्य हैं । भोग और 
'सोगकी इच्छाएँ इन दोनोंमें एकता नहीं है और नाशवान हे 


चेच्यवेदकविभावचलत्वाद्देश्यते न खल्ु कांक्षितमैव । 
सेन काक्षति न किश्वन विद्वान्‌ खवेतो5प्यतिबिरक्तिमुपैति ॥ १५॥ 





१९२ सम्यस्तार लाटक-.- 


इससे ज्ानिर्योक्ले मोगोंकी अमिलछापा डी नहीं उपजती, ऐसे अम 
पूर्ण कार्याक्रि तो मूख ही चाहते हैं, ज्ञानी छोग तो सदा साव- 
धान रहते हैं-पर पदार्पसि भनुराग नहीं करते, इससे आानियोस्रे 
ही कह्ा है | २३ ॥ 
परिभ्रदम रहने पर भी ज्ञामी अप मिष्परिप्रद हैं इसपर दृघास्त। 
सपैया इकतीसा। 
जैंसें फियकड़ी छोद हरड़ेकी पुट बिना, 
स्वेत वश्र ढारिये मजीठ रग नीरमें । 
भीग्यो रहे चिरकाल सर्वया न होइ लाल, 
भेदे नहि अतर सुफेदी रहे चीरमें॥ 
तेसें समकितवत राग द्वेप मोह विनु, 
रहे निशि वासर परिग्रहकी भीरमें। 
पूरव करम हरे नूतन न वंघ करे, 
जाचे न जगत-सुख राचे न सरीरमें ॥३५॥ 
चाम्दाथे---मबीठ-भाठ । पिरकफ्यर-स्सदैष | सर्वथा-जक्टकुछ | 
और-अज़ | निशि बासर-्यत दिन। मौस-्समुदाप । यँवै-वादे । 
राफैन्डौल होरे | 
व्यथ--जसिस प्रकार फिटकरी छोद और इसट्रेकी पुट दिये 
बिना मजीठके रंगमें सपेण कपड़ा इब्रानेसे तथा पैना मभीठके रंगमें सफेद कपड़ा इपानेसे तथा पहुद समय 


झतिमो शद्ि परिप्रद्मारय कमेंरयरसरिक्ततयैति । 
रहयुकिरकपापितपरमे स्पीकृतैष दि बदि््पृठसीप 7 १६ ॥? 


निजेरा द्वार | १५९१ 


तक इबा रखनेसे भी उसपर रंग नहीं चढ़ता--वह बिलकुल 
लाल नहीं होता अंतरंगमें सफेदी ही रहती है । उसी प्रकार राग- 
देप मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूहमें रात दिन रहता 
है तो भी पूथे संचित कर्माकी निजेरा करता है, नवीन बंध नहीं 
करता । वह विपय सुखकी वाजञ्छा नहीं करता ओर न शरीरसे 
मोह रखता है। 

'लावाथे--राग डेप मोह रहित होनेके कारण सम्पग्च््टी 
लीव परिग्रह आदिका संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह है ॥ १४॥ 


जेंसें काह देसकी बसैया बलवंत नर, 
जंगलमें जाइ मधु-छत्ताकों गहतु है। 
वाकों लूपणांहि चहुओर मछु-मच्छिका पै- . 
कंबलकी ओयसों अडंकित रहतु है ॥ 
तेसें समाकिती सिवसत्ताकों स्वरूप साथे 
उदेकी उपाधिकों समाधिसी कहतु है। 
पहिरे सहजको सनाह मनमें उछाह, 
ठाने सुख-राह उदवेग न लहतु है ॥ १५॥ो 


झाव्दाथे--समाधि-ध्यान | सनाह-वख्तर । उछाहइ-उत्साह- 
उदवेग>-आकुलछता | ५ 


अथे--जैसे कोई बलवान पुरुष ज॑गलमें जाकर मधुका छत्ता 
निकालता है तो उसको बहुतसी मधु मक्खियां लिपट जाती हैं 


१५४ सम्यसार माटक-- 


परन्तु कम्बठ णोद़े इुए होनेसे ठसे उनके सैक नहीं लग सकते। 
उसी प्रकार सम्यग्ध्टी भीय उदमकी उपाधि रहते हुए भी 
मोधमागफो साफसे हैं उन्हें श्ञानका स्पामादिक बस्प्तर प्राप्त हैं 
इससे सान॑दमें रहते हैं-उपाघि जनित आकुछुता नहीं ब्यापती 
समाधिका काम देसी है ! 

भावार्थ--ठदयकी उपाधि पहल नी जीवोग्धि निजरा 
डीके लिये है इससे वह उन्हें चारित्र और तपका काम देती 
है अतः ठनकी उपाधि मी समाधि है )) २५ ॥ 

हनी जीय सदा धरंध दे। दोहा | 

*ग्यानी ग्यानमगन रहे, रागादिक मल खोड़। 
चित उदास करनी करे, करम बंघ नह्िं दोइ॥३७। 

चाम्दार्थ--मख्लदोप | करमौ-पकिया ) 

झअरपे--हानी मलुप्य राग द्वेप मोइ आदि दोर्षोको इटाकर 
झानमें मस्‍्स रहता है और छमाशम किया वैरा्य सद्दित करता 
है इससे उसे कर्म/पंघ नहीं शोता !) १६ ॥ 


चुषा 
मोह मदहातम मल हरे, घेरे छुमति परकास। 
मुकति पथ प्रगठ करे, दीपक ग्यान विछास ॥१०७ 
दाम्दाधे--सुम्मवि-मभ्फी बुद्धि। मुक्ति पंप"मौैक्षमाग। 


+ आया सस्‍्वरसतो५वि घता स्पल्सपैरागरसव्ओनपीर्म । 
पिप्पते सकछकमोमरेप कस्मेमप्यपतितोडपि ता गे ॥ १७ ॥ 





निजेरा द्वार । १९५५ 


2005 जल 

अथे--ज्ञानरूपी दीपक मोहरूपी महा अंधकारका मल 
नष्ट करके सुबुद्धिका प्रकाश करता है ओर मोक्षमागकी दरसाता 
हैं ॥ ३े७॥ 


शानरूपी दीपककी प्रशसा | सबवैया इकतीखा | 


जामें घूमकोी न लेस वातकी न परवेस, 
करम पतंगनिकों नास करे पलमें । 
दसाकी न भोग न सनेहकी संजोग जामें, 
मोह अंधकारकी वियोग जाके थलमें ॥ 
जामें न तताईं नहि राग रकताई रंच, 
के लहलहे समता समाधि जोग जलमें । 
शेसी ग्यान दीपकी सिखा जगी अभंगरूप, 
निराधार फ्री पे दुरी है पुदगलमें ॥ ३५ ॥ 
हाव्दाथे--घूम-ुवँ| ॥। वात"छवा। परवेस्त ( प्रवेश )>पहूँच | 
दसा-जत्ती। सनेह ( स्नेह )-चिकनाई ( तेक आदि )| तताई-र्मी | 
रकताई-छलाई | अभग--अखड | फुरी-स्फुरायमान हुईं। दुरी-छुपी । 
अथे--जिसमें किंचित भी धुवों नहीं है, जो हवाके झको- 
शेंसे चुझ्ञ नहीं सकता, जो एक क्षणभरमें कर्म पर्तगोंको जला 
देता है, जिसमें वत्तीका भोग नहीं है, और न जिसमें घत तेल 


आदि आवश्यक हैं, जो मोहरूपी अंधकारको मिटाता है, जिसमें 
किंचित भी ऑच नहीं है, ओर न रागकी लालिमा है; जिसमें 


१९६ समयसार साटक--- 


समता समाधि ओर योग प्रकाशित रहते हें वद हानकी असर 
क्योति स्वये सिद्ध आस्मामें स्फुरित हुई दै-शरीरमें नहीं दै॥३८। 
कातकी तिर्मेसताएर इएल्स | सवैया इकतीसा। 


जैसो जो दरव तामें तेसोई सुमाउ सघे, 
फोऊ दर्व काइकौ सुभाउ न गहतु है। 
जैसें सख् उत्नल विविध वर्न माटी मखे, 
मादीसो न दीसे नित उन्नल रहतु है॥ 
तैसें ग्यानवत्त नाना भोग परिगह-जोग, 
फरत विलास न अग्यानत्ता लहतु है | 
ग्यानकला दूनी होड़ दुददसा सनी होइ, 
उली होह भो थिति वनारसी फहतु है॥३९॥ 
दाम्दापे--दर्र (बऋम्प )-धदार्थ। मणै-शाता है । धुंदरतार 
श्रान्ति | पूनी ( घत्प )--ममाद्र | ऊनौ-कमसी । 
स्र्थे -प० घनारसीदासजी कश्ते हैं कि, जो पदार्थ जैसा 
होता ह उसका पैसा ही स्वमत् दोता द, कोई पदार्प किसी 
अन्य पदार्पके स्वमायकों ग्रहण नहीं कर सकता, सेसे फ़ि पंत 
सफेद होता है और मिट्टी खाता ई पर पह मिट्टी सरीखा नहीं 
यादइर्ू तादइगिदास्ति तस्य यशतो यस्य स्यमायों दि या 
करे हैप कर्यणमापि द्वि परस्पाददा शाफ्पते। 


अडास ले ब्झाचतापि हि भदेखरडार्ग मपेत्सस्दतम्‌ 
डानिन्‌ मुंश्प परापराधजनितो लास्तीइ पस्पस्ठप ॥ १८३ 





निजरा द्वार | १९७ 


हो जाता-हमेशा उजला ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानीलोग 
यरिग्रहके संयोगसे अनेक भोग भोगते हैं पर वे अज्ञानी नहीं हो 


जाते। उनके ज्ञानकी किरण दिन दूनी बढ़ती हे भ्रामक दशा 
मिट जाती है ओर भव स्थिति घट जाती है ॥ ३९ ॥ 


'विषयवासनाओंसे विरक रहनेका उपदेश ।॥ सवैया इकतीसा | 


- जौलीं ग्यानकी उदोत तौढों नहि बंध होत, 
बरते मिथ्यात तब नाना बंध होहि है। 
ऐसी भेद सुनिके लग्यो तू विषे भोगनिसों, 
जोगनिसों उद्दमकी रीति तें बिछोहि है ॥ 
सुनु भैया संत तू कहे में समकितवंत, 
यहु तो एकंत भगवंतकौ दिरोहि है। 
विषेसों विशुख होहि अनुभी दसा अरोहि, 
मोख सुख योहि तोहि ऐसी मति सोहि है ४० 
झाव्दाथे--उदोत ( उद्योत )-उजेला | जोग--संयम । बिछोहि है 


छोड़ दी है उद्दम--प्रयत्न । दिरोहि (द्रोही )-जैरी (अहित करनेवाला) । 
जरोहि-अहण करके। ठेहि-देखकर । सोहि हैरशोमा देती है | 








शानिन्‌ कम्मे न जातु कतैसुचित किश्वित्तथाप्युच्यते 
भ्ुशष्ये इन्त न जातु मे यदि पर दुस्सुक्त ए्वासि मो+। 
चन्धः स्थाडुपमोगतो यदि न तत्कि का्मचारो5र्ति ते 
ज्ञान सन्‍्वस वन्धंमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद्छुवम्‌ ॥ १५॥ 


१९८ झमपसार गाटक--- 


झपे--हे माई मब्य सुनो! खबर तक ब्ानका उजेठा रहता 
है दब तक भैघ नहीं दोता ओर मिप्यास्वके उदयमें अनेक बंध 
होते हैं. ऐसी 'घरचा सुनकर तुम विपयमोगोमें छम खाबो सभा 
संयम ध्यान चारित्रक्ये छोड़ देवो भर अपनेक्ये सम्पषत्वी कदो 
तो तुम्हारा यह कहना एफान्त मिध्याख है और जासमाक् 
जद्दित करता है । विपमसुखसे विरक्त दोफर भात्म अनुमव 
कक करके मोथ्सुखफी छोर देखो एंसी बृद्धिमानी हुम्में पोमा 

गी। 

'भावाथे--ज्ञानीको पंघ नहीं होता ऐसा एकान्तपश्ष प्रइम 
करके विपयसुखमें निरंकृश नहीं हो आना चाहिये, मोधसुखकी 
ओर देखना 'भाहिये ॥ ४० ॥ 

शाती झीब विपयामे निरंकुषा मई रहते । चौपार । 
ग्यानकछा जिनके घट जागी। 
ते जगमांधदि सहज वेरागी। 
ग्यानी मंगन विपेसुखमांदी | 
यह विपरीति समवे नांही ॥ ४१ ॥ 
खर्थे--मिनके सित्तमें सम्पस्शानकी किरण प्रकाशित हुई 
है बे एंसारमें स्वमापसे ह्वी वीवरागी रइते हैं, ह्ञानी दोफर 
विपयसुखमें मासक्त हों यह उछूटी रीति असम्मव हे ॥ ४१ ॥| 





आए भीर बैराम्य पक साथ हो दोते हैं। दोहा। 
ग्यान सकति वैराग्य वल, सिव साथें समकाल। 
ज्यों लोचन न्यारे रहें, निरखें दोऊ नाल ॥ ४९ ॥ 


--- निजरा द्वार । श्ण्य 


हाव्दाथे --ना७-एक साथ | 


अथे--ज्ञान वैराग्य एक साथ उपजनेसे सम्य्द्ष्टी जीव 
मीक्षमागेकी साधते हैं जैसे कि नेत्र एथक प्रथक रहते हैं. पर 
देखनेका काम एक साथ करते हैं । 


लावाथे--जिस प्रकर नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी 
देखनेकी क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य 
एक ही साथ कर्म निजेरा करते हैं। बिना ज्ञानका पैराग्य और 
बिना वेराग्यका ज्ञान सोक्षमागे साधनेमें असमर्थ है ॥॥ ४७२ ॥ 
अज्ञानी जीवोफी क्रिया वंघके छिये और ज्ञानी जीचोकी 
क्रिया निर्जेराके लिये है। चोपाई। 
मूह करमकौ करता होवे। 


फूल अभिलाष धरे फल जोवे ॥ 
ग्यानी क्रिया करे फल-सूनी । 
लगे न लेप निजेरा दनी ॥ ४३१ ॥ 


शाव्दाथे--जेवै-देखे ॥ सूनी (शन्य )-रट्तित । लेपसजेंघ । 

अथै--मिथ्यादणी जीव क्रियाके फलफी ( भोमोंकी ) 
अभिलापा करता है और उसका फल चाहता है. इससे बह कर्म 
बेघका क॒तो है । सम्यग्ज्ञानी जीवोंकी भोग आदि शुभाशुभ 


कतोरं स्वफर्छेन यत्किछ बल्ात्कमैंव नो योजयेत्‌ 
कुचोणः फललिप्छुरेच द्वि फछ भापशोति यर्कमेणः । 
शान संस्तद्पास्तरागरचनो नो वध्यते फर्मेणा 
कुबोणो5पि दि कमें तत्फलपरित्यागेकशीछो मुनिः ॥२०॥ 





२०० समयसार नाटकै-- 


क्रिया उदासीनता पूर्वक होती है इससे उन्हें फ्र्मफ्रा बंप नहीं 
होता और दिन दूनी निश्वरा ही होती दै। 
विदोप--पहां “ निर्मेरा दूनी ”_ यद्द पद कविताफ़ा प्रास 
मिलानेकी दशसि दिया है, सम्पस्दशन ठपजे उपरान्त समय 
समय पर असंम्प्पातगुणी नि्रा होठी है ॥ ४३ ॥। 
झातीके सर्बध और सहद्वातीके बंधपर क्यइकक्य इएास्त! दोहा। 
चंधे करमसों मूठ ज्यों, पाट-कीट तन पेम । 
खुले करमसों समकिती, गोरख घघा जेम ॥ ४४ ॥ 
ाम्दाये--पाट-रेशम । कबऔैट-कौज़ा | जैम-मैसे । 
स्रथ- जिस प्रकार रेघमका कीड़ा अपने श्वरीर॒पर आप ही 
माल पूरता है उसी प्रकार मिध्यारट्टी जीप फर्मबंघनकों प्रश्न 
होते हैं, झर निस प्रकार गोरस्रभेघा नामका कीड़ा आतसे 
निकलता द उसी प्रफार सम्पग्ष्टी ्ञीव कर्मबन्धनसे घुक्त 
शोते हैं ॥ ४४॥ 
हामीशीय करके कतो सही हैं। सबैया तेरेसा । 
*जे निज पूरव कम उदे, 
सुख मुजत भोग उदास रहेंगे। 
जे के विलाप करें, 
हिंयें तन ताप सगे ॥ 


बत्यक्त धैेन फर्स स कमे कुत्ते बेति मतीमो पये 

किम्स्वस्थापि कुठो5पि किडलिदपि सत्झमोंदशेनापतेल्‌। 
शस्मिप्नापतिते स्पषम्म्पपस्सड्ानस्थमाये स्थितौ 

क्री कि कुय्तेडय कि न बुष्से कम्मेंति जाताति का8र११ 


निज द्वार | 


है जिन्हके दि आतम ग्यान, 
: क्रिया करिकें फलकों न चहेंगे । 
, ते सु विचच्छन ग्यायक हें, 
तिन्‍्हकों करता हम तौ न कहेंगे ॥ ४५॥ 


छाव्दाये-- सुजत-भोगते हुए । उदास-विरक्त | विछाप--हाय 
हाय करना। निरवैर-द्वेष रहित | ताप-न्कष्ट । 


अथै--जो पूवमें बॉघे हुए पुण्यकर्मके उदय जनित सुख 
मोगनेमें आसक्त नहीं होते और पापकर्मके उदय जनित दुख 
भोगते हुए संतापित नहीं होते--न दुःख देनेवालेसे ह्ेपभाव 
करते हैं बल्कि साहसपू्वक शारीरिक कट सहते हैं, जिनका भेद- 
विज्ञान अत्यन्त चुद है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वणे 
आदि नहीं चाहते, वे विद्वान सम्यग्ज्ञानी है । वे यधपि सांसा- 
रिक सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्मका करती हम तो नहीं 


कहते ॥ ४५ 0 
समस्‍्यरशानीका विचार। सचैया इकतीसा | 

जिन्हकी सुदृश्मिं अनिष्ट इष्ट दोऊ सम, 
जिन्हकी अचार सु विचार सुभ ध्यान है । 

स्वास्थकों त्यागि जे लगे हैं परमारथकों, .- 
जिन्हके बनिजमें न नफा हे न ज्यान है॥ 

जिन्हकी समुझिमें सरीर ऐसी मानियत, 
धानकीसी छीलंक रृूपानकेसो म्यान है। 


२०१ 





२०२ घमयसार नाटक-. 


पारखी पदारथके साखी अम भारथके, 
तेई साधु तिनहीकौ जयारथ ग्यान है॥९श॥। 


दाम्दार्य --बनिन-स्पोपार । ब्यान्‍-जाना-टोटा पा मुध्साग। 
छौजक-प्िकका | हृपान-तझवार । पारणी-परौक्षक । मारप 
( ग्परत >जजडाई | 


झर्थ--विनकी द्वानष्टटीमें ह४ अनिष्ट दोनों समान हैं, 
जिनकी प्रवृत्ति और विघार श्यम घ्यानके सिये होती दै, जो 
छौकिफ प्रमोमन छोड़कर सत्पमार्भमें चलते हैं, मिनके प्रभनफत 
स्यवह्दार किसीकों द्वानिकारक वा क्रिसीको लामकारक नहीं 
है', जिनकी सुमृद्धिमें श्वरीर घानके छिलके घ तठवारके म्पानफे 
समान आत्मासे झुदा गिना जाता है, ओ जीव अजीव पदार्थोके 
परीक्षक हं, संज्षय आदि मिथ्यास्वफी सींचतानफे जो मात्र 
जाता रण हैं वे दी साधु हैं और उम्हींके वास्तविक इन दे।२९॥ 


डाजीकी मिर्मेपठा। सपैया इकतीसा । 


जमकौसो माता दुखदाता है असाता कमे, 
ताके उदे मूरख न साहस गददतु हे । 


॥ फिपौड़ी सब्यरे बुरापमें बहदीं बदुते डमता मात रखते हें! 
सम्पम्द्प एव सादसमिईं कर्तु झ्मस्ते पर 
थहजेठपि पतत्यमी सपथम्रस्वैछ्रोक्पमुक्ताप्पमि। 
सबामेप मिसगैनिर्मपतया शर्ड्रा विदयाप सव॒ये 
आरप्ठः स्पमपभ्यवोधयपुर्ष बोधाध्ण्यपस्ते लददि ॥ २२४ 





निजेंरा द्वार । २०३ 


सुरगनिवासी भरृमिवासी ओ पतालवासी 
सबहीकी तन मन कंपितु रहतु है ॥ 
उरको उजारो न्यारो देखिये सपत भेसों 
डोलत निर्सक्‌ भयो आनंद लहतु है। 
सहज सुवीर जाकी सासतौ सरीर ऐसौ, 
ग्यानी जीव आरज आचारज कहतु है ४७ 
हृव्दाथे---श्राता-भाई । साहस--हेम्मत | सुराग निवासी-देव | 
भूमिवासी-मनुष्य पश्चु आदि। पतालवासी>-ज्यतर, भवनवासी, नारकी 
सादि | सपत ( सप्त )नसात । मै ( भय )-डर | साखत--कभी नाश 
नहीं होने वाठा। आरज--पवित्र | 


अथे--आचाये कहते हैं कि जो अत्यन्त दुखदाई, है मानों 
जमका भाई ही है, जिससे स्वगे मध्य और पाताल त्लीक्यके 
जीवेंका तन मन कॉपता रहता है, ऐसे असाता कर्मके उदंयमें: 
अज्ञानी जीव हत साहस हो जाता है। परन्तु ज्ञानी जीवके हृदयमें 
ज्ञानका प्रकाश है, वह आत्मबरूसे चऊुवान है, उसका ज्ञानरूपी 
शरीर अविनाशी है, वह परम पवित्र हैं, सप्त भयसे रहित निःश- 
कित डोलता है ॥ ४७ ॥ 

सघ भसयके नाम। दोहा । 

इहभव-भय परलोक-भय, मरन-वेदना-जात । 


अनरच्छा अनग्ुप्त-्भय, अकस्मात-भय सात)।४५॥ 


२०४ समयसार माटक-.- 


आअथे--इदमवभय, परलोकमय, मरणमय, वेदनामय, झनर 
स्वामय, अनमुप्तमय और अकस्मावमय ये सात भम हैं || ४८ ॥ 
सप्त मपका पृथक पृथक स्वकूप। सबैया इकतीसा | 
दसघा परिग्रह वियोग चिंता इह मव, 
-गमन भय परलोक मानिये । 
हरन मरन मे कहावे सो 
रोगादिक कष्ट यह वेदना घखानिये ॥ 
रच्छक हमारो कोऊ नाही अनरच्छा भय, 
चोर भे विचार अनुगुप्त मन आनिये। 
अनर्चित्यों जबही अचानक कद्दाघों होई, 
ऐसी मय अकस्मात जगतमें जानिये ॥४५ 
दास्दाय--दसघा-दस प्रकारस्त | वियोग-ल्छूठना | चिंतीसपिकर । 
दुगतिःट्येटौ गति । भनेगुत्त-चोर । 
अर्थ--प्षेत्र पास्तु आदि दसे प्रकारफे परिम्दका विगोग 
डोनेफी चिंता करमा इस मवका मय है, कृगतिमें ऋन्म 
डर मानना परलोकमय है, ४ प्रकारछ्े प्राणोंका गियोग शो 
शानेस्य डर मानना मरणमय है, रोग आदि दुख दोतेका ढर 


मानना बेदनासय ई, कोई हमारा रधर नहीं एसी चिंता करना 
अनरक्षामय है, घोर व दृष्मन जाने ठो कैसे बर्चेगे ऐसी 


१ पप्त्काइऋर, लगप॒प्तन्बोर | 
ह क्षेत्र दात्त, चांदो सुषभे दब बान्य दादो दाप्त कृष्ण और भांड । 





निशा दवर। र्‌०५ 


चिन्ता करना अनशुप्तमयम है, अचानक ही कुछ विपति ने 


आ खड़ी हो ऐसी चिंता करना अकस्मातभय है । संसारमें ऐसे 
ये सात भय है ॥ ४९ 0 


इस भवके भय निवारणका उपाय | छप्यय। 


नख सिख मित परवान, ग्यान अवगाह निरक्खत। 
आतम अंग अभंग संग, पर घन इम अक्खत 0 
छिनभंगुर संसार-विभव, परिवार-भार जसु । 
जहां उत्तपति तहां प्रलय,जासु संजोग विरिह तसु 0 
परिगह प्रपंच परगट परखि, 
इहभव भय उपजे न चित । 
ग्यानी निर्सक निकरूुंक निज, 


ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५०१ 

काव्दाये---नख सिख>प्रैरसे सिरकी चोटी तक। निरक्‍्खतन- 
देखता है| अक्‍्खत-जानता है | विभव-धन, सम्पत्ति | प्रढय--नाश। 
प्रपंच--जाल । परखि--देखकर । 


अथै--आत्मा सिरसे पेर तक ज्ञानमयी है, नित्य है, शरीर 
आदि पर पदार्थ हैं, संसारका सब वेभव ओर कुड़म्बियोंका 


छोकः ध्ाइवत एक एंप सकलन्‍्यक्तो विविक्तात्मन- 
गिल्लोक स्वयमेच फेचलमय ये लछोकयत्येककऋ- | 
छोकोय न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धी 


निःशडू$ सतत स्वय स सहज शान सदा चिन्दृति ॥ २३ ॥ 


२०६ समयसार माटक-.- 


समागम धण मंगुर है। मिसक्ती उत्पचि है उसका नाश है । 
जिसका संयोग ई उसका पिगोग है, और परिगन्‍द पमूह बंजात- 
के समान हैं| इस प्रकार घिंदवन करनेसे चित्तमें इस मपका 
मय नहीं उपजता | ज्ञानी छोग अपने आस्माकों सदा निकलेक 
और डानरूप देखते हैं इससे निःर्श्षकत रहते हैं ॥ ५० ॥ 


परमघका सर मिदारण करनेका शपाय। छप्पय। 


ग्यानचक्र मम लोक, जाम्मु अवलोक मोख-सुख। 
इतर लोक मम नांहि, नांदि जिसमांहि दोख दुख ॥ 
पुन्न सुगतिदातार, पाप दुरगति पद-दायक । 
संदित खानि, में असंडित सिवनायक | 
इहविधि विचार परछोक-मय, 
नहि व्यापत बरते सुखित। 
ग्यानी निसक निकछक निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५१॥ 
जाम्यार्ष--इतर-तूसरा । खडित-लाशबान। भजेडेत-न्मभविनाएी । 
सिबगायक्-्मोक्षष्य राज्य [ 
सर्थ--झ्ञानका पिण्ड जात्मा ह इमारा ठोक द, बिसमें 
भोशका सुख मिसखता है। जिसमें दोप और दु'स हैं पेसे स्वगे 


आदि अन्य छोह मेरे नहीं हैं ! नहीं हैं !! सुगतिका दासा पुष्य 
जौर दुखदायक दुगतिपद्का दावा पाप है, सो दोनोंद्ी नाप्वान 


निजरा द्वार | २०७ 


हऔर में अविनाशी हूँ--मोक्षपुरीका बादशाह हूँ। ऐसा विचार 
करनेसे परलोकका भय नहीं सताता । ज्ञानी मनुष्य अपने आ- 
त्माकी सदा निष्करंक और ज्ञानरूप देखते हैं इससे निःशंक 
रहते हैं ॥ ५१ ॥ 


मरणका भय निवारण करनेका उपाय | छप्पय। 
फ्रस जीभ नासिका, नेन अरु श्रवन अच्छ इति। 
मन वच तन बल तीन, स्वास उस्बास आउ-थिति ॥ 
ये दस प्रान-विनास, ताहि जग मरन कहिजई । 
ग्यान-प्रान संजुगत, जीव तिहूं काल न छिजइ ॥ 
यह चित करत नहि मरन भय, 
नय-प्रवान जिनवरकथित । 
ग्यानी निसंक निकरुंक निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५२॥ 


छाव्दाथे--फरसन्स्परी । नासिकान्‍ज्ताक | नैनस्नेत्र | श्रवनस्- 
कान | अच्छ ( अक्ष )-डन्द्रिय। सजुगत-सहित | कथित--कहा हुआ | 


अथे-- स्पश, जीम, नाक, नेत्र ओर कान ये पॉच इन्द्रियां, 
मन, बचन, काय ये तीन बल, श्वासोच्छास ओर आयु इन दस 


प्राणोच्छेद्छुदादरन्ति मरण प्राणाः किल्मस्यात्मनो 

ज्ञान तत्स्वयमेच शाश्वततया नोडिछथयते जपत्तुचित्‌ | 
तस्यातों मर्ण न किश्वन भवेप्तद्वीः कुतो छानिनो 

निःशडूभ सतत स्वय स सहज शान सदा चिन्दति | २७॥ 


२०८ घमपसार माठर--- 


प्राणेकि पियोगस्ते छेक़में छोग मरण बे हैं। परन्‍्दु आस्सा 
बानप्राण संयुक्त हे पह् तीनकारुमें कमी मी नाश्न होनेगात्म 
नहीं है। इस प्रकार जिनराजका कहा हुआ नम प्रमाप सहित 
तष्जस्परूप चिंदेवन करनेसे मरणका मय नेईीं उपजता | ब्रानी 
मनुष्य अपने जास्माक सदा निष्कठंक और झानरुप देखते हैं 
इससे निःपक रहते हैं ॥॥ ५२ ॥ । 

चेद्माक्य मय निभारण करनेका उपाय | फ्प्पप । 
वेदनवारी जीव, जांहि वेदत सोठ जिय | 
यह वेदना अमग, सु तो मम अग नांहि विय ॥ 
करम वेदना दुविध, एक सुखमय हुतीय दुख। 
दोऊ मोह विकार, पुग्गलाकार बहिरमुख ॥ 

जब यह विवेक मनमर्दि घरत, 

त्तव न वेदनामय विदित। 
ग्यानी निसक निकलक निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५१॥ 
धाम्दाथे--केदनपातै-स्यमगैषाव्म । अमकन्भलेंद । किक 
भ्याफता । बहिरमुख्यतात । 
एुपैकैय हि पेइना यद्र्त कार स्पय॑ प्रेघते 
सददाउताकुसी । 
कामिलो 


कैयान्पागतपेदमैव दि मैत्तजीः बुलो 
बिःदाइुए सतत स्वयं सन सहज बार्ल सदा पिन्द॒ति ६ प४ ॥ 


--'निजेरा द्वार | २००९ 


' अथ्थे--जीव ज्ञानी है ओर ज्ञान जीवका अंग अंग है, मेरे 
ज्ञानरूप अंगमें जड़ कर्मोकी वेदनाका प्रवेश ही नहीं हो सकता। 
दोनों श्रकारका सुख दुखरूप कर्म अनुभव मोहका विकार हे, 
पोह्नलिक है ओर आत्मासे बाह्य है। इस प्रकारका विषेक जब 
मनमें आता है तब वेदना जनित भय विदित नहीं होता। 
ज्ञानी पुरुष अपने आत्माको सदा निष्कलेक ओर ज्ञानरूंप 
देखते हैं इससे निःशक रहते हैं ॥| ५३ ॥ 


अनराध्ताका भय निवारण फरनेका उपाय | छप्पय | 


जो स्ववस्तु सत्तासरूप जगमहि त्रिकाल्गत । 
तासु विनास न हो, सहज निहचे प्रवांन मत ॥ 
सो मम आतम दरब, सरबथा नहि सहाय घर । 
तिहि कारन रच्छक न हो, भच्छक न कोइ पर ॥ 
जब इहि प्रकार निरधार किय, ' 
तब अनरच्छा-भय नसित। 
ग्यानी निसंक निकलंक निज, 
ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५४ 





यत्सज्नाशमुपैति तज्न नियत व्यक्तेति चस्तुस्थिति- 
शोने सत्स्वयमेच तत्किल ततस्रा्तं किमस्यापरे: | 
अस्याताणसतो न फिल्वन भवेत्तद्भी: कुतो शानिनो 
निःशदू+ सतते स्वय स सदजं ज्ञान सदा विन्दाति ॥२५॥ 
१ 


२१० समयसार साठक-- 


“ दवाम्दार्थ--ख़गस्त-भात्मपदार्थ | रच्छक ( र्षर )-चामैश्नण | 
अच्छक--नाए करनेवाठा | निरधार-िश्नप । 
झर्थ--सत्सरूप यआंस्मवस्तु जगतमें सदा नित्य है 
झसका कमी नाझ्ठ नहीं हो सफता, यह धरास निमयनमसे 
निश्चित है। सो मेरा आत्मप्दार्थ कमी किसीकी पशारवाकी 
अपेक्षा नई रखता, इससे आस्माफा न कोई रघ्क हे न कई 
अध्ृक है। इस प्रकार जब निम्मम दो जाता है तप्र अनरशा 
अगका अमावे हो जाता है। शड्ानीलोग अपने आस्माक्रे सदा 
निष्कलेक और श्ञानरूप देखते दें इससे निःश्ंक रहते हैं ॥ ५४ ॥ 
ओर मय निषारण करनेका रुपाय। छप्पय | 
परम रूप परतच्छ, जाम्नु लब्ठन चिन्मढित। 
पर प्रवेस तहां नांहि, माहि महि अगम अखंडित ॥ 
सो ममरूप अनूप, अकृत अवमित अद्वंट घन। 
ताहि चौर किम गे, ठोर नहि छंद्दे ओर जन ॥ 
चितवत एम घारि ध्यान जब, 
तब अगुप्त मय उपसमित । 
ग्यानी निसक निकर्क निज, 
ग्यानरूप निरखत नित ॥ ५५॥ _ 
हवथं रूप कि घस्तुनो:स्सि परमा ग़ुप्तिः स्वरुषेध प- 
अएउक्तः कौ८पि पए  प्रम्रेप्टुमकुर्त ढार्भ स्वदूर्प च सुग। 


अस्पागुप्तिप्तो म काअन मयेक्तद्धीः कुतो शामिल 
निःशडूा सतत स्वर्य छू सहर्स काने सदा चिष्दति ॥ २६ है 








शहर छमयसार म्मर्क-- 


ग्यानी निसक निकलक निज, 

ग्यानरूप निरखंत नित ॥ ५६॥ 
7 क्षाम्दायथ--.मुछ-कर्म कर्क रह्तित। युद्ध-केवस्तानी | झगिवद्धर 
बौतराग | समृद्ध-जैमवशाकी | भछछ--मरूपी | मठुर-ठपमा रहित! 
बौत विकरफ-निर्मेकस्प । 

झर्थ--मेरा अएमा धरुद्ध ज्ञान तथा वीतराग मावमव है 
ओर छिद्ध मगवानके समान समृद्धझ्ाप्ठी है। मेरा स्वरूप अरूपी, 
अनादि, अनैत, अनुपम, नित्म, 'चैतन्पज्योति, निर्विकरण। 
आनैदकंद और निंद है । उसपर कोई आकस्मिक पटना नहीं 
हो सकती, जब इस प्रकारका माव ठपञता है तप अकस्मात 
मय उदय नहीं होता। ज्ञानी मलुष्प मपने आत्माक्ो सदा 
निष्कर्सक और श्ञानरूप देखते हैं इससे निःक्क रहते हैं ॥ ५१॥ 


्म्परशाली ओबोकी लमस्कार । कृप्पप। 


जो परगुन त्यागत, सुद्ध निज ग्रन गहंत घुव । 
पिमल ग्यान अंकूर, जासु घटमद्दि प्रकास हुव ॥ 
जो पूरव कृतकर्म, निरजरा-घार वहावत्त। 

जो नव घघ निरोघ, मोख-मारग-मुख घावत॥ 


इह्ढोत्पपीभेस्थरसमिचितशानसबेस्पमाजः 
सम्पशऐयैदिद सकद्ध॑ प्रश्ति छश्म्जे कममे | 
शकस्पास्मिग्पुनरपि मनस्कर्म्ममो लास्ति बसपा 
पू्जोपात्त तइनुमबतो निम्मित विर्खरैण ॥ २९ ॥ 








नि्जरा द्वार | २१३८ 


निःसंकतादि जस अष्ट गुन; 
अष्ट कम आरि संहरत।' 
सो पुरुष विचच्छन तासु पद, 
बानारसी वंदन करत ॥ ५७॥ 
छाव्दाथै-- उुब (घुव )-नित्य । धार--बदाव | निरोघ-रोक॒कर | 
मोख-मारग-मुख-मोक्षमार्गकी ओर । घावत-दौड़ते हैं। संहरत--नष्ट 
करते हैं। 
अर्थ--जो परद्वव्यसे आत्मबुद्धि छोड़कर निज स्वरूपको 
ग्रहण करते हैं, जिनके हृदयमें निर्मल ज्ञानका अंकुर प्रगट हुआ 
है, जो निजेराके प्रवाहमें पूवेंकत कर्मोको बहा देते हैं, ओर 
नवीन कर्म बंधका संवर करके मोक्षमार्गके सन्मुख हुए हैं, जिनके 
निःशकतादि गुण अष्ट कर्मरूप शश्रुऑंको नष्ट करते हैं, वे सम्य- 


श्ञानी पुरुष हैं। उन्हें पे० बनारसीदासजी नमस्कार करते 
हैं॥ ५७ ॥ 


सम्यग्द्शंनके अए अंगोके नाम । सोरठा । 
प्रथम निसंसे जानि, दुतिय अवंछित परिनमन। 
तृतिय अंग अगिलानि, निर्मल दिष्टि चतुर्थ गुन ५५ 
पंच अकथ परदोष, थिरीकरन छट्ठम सहज । 


सत्तम वच्छल पोष, अष्टम अंग प्रभावना ॥ ५९॥ 
छाव्दाथे---निससे ( निःसशय ) निःशकित। अवछित-्-वान्छा 
रहित, निःकाक्षित | अगिरानि>ग्डानि रहित, निर्विचिकित्सित | निर्मल 





२१४ घमपसार माटक--- 


विश्स्यपिपार्य किविक, धमइइरएि | भकथ परदोप-दूसरोके दोप मं 
कदता, उपयूहम । पिरीक्षरम-र्पिर करना, स्पितिकरण, बसक- 
बास्सत्त्य, प्रेम । 

अर्थ--निःश्षेक्षित, नि'कांथिव, निर्वचिकित्सित, अमृदृष्षटि 
उपगूइन, स्पितिकरण, बात्सरय और प्रमावना ये प्रम्पम्दर्धनके 
मशाठ अंग हैं॥ ५८ ॥ ५९॥ 


सस्पक्‍्त्पके भाठ भंगोंका स्वरूप । सतैया इकतीसा । 


घ॒र्ममें न ससे सुमकर्म फलकी न इच्छा, 
असुभको देखि न गिलानि जाने चितमें। 
सांचि दिष्टि राखे काह प्रानीकौ न दोष भाखे, 
चंचलता भाने यिति ठने बोघ वितर्म ॥ 
प्यार निज रूपसों उछाहकी तरंग उठे, 
एईं आठों अग जब जागे समकितम । 
ताहि समकितकों घरे सो समकितर्व॑त, 
बहे मोख पावै जो न आंवे फिरि इतमें॥4०॥ 
दास्दार्थ--संसै--सम्देद । भामिः-शह्त करके | पिति झपैन्तरीपर 
करे | ओोफि-रलतप | तर॑ग--छडर | इतमें-पह्म॑ ( संसारमे ) । 
स्र्थ--स्परुपमें सन्देह नहीं करना निःश्केकित अंग है, झ्म 
किया करफे ठसके फलकी अमिठापा नहीं करना निः्धित 
अंम है, हुखदायक पदार्थ देखकर भ्ठानि नईं करना निर्भिषि- 


निजेरा द्वार | २१५ 


8 मा 
कित्सा अंग है, मूर्खता त्यागकर तच्बका यथार्थ निर्णय करना 
अमृठदृष्टि अंग है, दूसरोंके दोष प्रगट नहीं करना उपग्ूहन अंग 
है, चित्तकी चंचलता हटाकर रत्नत्रयमें स्थिर होना स्थितिकरण 
अंग है, आत्म स्वरूपमें अलुराग रखना वात्सल्य अंग है, आत्म 
उन्नत्तिके लिये उत्साहित रहना प्रभावना अंग है, इन आठ अंगों- 
का प्रगट होना सम्यक्‍त्व है, उस सम्यक्त्वको जो धारण करता 
है वह सम्यग्दट्टी है, सम्यग्द््टी ही मोक्ष पाता है ओर फिर इस 
संसारमें नहीं आता । 

विद्े ष--जिस प्रकार शरीरके आठ अंग होते हैं ओर वे 
अपने अंगी अथोद शरीसेर एथक नहीं होते और न शरीर उन 
अँगोंसे पृथक होता है। उसी प्रकार सम्फप्दशनके निःशकित 
आदि आठ अंग होते हैं और वे अपने अंगी अथोत्‌ सम्यर्दशनसे 
पृथक नहीं होते ओर न सम्पग्दशन अष्ट अंगोंसे निराला होता 
है-आएें अंगोंका समुदाय ही सम्पग्दशेन है ॥ ६० 0 

चैतन्य नटका नाटक | सवैया इफतीसा | 


पूर्व बंध नासे सो तो संगीत कला प्रकासै, 
नव बंध रुंषि ताल तोरत उछरिके । 


१ सिर नितव उर पीठ कर, जुगल जुगल पद्‌ टेक । 
आठ अय ये तन विष, और उरपंग अनेक ॥ 
रूनधन्‌ वन्‍्धे नवमिति निज! सद्भतोड्छाभिरद्धेत 
भाग्वद्ध तु क्षयमुपनयन्‌ निम्लेसेज्जुस्सणेन | 
सम्यग्दष्टिः स्वयर्मातिरसादादिमध्यान्तमुक्त 
शान भृत्वा नटति गगनामोगरद्ध विगाह्य ॥ ३० ॥ 
इति नि्रा निष्कान्ता ॥ ७ ॥ 


श्श६् समयसार मारर्क--- 


निर्संकित आदि अष्ट अग संग सखा जोरि, 
समता अलाप चारी करे सुर भरिके ॥ 
निरजरा नाद गाजे ध्यान मिरदग वाजे, ' 
उक्यो महानदर्म समाधि रीक्षि करिके । 
सत्ता रगमूमिमें मुकत मयो तिह्दू काल, 
नाचे सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वाग घरिके ।६१ 
दाम्दार्थ--संगौत--गायन | सशा-सापी | नाद-लति | 
क्ोस हुमा। महन॑द-जड़ा इर्प | एंगमूमि--नाव्यशास्म | 
स्र्थ--सम्मग्दष्टी रूपी नट, झानका स्वोग प्माकर सत्तारुप 
रंगधूमिपर गोद दोनेके लिये सदा उत्प करता है। पूर्षरंपन्‍प 
नाथ उसकी गायन विधा है, नपीन बंधका संपर मानों ठसका 
ताल छोड़ना है, नि।प्ंक्रित आदि आठ अंग उसफे सइचारी हैं, 
समताका अछाप स्परोंका उश्चारण है, निर्भराकी म्सनि हो रही 
ध्यानका सृदंग बजता है, समाभिरूप गायनमें छीन दोकर 
माल॑दमें मस्त दे ॥ ६१ ॥ 
सातर्वें अधिकारका सार । 
संसारी सीव अनादि काउसे अपने स्वरूपकी भूछे रन है 
इस करण प्रमम तो उन्हें आत्म छ्वित करनेकी मावना 
होठी, यदि कमी इस पिपयमें उध्योग मी करते हैं तो 


नहीं मिलनेसे स्थवद्वारमें छीन द्ोकर संसारस्ये दी बढाते 
हैं भर अनेस काका बंध करते हैं, परन्तु सम्परय्षानकी खूंटी- 


का सद्ारा मिठनेपर प्रइस्थ मार्ग और परिग्रह; संग्रइकी उपायि 





निजरा द्वार । २१५७ 


रहनेपर भी जीव संसारकी चकीमें नहीं पिसता और दूसरोंकों 
जगज्जालसे छूटनेका रास्ता वत॒लाता है। इसलिये म॒क्तिका उपाय 
ज्ञान है, वाह्य आडंवर नहीं। ओर ज्ञानके बिना संपूर्ण क्रिया वोक्षा 
ही है, कर्मका वध अज्ञानकी दशामें ही होता है। जिस प्रकार कि 
रेशमका कीड़ा अपने आप ही अपने ऊपर जाल पूरता है उसी 
अकार अज्ञानी अपने आप ही शरीर आदिसे अहंचुद्धि करके 
अपने ऊपर अनंत कर्मोका बंध करते हैं, पर ज्ञानी ठोग सम्प- 
त्तिमें हर्ष नहीं करते, विपत्तिमें विषाद नहीं करते, सम्पत्ति ओर 
विपत्तिको कर्मजनित जानते हैं इसलिये उन्हें संसारमें न कोई 
पदार्थ सम्पत्ति है न कोई पदार्थ विपत्ति है थे तो ज्ञान वैराग्यमें 
मस्त रहते हैं । उनके लिये संसारमें अपने आत्माके सिवाय 
और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे वे राग करें और न 
संसारमें कोई ऐसा पदार्थ हे जिससे वे द्वेप करें । उनकी क्रिया 
फलकी इच्छा रहित होती है इससे उन्हें कर्म वंध नहीं होता, 
क्षण क्षणपर असंख्यात गुणी निजेरा होती है। उन्हें शुभ अशुभ, 
इंष्ट अनिष्ट दोनों एकसे हैं अथवा संसारमें उन्हें कोई पदार्थ न 
तो इंष्ट है न अनिष्ट है। फिर रागठ्रेप किससे करेंगे ? किससे 

संयोग वियोगमें लाभ हानि गिनेंगे ? इससे विवेकवान जीव 
लोगोंके देखनेमें सघन हों चाहे निधेन हों वे तो आनंदहीमें 
रहते हैं । जब उन्होंने पदार्थका स्वरूप समझ लिया ओर अपने 
आत्माकी नित्य ओर निराब्राध ज्ञान लिया तो उनके चित्तपर 
सप्त प्रकारका भय नहीं उपजता और उनका अण्टांग सम्यग्दशन 
निर्मेल होता ह जिससे अनंत कर्मोंक्री निजेरा होती है । 








गा बंध द्वार । 
(८) 
अ्रतिड्ठा । दोहा। 
कही निरजराकी कथा, सिवपय साघनहार ! 
अब कछु वध प्रवघको, कट्टू अलप विस्तार ॥१॥ 
दाम्याये--तिशप्रथ-मोक्ष मार्ग | सबफ-न्‍थोड़ा ! 
अर्प--मोशमाग सिद्ध करनेवाढे नि्रा तस्वका कथन 


किया अप्र वैघका स्यास्म्पान कुछ विस्तार करके कद्ता हूँ ॥ है ॥ 
मंगखाअरण । सदैया इकतीसा | 


मोह मद पाइ जिनि संसारी विकल फीनें, 
याहीते अजानुवाहु विरद बिहतु हे। 
ऐसो वध-वीर विकराल महा जाल सम, 
ग्यान मद करे चद राहु ज्यों गहतु है॥ 
ताफो वल मंजिवेकों घटमें प्रगट भयो, 
उद्धत उदार जाको उद्दिम महत॒ है। 
सो है समकित सर आनंद-अकूर ताहि; 
निरखि वनारसी नमो नमो फदतु है।। २॥ 


दागौड्राय्मद्वारसेन सक् हृत्वा प्रमत्त॑ झग 
र्कीडस्स रसमारनिमैस्महातास्पेस दर्ग्स घुनत्‌। 
झानम्दामुतनित्यमोमि सहजाबस्थां स्फुर्र बर्फ” 
झीरोदास्मनाकुस निश्पधि शा समुस्मति ॥ १४ 





बंध द्वार | २१९५० 


५2200 व हा 23052 22 2200 20030 02005 200 50:22: 2:05 

राव्दाथे--पाइ-पिछाकर | विकछ-दुखी | विरद--तामवरी । 
अजानुवाह ( आजानुवाहु )-घुटने तक जिसकी म्बी भुजायें हैं। मंजि- 
चेकी-न£ करनेंके लिये | उद्धत--वछ्वान | उदार-महान | नंगो नमी 
( नम; नमः )-नमस्कार नमस्कार | 


अथे--जिसने मोहकी शरात्र पिलाकर संसारी जीवॉको 
व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटनेतक लम्बी श्॒जायें हैं ऐसी 
संसारमें प्रसिद्धि है, जो महाजालके समान है, ओर जो ज्ञानरूपी 
चन्द्रमाको प्रभा रहित करनेके लिये राहुके सदश है। ऐसे बंधरूप 
भयंकर योद्भाका वल नष्ट करनेके लिये जो हृदयमें उत्पन्न हुआ 
है, जो बहुत बलवान महान और पुरुपार्थी है; ऐसे आनंदमय 


सम्यक्त्वरूपी योद्धाको पंडित चनारसीदासजी वार बार नमस्कार 
करते हैं ॥ २ ॥ 


शान चेतना और कम चेतनाका वर्णन । सवैया इकतीसा । 
जहां परमातम कलछाको परकास तहां, 
धरम धरामें सत्य सूरजकी धूप है । 
जहां सुभ असुभ करमकी गढ़ास तहां, 
मोहके बिलासमें महा अंधेर कूप है॥ 
फेली फिरे घटासी छटासी घन-घटा बीचि, 
. चेतनकी चेतना दुहूंधा गुपचूप है। 
बुद्धिसों न गही जाइ बैनसों न कही जाइ, 
पानीकोी तरंग जेंसें पानीमें गुड़प है ॥ ३॥ 


२२० समयसार माटक--- 


चाम्दाये--घरा-मूमि | गझ्मस-सघनता | एट-बिमडी । घम८ 
मै । दैन-बचन । गतफ्नदरी । 
अथे--अर्हो का गाव शयोति प्रकाशित है पद्दों पर्म- 
रूपी घरतीपर सत्यरूप यूगका उजाला है और जद्दों छुम अ्मम 
कमाकी सपनता है थद्दों मोइफे फ़ेलापका घोर अघकारमय हुआ 
ही है। इस प्रकार जीवकी येतना दोनों अवस्पाओंमें गुपयुप 
ोकर छरीररूपी मेघ-घटामें विमठीके समान फैल रद्दी है। वह 
घद्धि प्राप्ष नहीं है और न बचन गोचर हे बह तो पानीकी 
वरंगफे समान पानीदीमें गक हो जाती हे अशेत्‌ समा जाठी है॥१॥ 
कम्मेंबंघका कारण अधट्टुद रुपयोग है। सपैया इर्तीसा। 
कर्मजाल-चर्गनासों जगमें न वे जीव, 
बंधे न कदापि भन-वच-काय-जोगसों । 
चेतन अचेत्तनकी हिसासों न बे जीव, 
बंधे न अलख पच विपै-विष-रोगर्सों ॥ 
कर्मसों अवैध सिद्ध जोगर्सों अवध जिन, 
हिंसासों अबघ साधु ग्याता विपे मोगर्सों । 
इत्यादिक वस्तुके मिल्पर्सों न बंधे जीव, 
बंघे एक रागादि अद्ुद्ध उपयोगसों ॥ ४॥ 


ले कस्टीचदुछ् अगणछ अझतारमर्क कम्से था- 
मर मैककरणाति था श चिदत्तिदपो बसपक्तत्‌ । 


परैष्यमुपण गम: सम खसमुपपाति रागप्रविभिः 
झत पथ फिश भषठि बल्पदेतुपतंषाम्‌॥ २ ४ 





- बंध द्वार। श्स्ट् 








नीली जलन 


छाव्दाथे--वर्गना-नकर्म परमाणुओंके समूहको वर्गेना कहते हैं । 
कदापि-कमी भी | अछख-आत्मा | पच-विषै>पॉच इन्द्रियोंके विषय 
भोग । असुद्ध उपयोग-जीवकी झुभाझुभ परणति। 


अथे---जीवको बंधके कारण न तो कामोण वगणाएँ हैं, न 
मन बचन कायके योग हैं, न चेतन अचेतनकी हिंसा हे, और 
न पंच इन्द्रियोंके विषय हैं, केवल राग आदि अशुद्ध उपयोग 
बंधका कारण है। क्योंकि कामोण वर्गणाओंके रहते हुए भी सिद्ध 
भगवान अबंध रहते हैं, योग होते हुए भी अरहंत भगवान अवध 
रहते हैं, हिंसां हो जाने पर भी मुनि महाराज अबंध रहते हैं 
५ ही भोग भोगते हुए भी सम्यग्व्षी जीव अबंध 
रहते हैं। 


आवाथे--कार्मोणवर्गणा, योग, हिंसा, इन्द्रिय विषय भोग ये 
बंधके कारण कहे जाते हैं, परन्तु सिद्धालयमें अनंतानंत कामोण 
पुद्ठल वर्गणाएँ भरी हुई है, वे रागादिके विना सिद्ध मगवानसे नहीं 
बंध जातीं, तेरहवें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवानकी मन बचन 
कायके थोग रहते हैं परन्तु राग द्वेप आदि नहीं होते इससे उन्हें 





१--मन योग दो---सत मनयोग, अनुभय मनयोग । वचन योग दो--सत 
बचन योग, अनुभय वचन योग । काय थोग तीन--ओऔदारिक काय योग 


ओऔदारिक मिश्र काय योग और कामाण काय योग ऐसे सात योग सयोगी जिन- 
राजके होते दें । 


२--तन्रस स्थावर हिंसाके त्यागी महात्रती मुनि ईया समिति पूर्वक विद्यार 
करते हैं और अकस्मात्‌ कोई जीव उनके पावके नीचे आ पडे तथा मर जाने तो 
प्रमत्तमोग नहीं होनेसे उन्हें दिंसाका घघ नहीं दोता ॥ 


ज२२ समयसार साठक-..- 


र्मबंध नहीं होता, मद्मातरती 88 अयुदि पूर्षक एिसा 
हुमा करती द परन्तु राग छप नहीं होनेसे उन्हें भंघ नहीं हे, 
अवशसम्परष्टी जीप पंचेन्द्रियोंरे विषय मोगते दें पर ठल्लीनवा 
'म इनसे उन्हें संवर निमेरा ही होती है। इससे स्पष्ट है कि कामोण 
बगेणाएँ, योग, दिंसा और सांसारिक विपय भंघके फारण नहीं 
'हैं; फेबल अन्लुद्ध उपयोगइसे बंध शोसा है ॥। ४ ॥ 


पुरा 
कर्मजाल-वर्गनाकी वास लोकाकासमादहि, 
मन-वच-कायको निवास गति आउमें। 
चेतन अचेवनफी हिंसा वसे पुर्गलमें, 
विषेमोग बरते उदेके उरझाउमें ॥ 
रागादिक सुद्धता अठ्ठद्धता है अलखकी, 
यददे उपादान हेतु बधके बढ़ाउमें । 
याहीते विचच्छन अबघ क्यो तिहँ काल, 
राग दोप मोह नांदी सम्यक सभाउमें ॥५॥ 
आकापमों जग पुडुछ पर्म अ्र्षर्म 
और काछ ये यौच तरष्प पाये बाय । ठपादाग हैह--मौ र्त्रय॑ कार्यको 
करे | विचनच्छम-न्‍्सम्पलजौ । तिहूँ कारू--्मूत मविष्यत्त बर्तमात । 
छोकः कस्मे ततो5स्तु सेस्‍्तु अ परिस्पत्दास्मर्क कम्मे ठत्‌ 
सस्यस्मिम्‌ करणानि सम्तु मा यापाए आस्मु ठत्‌ । 


22000 208 £34%5* यौपसूमिसमयस्कास घबत्‌ 
चल्म॑ मैच कुत सम्पन्‍दगारमा झष॑ ॥३ ॥ 





बंध द्वार | २२३ 


अर्थ--कामीण वगेणाएँ लोकाकाशमें रहती हैं, मन वचन 
कायके योगोंकी स्थिति गति और आखुमें रहती है, चेवन अचेत- 
नकी हिंसाका अस्तित्व पुंद्वलमें है, इन्द्रियोंके विषय भोग उदयकी 
औरणासे होते हैं; इससे वगेणा, योग, हिंसा ओर भोग इन चारोंका 
सद्भाव पुद्ठल सत्तापर है-आत्मसत्तापर नहीं है, अतः ये जीवको 
कर्मबंधके कारण नहीं हैं ओर राग ठेप मोह जीवके स्वरूपको 
भ्रुला देते है इससे बंधकी परंपरामें अशुद्ध उपयोग ही अंतरंग 


कारण है | सम्यक्तमभावमें राग द्वेप मोह नहीं होते इससे 
सम्यश्ज्ञानीकों सदा बंध रहित कहा है ॥ ५॥ 


यद्यपि शानी अवंध हैँ तो भी पुरुषाथे करते हूँ। सचैया इकतीसा। 
करमजाल-जोग हिंसा-भोगसों न बंधे पे, 
तथापि ग्याता उद्दिमी बखान्यो जिन बेनमें। 
ग्यानदिष्टि देत विषे-मोगनिसों हेत दोऊ- 
क्रिया एक खेत यों तो बने नांहि जेनमें॥ 
उंदे-बल उद्दिम गहे पे फलकों न चहे, 
निरंदे दसा न होइ हिरदेके नेनमें । 
- आलस निरुद्दिमकी भूमिका मिथ्यात मांहि, 


तथापि न निरमेलं चरितुमिष्यते शानिनां 
चदायतनमेच सा किलर निरगगलछा व्यापातिः । 
अकामछतकम्मे तन्‍्मतमकारणं छ्ानिरनां 
द्वयं न द्वि विस्छते' फिम्रु करोति जानाति च॥ ४॥ 


< करण 


२२४ समयसार माठक--- 


दाब्दार्थ--ठरिमी-युस्पापी । बस्यस्पौ-कड्मा । ?ैनलअपन । 
मिरदै-कटठोर | भ सैंमरै (सम सम्दाढ़)-असाषधान रै | सैन (एपन)5 
निद्रा । 

अधथे---स्वरूपकी सम्दाठ और मोगोंस्म अलुराग ये दोनों 
पाते एक साथ ही सैनपघर्ममें नहीं हो सकतीं, इससे गपपि 
सम्फसश्ञानी वगणा, योग, दिंसा और मोगोंसे अबंध हैं तौ मी 
उन्हें पुरुपार्थ करनेके लिये मिनराशकी आजा है। पे शक्ति अनु- 
सार पुस्पार्थ करते हैं पर फलकी अमिछापा नहीं करते और 
दृदयमें सदा दयामाव रखते हैं, नि्दय नहीं दोते। प्रमाद जोर 
पुस्यार्थ हीनवा शो मिध्यात्व दशाईमें शेती है म्शो भीव मोह 
यो अचेव रहता है, सम्पसत्व मायमें धुरपार्थ ह्वीनता नहीं 

॥६॥ 

झदपकी प्रबसता । दोहा । 


जब जाको जेसो उंदे, तब सो है तिहि यान । 
सकाति मरोरे जीवकी, उदे महा बलवान ॥ ७॥ 
दाम्दाये--स्यकौ-जिसका । पान्स्यन । उदै ( उदय )स 
बरी विपाक | 
वर्थ--जब जिस लीगक्पय मैसा उदय होता दे तब पढ़ 
जीव ठसी माफिक वर्तता दै। कर्मफ्य उदय बहुत ई ग्रवछ होता 
है बद जीवकी पक्तियोक्रे छत डाठता है जोर उसे अपने 
उदयके मनुर्ूठ परिणमाता ई ॥ ७ ॥। 


बंध द्वार श्रध 





* उद्रयकी घचछतापर दुशान्त। स्ेया इकतीसा । 


जैंसें गजराज परयौ कर्देमके कुंडवीच, 
उद्दिम अहूटे पे न छूटे दुख-दंदसों । 
जैंसें छोह-कंटककी कोरसों उरहयौ मीन, 
. ऐँचत असाता लहै साता लहे संदसों ॥ 
जैंसें महाताप सिर वाहिसों गरास्यो नर, 
तंके निज काज उठि सके न सुछंदसों । 
सैसें ग्यानवंत सब जाने न बसाइ कछू, 
बंध्यो फिरे पूरव करम-फल-फंदसों ॥ ८ ॥ 


शब्दाथै---गजराज>हाथी | कर्देम--कीचडू । केंटकल्न्कॉंटा । 
कोर-अनी । उरश्यी-फँसा हुआ | मीन--मछली | सदः-सौंसर | 


अथे--जिस प्रकार कीचड़के गड्ढेमें पड़ा हुआ हाथी अनेक 
चेष्टाएँ करनेपर भी दुखसे नहीं छुटता, जिस प्रकार लोह-कंट- 
कमें फँसी हुई मछली दुख पाती है--निकल नहीं सकती, जिस 
प्रकार तेज चुखार और मस्तक शूलमें पड़ा हुआ मजुष्य अपना 
काये करनेके लिये खाघीनवापूर्वक नहीं उठ सकता, उसी प्रकार 
सम्यस्श्ञानी जीव जानते सब हैं. परन्तु पूर्व उपार्जित कर्मोदयके 
फदेमें फँसे हुए होनेसे उनका कुछ वश नहीं चलता अर्थात्‌ ब्रत 


संयम आदि गअद्ण नहीं कर सक्रते || 2 ॥ , 


2० हट 
4५ 


हि 


शर३ समयसार माटक--- 
मोझ्षमार्गम भक्कानी सीष पुय्याथेहीन भौर जानी पुयवार्थी दोते हैं । 
चौपाई। 


जे जिय मोह नींदमें सोवें । 
ते आलसी निरुद्दिम होतें ॥ 
द्रिप्टि खोलि जे जमे प्रवीना । 
तिनि आल्स तजि उद्दिम कीना ॥९। 
शाम्दापे--निस्रिम-पुत्पार्यदौन | प्रदौना-पैदित | 
स्र्थे--तो कीव मिध्यात्वकी निद्रामें सोते ररे हैं. पे मोर 
मार्ममें प्रमादी वा पुण्पार्थ इन होते हैं और छो विद्वात ज्ञान 
नेत्र उपाडुकर आग्रत हुए हैं वे अमाद छोड़कर मोयमार्ममें पुरू 


पार्य करते हैं ॥ ९ ॥ 
बारी भीर भक्मादीकी परणतिपर इृष्टास्त। सपैया इकतीसा | 


काच बंधे सिरसों सुमाने बांधे पाइनिर्सों, 
जाने न गंवार केसी मनि केसो काच हे । 
योंदी मृढ़ श्रृठ्में मगन झठद्ीकों दोरे, 
झूठीबात माने पे न जाने कह्ा साथ है ॥ 
मनिकों परखि जाने जोंहरी जगत मांदि, 
साचफी समुझि ग्यान लोचनकी जाच है| 
जहाँको जु वासी सो तो तहांको मरम जाने, 
जाको जैसो स्वांग ताको ताही रूप नाच हें१० 


वंघ द्वार । २२७! 


छाव्दाथे--सिस्ूमाथा । सुमनिन्‍ःरन । पाइनिसों-गैरोंसे । 
परखि-परीक्षा । छोचन-नेत्र | स्वागन्नेष । ध 


अथे--जिस प्रकार विवेक हीन मनुष्य मायेमें कॉंच और 
गैरमें रत्न पहिनता है वह कॉच ओर रत्नका मूल्य नहीं समझता, 
उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव अतत्चमें मन्न रहता है. ओर अतत्त- 
हीको ग्रहण करता है, वह सत्‌ असतको नहीं जानता। संसारमें 
हीराकी परीक्षा जोंहरी ही जानते हैं, सॉच ज्ञठकी पहिचान मात्र 
ज्ञानदश्सि होती है। जो जिस अवस्थाका रहनेवाला है. वह 
उसीको मली जानता है ओर जिसका जैसा खरूप है वह वेसीही 
परणति करता है, अथोव्‌ मिथ्याच्ट्टी जीव मिथ्यात्वहीको ग्राह्म 
समझता है ओर उसे अपनाता है तथा सम्यक्‍त्वी सम्यक्त्वको ही 
ग्राह्म जानता है वा उसे अपनाता है। 
भावाथे--जौहरी मणिको परीक्षा करके लेता है और कॉचको 
कॉच जानकर उसकी कदर नहीं करता, पर मूखलोग फॉचको 
हीरा ओर हीराकी कॉच समझकर कॉचकी कदर ओर हीराका 
अनादर करते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्वी ओर मिथ्यात्वीका हाल 
रहता है अथोत्‌ मिथ्याच्टी जीव अतच्चह्दीको तत्त श्रद्धान करता 
हे ओर सम्यक्त्वी जीव पदार्थका यथार्थ खरूप ग्रहण करता 
है ॥ १०॥ 
जैसी किया तेसा फल | दोदया | 


बंध बढ़ावे अंध है, ते आलसी अजान । 
मुकति हेतु करनी करें, ते नर उद्दिमवान॥११॥ 


5 


» धास्दार्थ--लंफिवेक हन। लाक़सी-अमादी | क्रजाम ( सड़ाव) 
प्भड्ानी | ठशिमिबाम-्युस्यापी |: ५9 -+ 
झर्थ--जो विवेक इीन होकर कर्मकी बंघ परंपरा बढ़ाते ई 
बे अज्ञानी तवा प्रमादी हैं और सो मोध पानेका प्यत्त करते 
हैं थे पृण्मापी हैं ॥ ११ ॥ 
शबतक शन है तथ तक बैरा्य है | सबैया इकतीसा | 
जबलग जीव सुद्धवस्तु्कों विचारे प्यावे, 
तबलग भोगसों उदासी सरवग हे । 
ओगमं मगन तब ग्यानकी जगन नांहि, 
भोग-अभिलापकी दसा मिथ्यात अंग है ॥ 
ताते विपे मोगमें मगन सो मिथ्याती जीव, 
भोगसों उदास सो समकिती अंग हे । 
ऐसी जानि भोगसों उदास है मुकति सापे, 
यहे मन चग तो कठोती माहि गग है॥१९॥ 
चान्दाथे---उदासौस्पबिरक्त | सरबंग-बिककुक | अगन-उदइप | 
समिव्मक-इच्म । मुकति ( मुक्ति )ज्मीक्ष । चंग ( बँगो )-यवित्र । 
कटौती-काफ्का एक बर्तन ( काठकी दौदी )। 
% बह प्रष्द पंजानों ( धस्मुछा ) भापामें अचछित है। 
खागाति या स न करोति करोति यस्‍्तु 
आलात्पय्य ते छटु तटिकल्क कमैयगर। 


शागे स्वपोपमयम्रभ्यपसाथमा 
सरिंप्पाइशः स मिपत॑ स ल बस्यदेतुः ॥ ५ ॥ 








बंध द्वार । २२५९ 





अर्थ--जब तक जीवका विचार शुद्ध वस्तुमें रमता है. तब 
तक वह भोगोंसे सर्वथा विरक्त रहता है ओर जब भोगोंमें लीन 
होता है तब ज्ञानका उदय नहीं रहता, क्योंकि मोगोंकी इच्छा 
अज्ञानका रूप है। इससे स्पष्ट है कि जो जीव भोगोंमें मन्न होता 
है वह भिथ्यात्वी है और जो भोगोंसे विरक्त दे वह सम्यग्द्ी 
है। ऐसा जानकर भोगोंसे विरक्त होकर मोक्षका साधन करो ! 
शदि मन पवित्र है तो कणेतीके जलमें नहाना ही गेगा ख्लानके 
समान है और यदि मन, मिथ्यात्व विषय कपाय आदिसे मलीन 
है तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थेंकि स्लानसे भी आत्मामें पवित्रता 
नहीं आती ॥ १२ ॥ 


चार पुरुषार्थ | दोहा । 


घरम अरथ अरु काम सिव, पुरुषारथ चतुरंग । 
कुधी कलपना गहि रहे, सुधी गहे सरवंग ॥ १३॥ 
ऋाव्दा्थ--पुरुषारथ--उत्तम पदार्थ । चतुरग-चार । कुषी-मूख | 
सुधीजज्ञानी | सरबंग ( सर्वोग )च्यूरा । 
अथे--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थक चार अंग 
हैं। उन्हें दुचंद्ी जीव मन चाहे ग्रहण करते हैं ओर सम्पग्द्ष्टी 
ज्ञानी जीव सम्पूर्णतया वास्तविक रूपसे अंगीकार करते हैं॥११॥ 


चार पुरुषाथोपर शानी और अज्ञानीका विचार । सवैया इकतीखा | 


कुलकी आचार ताहि मूरख धरम कहे 
पंडित धरम कहै वस्तुके सुभाउकों । 


रिह० समयसार माठक-..- 


खेदको खजानों ताहि अग्यानी अर॒थ कहे, 
ग्यानी कहे अरथ दरब-दरसाठकों ॥ 
दंपतिको मोग ताहि ले फाम करे, 
सुधी काम कहे 2५ चित चाउकों । 
इद्रलोक यानकों अजान लोग कहें मोख, 
सुधी मोख कहे एक बंधके अभाउकों ॥ (शा 
झ्ाब्दार्थ---शेह-ममहै । ( दंपति )-्युक्‍्प की । हजुद्ीन्यर्श 
सुधी-बानी | इंदजोकनस्वर्ग | 
श्रथे--अज्ञानी लोग कुछ पद्धति-स्लान चौरा आदिके धर्म 
पड़ते हैं और पंडित छोग यस्तु स्पमावको धर्म कइते हैं। अज्ञानी 
छोग मिट्टीके द्वेर सोने चांदी मादिको द्रम्प फइते हैं, परन्तु श्ानी 
लोग तष्व अपलोकलक्ो ट्रम्प कइते हँ। अज्ञानी छोग पुरुष छीके 
विपय मोगक्ये कयम्म कदते हैं, ज्ञानी आत्माकी निस्पहताकों काम 
कहते हैं । अड्ानी स्वगंलोफ़कपे पैुंठ ( मोय्र ) कइते हैँ पर 
ज्ञानी छोग कर्म मनन्‍्घन नष्ट होनेस्मे मोश कइते ई ॥ १४॥ 


अरएमादीमें चारो पुरुषार्थ हैं। सबैया इकतीसा। 
घरमको साधन जु 7538 सुभाउ साघे, 
अरथको साधन दवे पटमें । 
यहे काम-साधन ज संग्रहे निरासपद, 
सहज सरूप मोख सुद्धता प्रगटमें ॥ 


बंध द्वार | श्३१्‌ 


अंतरकी द्विश्सिं निरंतर विलोके बुध, 

धरम अरथ काम मोख निज घटमें । 
साधन आराधनकी सोंज रहे जाके संग, 
. भ्ूल्यो फिरे म्रख मिथ्यातकी अलटमें॥१५ 


छाव्दार्थ---विलेछ-मिन्न मिन्न प्रहण करना। संग्रहै--प्रहण करे । 
निरासपद-निस्पृहता | सौंज-सामग्री | अछट-अ्रम | 


अथे--बस्तु स्॒मावका यथार्थ जानना धर्म पुंरुषार्थकी सिद्धि 
करना है, छह द्रव्योका मित्र मित्र जानना अर्थ पुरुपार्थकी साधना 
है, निस्पृह्॒ताका प्रहण करना काम पुरुषार्थकी सिद्धि करना है और 
आत्म स्वरूपकी शुद्धता प्रगट करना मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धि करना 
है। ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषा्थॉकों सम्यग्दष्टी 
जीव अपने हृदयमें सदा अंतरदृष्टिसे देखते है ओर मिथ्यादष्टी 
जीव मिथ्यात्वके श्रममें पड़कर चारों पुरुषार्थोीकी साधक और 
आराधक सामग्री पासमें रहते हुए भी उन्हें नहीं देखता और 
बाहर खोजता फिरता है ॥ १५॥ 

चस्तुका सत्य स्वरूप और मू्खंका विचार। सबवैया इकतीसा। 
तिहं ठोकमांहि तिहूं काठ सब जीवनिको, 

____ पूरच करम उंदे आइ रस देत है। 


सच सदैव नियत सवति स्वकीय- 
कर्मोद्यान्मरणजीवितडुःखसोख्यम्‌ । 

अज्ञानमेतदिदद यत्तु परः परस्य 
कुयोत्पुमान्मरणजीवितदुःखसीख्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्श्२ घम्यसार माटक--- 


फोए दीरघांठ हे कोउ शव मरे मं 
उ सुखी कोउ समचेतु है॥ 
याहि में विधान याहि मारो याहि सुखी फरो, 
याहि दुखी करो पर मान लेतु है । 
याही सह घुद्धिसों न विनसे मरम मूल, 
यहे मिथ्या घरम करम-मंघ-द्देतु हे ॥ १६ ॥ 
दाम्दार्थ--- दौरणाठ ( दीर्घयु )-अषिक उमर। जझपाउ-करीटी 


शमर। ज्जियौ-जिकाया । मूइ़-मिव्पाइट्ी। हैदु-कारस | 
अर्थ--तीन छोक और तीनों कालमें जगतके सब वीरषोच्े 


पूर्प ठपार्शित कर्म उदयमें आकर फछ देदा है जिससे कोई 
अधिक आयु प्‌ मी छोटी उमरमें मरसे 
पद 


8 ऐसा मानने लगता 
न है, इसे मारा, इसे सुखी फिया, इसे कक । इसी 
अज्ञानका हर ग॒ नहीं इटपा यद्दी मिध्यामाव 
कर्मबंघका कारण दे ॥ १६ ॥। 


जहालों जगतके निवासी जीव जगतमें, 
___ से असहाई फोऊ काहकी न घनी है। _ 
हल मटका ततौ 
बम दिल विद गाज 
पिप्पाइशों निषतमह्मइनी संबस्ति ॥ ७ आ 





बंध द्वार । र३३ 
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#3टी तन 


जैसी जैसी पूरव करम-सत्ता बांधी जिन; - 
तैसी तैसी उर्देमें अवस्था आए बनी है ॥ 
एतेपरि जो कोउ कहे कि में जिवाऊं मारूं, 
, इत्यादि अनेक विकलप बात घनी है । 
से तो अहंबुद्धिसों विकल भयो तिहूं काल, 
डोले निज आतम सकति तिन हनी है१७ 


झाव्दार्थ---असहाइ-निराघार | धनी>रक्षक | अवस्था--द्वात | 
घनी-बहुतसी | विकछ-जेचैन | डोलै-नफिरता है। -तिहूँ कारू-सदेव । 
हनी-नष्ट की । 


अथ--जब तक संसारी जीवॉका जन्म मरणरूप संसार है 
तब तक वे असहाय हैं--कोई किसीका रक्षक नहीं हैं। जिसने 
पूर्वकालमें जैसी कर्म सत्ता बॉधी है उदयमें उसकी पेसीही दशा 
हो जाती है। ऐसा होनेपर भी जो कोई कहता है कि में पाता 
हूँ, में मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ करता है, 
सो वह इसी अहंबुद्धिसे व्याकुल होकर सदा भटकता .फिरता है 
आर अपनी आत्म शक्तिका घात करता है ॥ १७॥ 


उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाघम जीवोका स्वभाव । 
सचेया इकतीसा। 


उत्तम पुरुषकी दसा ज्यों किसमिस दाख, : 
वाहिज अभित्तर विरागी ग्॒दु अंग है। 


२१४ सममसार नाटक. 


मध्यम पुरुष नारिअरकीसी भांति लियें, 
वाहिज कठिन हिय कोमल तरग है॥ 
अधघम पुरुष वदरी फल समान जाके, 
वाहिरसों दीखे नरमाई दिल सग है। 
अपघमरसों अधम पुरुष पूगीफल सम, 
अत्तरंग बाहिज कृठोर सरवग है॥ १५॥ 
दाम्दार्थ--भर्मिंतर-्मीतर | बदरीफऋ-जेर | गरमाई-कोमछूता 
दिक्ष-ड्ुट्य । स॑ंग-पत्पर । प्रंगीफत-मुपारी । 
अर्थ--उत्तम मनुष्पका स्वमाब अन्तरंग और पाप्षमें किस- 
मिप्त दाखके समान कोमल ( दयाऊु ) रददता है। मध्यम पुदपका 
स्वमाय नारियठक्त समान बाइर सो कहा (अमिमानी) गौर 
अन्तरक्में क्रेमल रदता हे। अपम धुरुपका खभाव बेर फसके 
समान बाइरसे फीमल पर अंतरंग्रमें फफोर रहता है और मप- 


माषम पुरुष स्ममाव सुपारीके समान अंतरंग और बाय स्ोग 
कठोर रहता है ॥ १८॥ 


अक्षम पुुपका स्दमाय। सपैया इकतौसा | 
कीचसो कनक जाके नीचसो नरेस पद्‌, 
मीचसी मिताई गखस्याई जाके गारसी । 
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, 
हृहरसी होस पुद्गल-छवि छारसी ॥ 





बंध द्वार । श्श्ष्‌ 


जालसो जग-विलास भालसी भवन वास, 
कालसो कुटंब काज लोक-लाज लारसी । 
सीठसो सुजसु जाने बीठसो बखत माने, 
ऐसी जाकी रीति ताहि वंदत बनारसी १९% 


शाव्दाथे--मीच-सृत्यु | मिताई-- मित्रता । गर्वाई-बड़्प्पन | 
गार ( गाल )>गाली । जोग-जातिज्य्योगकी क्रियायें। कहर--ुःख । 
हहर-अनर्थ | हौस--हविस-महत्तकाक्षा | पुह्ल-छवि-शरीरकी ऋलन्ति | 
छार-भष्म। मार-याणपर छगी हुई छोहेकी नोक । छार-मुखकी राल | 
सीठ-नाकका मैल | बीठ-विष्ञा | वखत-भाग्योदय | 


अथे--कंचनकी कीचड्के समान, राज्यपदको नितान्त 
तुच्छ, छोगोंकी मित्रताकी मत्युके समान, प्रशंसाको गालीके 
समान, योगकी क्रियायोंको जहरके समान, मंत्रादि करामातको 
दुःखके समान, छोकिक उन्नतिको अनर्थके समान, शरीरकी क्रा- 
न्तिकी राखके समान, संसारकी मायाकी ज॑जालके समान, घरके 
निवासकी वाणकी नॉकके समान, कुटुम्बके कारकों कालके 
समान, लोक लाजको लारके समान, सुयश्ञको नॉकके मेलके 
समान और भाग्योदयको विशके समान जो जानता है, ( वह 


उत्तम पुरुष है) उसे पँ० बनारसीदासजी नमस्कार करते 
है ॥१९॥ 


भावाथथ यह है कि ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदयको एक. 
आपत्तिही समझते है । 





म१३ समयस्प्रर नाटक. 





मध्यम पुरुषका स्वसाव। सवैया 7 अ्ध्यम पुरुषका स्वभाव | सोया इकतीसा। ०. 

जैसे कोऊ सुभट सुमाह ठग-मर खाइ, 

चेरा भयो ठगनीके घेरामें रहतु है। 
ठगोरी उतरि गई तबे ताहि सुधि मई, 

परधो परवस नाना सकट सहतु है ॥ 
'तैसेद्दी अनादिको मिथ्याती जीव जगतर्में, 

डोले आठों जाम विसराम न गहतु है। _ 
ग्यानकला भासी मयो अंतर उदासी पै, - 

तथापि उदे व्याधिसों समाधि न लह्दतु है २० 


दाब्दार्थ--मर-सृछ या जड़ी । चैरा-देश्म | जाम-पहर | विसतामन 
'बैन। प्याक्ति-भापत्ति | समाधि-स्विरता | 


अर्थ--जैसे किसी सझनफ़े कोई ठग ठगमूछी खिला देबे 
सो वह मलुप्प ठर्गोक्न दास बन जाता दे और उन ठर्गोंकी 
आश्ञा्में घठ्ता दै। परन्तु अप उस बूटीका झसर मिट जाता है 
और उसे द्ोष्न आता ह तध ठगगोंको मा नई आता हुआ मी 
उनके आधीन रहकर अनेक प्रकारफे कष्ट सहता ई। उसी प्रकार 
अनादि कालका मिध्यास्वी जीय संसारमें सदेव मटकता फिरवा 
हई और चेन नहीं पाता। परन्तु जब क्ञान ब्योतिका पिराश दोता 
ई तद संतरंगर्म गथपि विरक्त भाव रइता ई तो मी कर्म उदयकी 
प्रबलसाके कारण प्ान्ति नहीं पाठा ( मध्यम पुरुष है)॥ २९ ॥! 


बंध द्वार। ३३७ 
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अधम पुरुषका स्वभाव। स्वैया इकतीसा। 
जैसें रंक पुरुषके भायें कानी कीड़ी धन, 
उलुवाके भायें जेसें संझ्ा ही विहान है । 
कूक्रुके भांयें ज्यों पिडोर जिरवानी मठा, 
सूकरुके भाँयें ज्यों पुरीष पकवान है ॥ 
बायसके भायें जेसें नींबकी निबोरी दाख, 
बालकके भाँयें दंत-कथा ज्यों पुरान है। 
हिंसकके भायें जेसें हिंसामें धरम तैसें, 
म्रखके भायें सुभबंध निरबान है ॥ २९ ॥ 
रूव्दार्थ---रक-गरीब । भायैं>अप्रेय छगै । कानी-कूठी | उलुवार- 
डल्छ । विद्दन--्तंवेरा । कूकरु-कुत्ता। पिड़ोर-बमन। सूकरू-सूअर | 
पुरीष-विश | बायस--कवा। दंत-कथा--लौकिक वाती | निरबान-मोक्ष |, 
अथे--जिस प्रकार गरीब मन्ुष्यको एक फूटी कौड़ी भी 
बड़ी सम्पत्तिके समान प्रिय लगती है, उल्लको संध्याही अभातके 
समान इृ्ट होती हे, कुत्तेको वमनही दहीके (१) समान रुचिकर 


होता है, कोवेको नीमकी निबोरी दाखके समान प्रिय होती है, 
बचेको छोकिक वातोएँ ( गप्पें ) ही शास्रवत्‌ रोचक होती हैं, 
हिंसक मनुष्यकी हिंसाहीमें धर्म दिखता हे उसी श्रकार मूर्खको 
पुण्यबंधही मोक्षेके समान प्रिय रूगता है (ऐसा अधम पुरुष 
होता है )॥ २१॥ हे 


न्‍ 


३१८ समयसार नाटक 
झध्मसाधम पुरुपका स्दसाव | सबैया इकटठीसा | 


कुजरफों देखि जेसें रोस करे मूसे स्वान, 
रोस करे निर्धेन विछोकि घनवृतकीं । 
रैनके जगेय्याकों विलोकि चोर रोस करे, 
मिथ्यामती रोस करे सुनत सिद्धतकों । 
इसकों विलोकि जेंसें काग मन रोस करे, 
अमिमानी रोस करे देखत महंतकों । 
सुकविकों देखि ज्यों कुकवि मन रोस करे, 
तो ह्वी दुरजन रोस फरे देखि सतकों॥रश्शा 


हाम्दार्थ--कैजर-शथी | ऐस ( रोष )-युस्ता । स्वाक-्कुषा । 
विश्लेकि-देखफर | काग-सपैसा | दुरमम-अषमतसे सी क्षषम । 


सार्थे--जिस प्रकार कुत्ता हामीको देखनेपर कोघित होकर 
मेकिता है, घनाद्य पुर्फकों देखकर निर्भन मनुष्य क्रोधित दोता 
है, राठमें अगनेयालेक्ो दूखकर चोर क्रोफित होता हे, सबा 
घास सुनकर मिध्यास्यी सीव कोघित होता है, इंसकी देखकर 
कौपा फ्ोघित दोता है, मद्ापुरुपस्े देखकर पमंडी मनुष्य क्रोष 
करता है; सुकषिक्ाो दुसफर कुऋूविफे मनमें क्रोष आता हे, 
उसी प्रकार सस्युक्षको देखकर अधमाघम पुरुष क्रोषित होता 
इ॥ २२॥ 


बंध द्वार [- २३५९ 





।' पुनः 
सरलकों सठ कहे वकताकों घीठ कहे 
विने करे तासों कहे धनकी अधीन है । 
छमीकों निबल कहे दमीकों अदत्ति कहे, 
मधुर वचन बोले तासों कहे दीन है ॥ 
धरमीकों दंभी निसप्रेहीकों गुमानी कहे, 
तिसना घटावे तासों कहे भागहीन है । 
जहां साधुगुन देखे तिन्हकों लगाव दोष, 
ऐसो कछु दुर्जनकी हिरदो मलीन है ॥शश॥ 
झराव्दाथे--सरल-सीधा। सठः्मूर्खस । वकता-ोलनेमें चतुर । 
वबिने ( विनय )-नम्रता | छमी--माफी देनेवाला | दमीर-संयमी | अदाति 


सकजस | दीन-गरीब । दर्भी--ढोंगी। निसप्रेही (निरठुही)-न्चाह रहित | 
तिसना ( तृष्णा )>जोभ | साघुगुन-्सद्गुण [ 


'अथै--अधघमाधम मनुष्य, सरल चित्त मलुप्यसे सूखे कहता 
है, जो बातचीतमें चतुर होवे उसे घीठ कहता है, विनयवानको 
चनके आश्रित बतलाता है, क्षमावानकी कमजोर कहता है, संये- 
भीकी कंपण- कहता है, मधुभापीको गरीब कहता है, धर्मात्माको 
ढॉगी कहता है, निस्प्रद्दीको घ्मेंडी कहता है, संतोषपीको भाग्य- 


१ जो पान तम्बाकू आदि व्यसन नहीं करते अथवा अनावश्यक शुगार चटक 
सठक नहीं करते उनसे अज्ञानी छोग कजूस--कपण आदि कहते हैं । 


अर शक ८ 


२४० समयपार न्ाठक-- 
हीन कहता द अयात्‌ सह सदगुभ देखता ह वहाँ दोप ठगाता 
है। दुर्धनफा नह मसीन होता हे १ पे 
मिष्पारप्ीकी स्ईदुद्धिक्ा दर्णन । चौपार। 
में करता में कीन्‍्दी केसी। 
अब यों कर्सों कहो जो ऐसी | 
ए विपरीत माव है जामें। 
सो बरते मिथ्यात दसामें ॥ २४ ॥ 


अर्थ--मैं कद्धता हूँ मैंने यह देसा काम फिया (लो (2 
नहीं बन सकया ), अब मी में सैसा कइता ईं वैसाईी ॥ 
जिसमें ऐसे अदईकाररूप पिपरीस भाष होसे हैं थइ मिध्या्टी 
होता है। २०॥ 





पु । दोदा । 
अहंबुद्धि मिथ्यादसा, घरे सो मिथ्यावंत। 
विकल भयो मसारमें, करे विछाप अनंत ॥ २५॥ 
अध्धे--अईकारका माद मिध्यास्द है, मदद माब जिस सीकर 
शोदा दे यह मिच्यास्वी हे! मिध्यात्थी संसारमें दुखी हुआ मठ- 
कसा दै और अनेक प्रकारके बिठाप करता है॥ २५ ॥ 
मिच्पाइप्रे) स धद्यास्प बन्पदेतुर्दिपप्पेयात्‌ । 
ये एवाध्यवसापो5यमशासारमा5स्प दृदपते # ८ 


अमेबाध्ययसायेत मिःफल्लेन विमोहिलः । 
शत्किआतापि तैबापस्त सारमा5एमार्न करोति यतु ॥ * है. * 





बंध द्वार। २४१ 
सूद मलुष्य विषयोसे विरक्त नहीं होते । सचैया इकतीसा। 


रविंके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजुलिके जीवन ज्यों जीवन घटतु है। 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानो काठ सो कठतु है ॥ 
ऐते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वार्थंके हेतु भ्रम भारत ठय्तु है। 
लगौ फिरे छोगनिसों पग्यो परे जोगनिसों, 
विषेरस भोगनिसों नेकु न हटतु है॥ २६॥ 


शाव्दाथे---जीवन-जिंदगी | जीवन-पानी | आरा-करौंत | पर- 
मारथ ( परमार्थ )-मोक्ष | खारधथ ( स्वार्थ )-“ख़ुद गरजी। छोगनि-- 
लौकिक-परवस्तु । पग्यौ--छीन | नेकु--किंचित भी | 


अर्थ--जिस ग्रकार अंजुलिका पानी ऋमशः घटता है, उसी 
प्रकार सूयेका उदय अस्त होता है और प्रतिदिन जिन्दगी घटती 
है। जिस प्रकार करोंत खींचनेसे काठ कटता है, उसी प्रकार 
काल शरीरको क्षण क्षणपर क्षीण करता है। इतनेपर भी अज्ञानी 
जीव मोक्षमागंकी खोज नहीं करता और लोकिक स्वार्थके लिये 
अज्ञानका बोझा उठाता है, शरीर आदि परवस्तुओंसे प्रीति करता 
है, मन वचन कायके योगोंमें अहंबुद्धि करता है ओर सांसारिक 
विषय मोगोंसे किंचित मी विरक्त नहीं होता ॥ २६ ॥ 

१६ 
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३४२ समय्सार, 





अश्यनी जीवकी मृष्सापर ग्रगजछ गौर संघेका दृास्तत 
सदैवा इक्सीसा 


जेंसें रंग मच वृषादित्यकी तपत मांहि, 
तृपावत सपा-जल कारन अठतु हे । 
तेंसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि अनि मम श्रम नाटक नखतु है। 
आगेकों घुकत घाइ पीछे बछरा चाह, 
जेंसें नेन दीन नर जेवरी वटतु है । 
तेसें मूढ चेतन सुकृत करतूति करे, 
रोवत इसत फल खोषत खटतु है ॥ २७ 
दाम्दार्थ--पपदिस-तप संक्रास्तिक्ा सूर्य। यप्प्ब॑कनम्पासा 
मृपान्शय । भरत है--सटकता है। मटतु है-नाअता है। मैन्दीन मर 
अझधा मनुभध्य। 
झ्थे--जिस प्रकार प्रीप्मफालम सूमफा शीअ जाताप दोने 
पर मा का उन्मस होकर मिख्याजलकी ओोर स्पर्मा 
दीढ़ता द उसी प्रकार संसारी मीन मायाहीमें कल्याण सोभक 
मिख्या कस्पना करके संसारमें नापत ई। जिस प्रद़्र अंध 
मनुष्य आगेगो रस्सी धटता ( मौजता ) साबे भौर पीछेसे बछड़ा 
खाता जाब, वो उसका परिभम प्पर्थ जाता ई, उसी प्र बुर 
ज्ीर घुमाशुम क्रिया करता ई बा झुमक्रियाके फसमें हपे 
अध्ुभक्ियाफ फलमें बिपाद करके द्ियाका फल सो इता इ॥२७ 
% और बाहनेमे सूर्ज पत्र इंच्रास्तिपुर झाया दे । 


-> जंघ द्वार । , २8२३ 


' अज्ञानी जीव वधनसे न खुछझ सकनेपर दृष्टान्त | 
सवैया इकतीसा | 


लियें द्विद पेच फिरे छोटन कबूतरसो, 
उलटो अनादिको न कह सुलटतु है। 
जाको फल दुख ताहि सातासों कहत के 
सहत-लपेटी असि-धारासी चटतु है ॥ 
ऐसें मूहजन निज संपदा न लखे क्योंही, 
योंहि मेरी मेरी निसिवासर रटतु है। 
याही ममतासों परमारथ विनसि जाइ, 
कांजीकी परस पाइ दूध ज्यों फटतु है।२५८॥ 


झाव्दाथ---द्विढ़ ( ढ़ )-मजबूत | सहत (हाहद)-मघु | असिर- 
तलवार | निसिवासर-रात दिन। परस ( स्पशे )-छना। 


अथे--जिस श्रकार छोटन कबूतरके पंखोंमें मजबूत पेंच लगे 
होनेसे वह उलट पुलट फिरता है, उसी प्रकार संसारी जीव अनादि 
कालसे कर्म बन्धनके पेंचमें उठठा हो रहा है, कभी सन्मागे 
ग्रहण नहीं करता, ओर जिसका फल दुःख है, ऐसी विपय 
मोगकी किंचित्‌ साताको सुख मानकर शहद लपेटी तलवारकी 
धारकों चाटता है। ऐसा अज्ञानी जीव सदाकाल परवस्तुओंको 
मेरी मेरी कहता है और अपनी ज्ञानादि विभूतिको नहीं देखता, 
प्रद्रव्यके इस ममत्व भावसे आत्महित ऐसा नष्ट हो जाता है 
जैसे कि कांजीके स्पशेसे दूध फट जाता है ॥ २८ ॥ 


शघ् समयसार समाठक-- 
अक्षाती लीवषकौ भर्दवाद्धिपर इृएसस्त। सदैय इकतीसा। 


रूपकी न झाँक हीयें करमको ठांक पिंयें, 
ग्यान दवि रहो मिरगांक जेसें घनमें । 
लोचनकी ढांकर्सों न माने सदगुरू हांक, 
डोले मूढ रांकसो निसांक तिहूं पनमें ॥ 
टांक एक मांसकी ढलीसी तामें तीन फॉकि, 
तीनकौसौ आंक लिखि राख्यो काहू तनमें। 
तासों कह्दे नाक ताके राखिवेकों करे कांक, 
ठॉकर्सों खश्ग यांधि वाक घरे मनमें ॥२५॥ 
दान्दार्थ--मिरगांक ( मरगांक )-उचन्मा। ढांक-दगकन | झकन 
पुकार | टॉक (टंक )->शोछनैका एक बाठ (पार मासे)। फॉकर्नण । 
करग-झगया । श्ंक (ऊैक )-ऋमर। छड़ग (शत )-सठवार। 
शांक-जक्ता | 


शर्थ--अज्ञानी सीवकी अपने स्परूपकी खबर नहीं है, उठ 
पर कर्मोदयका डांके ठग रद्दा है, उसका पद्ध भान एसा दब रहा 
ई बेस कि चन्द्रमा मेयोंसे दर जाता ६ई। जाननेद्र ढक मानेसे 
पह सहुसकी श्िय्षा नहीं मानता मूखेताबश्ध दर्ी हुआ 


4 सफेद बॉबपर शित रैयपप डौंड उम्पगा आता है, बर्ठों रैम अ्थेष रिखरे 
करता दै। डी प्रधार झौषसत इ्ोचयर कर्मझा शोढ छय रहा है तो इसमे बेता 
इन देता है औगशझा ब्हौ रुप हो छाता ६। 








बघ द्वार । र्‌छजछ 


सदेव निःशैक फिरता है । नाक है सो मांसकी एक डली है, 
उसमें तीन फॉक है, मानो किसीने शरीरमें तीनका अंकही लिख 
रक्‍्खा है, उसे नाक कहता है, उस नाक (अहंकार ) के रखनेको 
लड़ाई करता है, कमरसे तलवार बॉघता है ओर मनमें वक्ता 
ग्रहण करता है ॥ २९॥ 


अशानीकी विषयासक्ततापर दछान्त । सबेया इकतीसा । 


जैसें कोऊ फूकर छुघित सूके हाड़ चाबे, 

हाड़निकी कोर चहुं ओर चुमें मुखमें । 
गाल ताल रसना मसूढ़निको मांस फांटे, 

चांटे निज रुधिर मगन स्वाद-सुखमें ॥ 
तैसें मूढ़ विषयी पुरुष रति-रीति ठाने, 

तामें चित्त साने हित माने खेद दुखंमें । 
देखे परतच्छ बल-हानि मल-मूत-खानि, 

गंहे न गिलानि पगि रहे राग-रुखमें ॥ ३० ॥ 
झाव्दाथे--पगि रहै-मम्न हो रहै | रुख-द्ेप । 


अथे--जिस भ्रकार भूखा कुत्ता हड्डी चत्राता हैं और उसकी 
अनी चारों ओरसे मुखमें चुभ जाती है, जिससे गाल, ताल, जीम 
तथा जबड़ोंका मांस फट जाता है ओर खून निकलता है, उस 
निकले हुए अपने ही रक्तको वह बड़े स्वादसे चाटता हुआ आने- 
दित होता है। उसी प्रकार अज्ञानी विपय-लोलुपी-जीव काम 
भोगमें आसक्त होकर संताप और कष्टमें भलाई मानता है । 


श्र __  समयसार नाठेक-- 


कामक्रीड़ामें शक्तिकी द्ानि और मल मृत्रकी खानि साक्षात्‌ दिखती 
है, तो मी पट स्लानि नहीं करता, राग ऐेपमें मप्र ही रहता है॥ ३०॥| 
। डओो निर्माइी है वइ साधु है। सडित । 
' सदा करमसों भिन्न, सहज चेतन क्यो । 
मोह विकलता मानि, मिथ्याती हे रहो ॥ 
करे विकसय अनत, अद्दमति घारिके । 
सो मुनि जो थिर होइ, ममत्त निवारिके!२१! 
ज्ञाब्दार्थ--ईमति-अह॑बुद्धि । निबारिकै-बूर करका। 
अर्थ--बास्तपमें आत्मा कम्मोंसे निराला है, परन्तु मोइके 
कारण स्परूपको म्ूठकर मिथ्यास्वी बन रह्मा है और प्रीर आविरें 
शइपृद्धि फरके अनेक विकल्प ररता है! जो भी परुम्मोंसे 
ममत्वमाव छोड़कर आत्मस्यरूपमें स्पिर दोता दे वह साधु है| है!॥ 
सम्यम्धप्टी सीय भारम स्परूपमें स्थिर होते हैं। स्बैया इकतीसा! 
असल्यात लोक परवांन जे मिथ्यात॒ भाव, 
तेई विवहार भाव केवली-उकत हैं। 
जिन्हको मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयो, 
ते नियत-लीन विवहारसों मुकत हूँ ॥ 
पिदपाहिमकोअपि दि यरपमाधादकमानमप्मा बिद्रघाति मिश्वम्‌। 
मोदैकफल्दो प्ब८साप दप भास्तीइ पेपर यतयम्त दब 8 १० ॥ 
सर्वजाप्पपसानमेवमाणिसस स्पाम्य॑ यदुक्के सिने 
झतस्मम्ये ध्यवहार एच निधिछोपप्वस्पाधपसरपाजितः । 
सम्पड्मिब्यपमेकमेप तबइ॒मी निःकम्पमात्र म्प कि 
शुरुक्षासपने मदिस्मि न गिजे बंपस्ति संतों घ्तिम्‌ ॥ ६१॥ 








बंघ द्वार । २४७ 


निरविकलप निरुपाधि आतम समाधि, मु 
साधि जे सुग्नन मोख पंथकों ढुकत हैं। 
तेई जीव परम दसामें थिररूप हेंके, 
धरममें घुके न करमसों रुकत हैं ॥ ३१ ॥ 
झाव्दाथे--असंख्यात छोक परवांन-जितने लोकाकाशके प्रदेश 
हैं। उकतर-कहा हुआ | नियत-निश्चय नय | मुकत--छूठे हुए। 


अथे--जिनराजका कथन है कि जीवके जो लोकाकाणके 
प्रदेशोंके बराबर मिथ्यात्व भावके अध्यवसाय हैं, वे व्यवहार नयसे 
हैं। जिस जीवको मिथ्यात्व नए होनेपर सम्यग्दशन प्रगट होता 
है, वह व्यवहार छोड़कर निश्रयमें लीन होता है, वह विकल्प और 
उपाधि रहित आत्म अनुभव ग्रहण करके दशेन ज्ञान चारित्ररूप 
मोक्षमागेमें लगता है ओर वही परमध्यानमें स्थिर होकर निवोण 
प्राप्त करता है, कर्मोंका रोका नहीं रुकता ॥ ३२ ॥ 


शिष्यका प्रश्न । कविच । 


जे जे मोह करमकी परनाते, 
बंध-निदान कही तुम सब्ब। 

संत्तत भिन्न सुद्ध चेतनसों, 
तिन्‍्हकी मूल हेतु कहु अब्ब ॥ 





रागादयों वन्‍्धनिदानमुक्तास्ते शुद्ध चिन्माज्महो5तिरिक्ताः | हा 
अत्मा परो वा किमु तज्निमित्तमिति प्रणुन्ना: पुनरेबमाहु: ॥ १२ ॥ 


र्घ्८ घमयसार नाटक--- 


के यह सहज जीवकी फोतुक,- 
के निमित्त है पुग्गल दब्ब । 
सीस नवाह शिष्य इम पूछत, 
कहे सुगुरु उत्तर सुन भव्ब ॥ ११॥ 
हाम्दार्थ--मरनति-चास | निदाग-कारण | संततन््सदैष | मूछ 
हेतु>मुस्प ऋारण | कौतुक-न्लेक | 
व्र्थ--पिप्प मस्तक नमाकर प्रश्न करता है कि है गुरुजी ! 
आपने मोहकरमंकी सब परणति बंघका कारण कही है, सो वह 
छद्ध चैतन्य मार्वोसे सदा निराली ही है। सष कहिमे बंधका पुर 
कारण क्‍या है ? बंध जीमका ईी स्वामापिक घर्म हे अबवा इसमें 
पुद्ठल द्रब्पवा निमिच्च है ! इसपर भीणगुर उत्तर देते हैं, कि हे 
मन्य ! सुनो ॥ १३ ॥ 
शिष्पक्ती पंकाका समाधात | समैया इकतीसा। 
जैसे नाना बरन पुरी बनाइ दीजे हेठ, 
उजल विमल माने सरज-करांति है । 
उजलता भासे जब वस्तुको विचार फीजे, 
पुरीकी झलकसों बरन भांति भांति है ॥ 
तेसें जीव दरबकों पुग्गल निमित्तरूप, 
ताकी ममतार्सो मोह मदिराकी मांति है। 


ल जात रागादिनिमिक्तमाषमात्माउउस्मनो भाति यध्यकंकान्तः । 
शरिमच्रिमिस्तंपरसड्' एव बस्सुस्थम्प्येउयमुदेति ताथत्‌ ॥ १४ ॥ 








बंध द्वार | २४५९ 


भेदग्यान द्विष्टिसों सुभाव सांधि लीजे तहां, 


सांची सुद्ध चेतना अवाची सुख सांति है ३४ 
झाव्दाथे--नाना बरन-अनेक रग । पुरीनस्डाक। हेठ-तीचे । 
करांति (क्रान्ति)-चमक । मांति--उन्मत्तता | अवाची-वचन अगोचर | 
अथे--जिस प्रकार स्वच्छ और सफेद स्येक्रान्ति अथवा 
स्फटिक मणिके नीचे अनेक प्रकारके डॉक लगाये जावें तो वह 
अनेक प्रकारका रंग विरंगा दिखने लगता है, ओर यदि वस्तुका 
असली स्वरूप विचार किया जावे तो उज्जलताही ज्ञात होती है, 
उसी प्रकार जीव द्वव्यमें पुद्धलके निमित्तसे उसकी ममताके कारण 
मोह मदिराकी उन्मत्तता होती है, पर भेदविज्ञानद्वारा स्वभाव 


सोचा जावे, तो सत्य और शुद्ध चेतन्यकी वचनातीत सुख शान्ति 
अतीत होती है॥ ३४ ॥ 


पुनः 

जेसें महिमंडलमें नदीकी प्रवाह एक, 

ताहीमें अनेक भांति नीरकी ढरनि है । 
पाथरकी जोर तहां धारकी मरोर होति, 

कांकरकी खांनि तहाँ झागकी झरनि है ॥ 
पॉनकी झकोर तहां चंचल तरंग उठे, 

भूमिकी निचांनि तहां भोरकी परनि हे । 
तैसे एक आतमा अनंत-रस पुदुगल, 

दहके संजोगर्में विभावकी भरनि है ॥३५॥ 





ई५० सम्फ्सार बाठक-- 


(382 80250 | शाक्नफैसश | 
ञ्म प्रकार फि प्ष्वीयलपर 02286 8५ प्रा 
एक रूप हो तो 80200 जनेफ होती ३ 
अर्थात जो फत्वरसे ठोकर 2 , व्हों पानीकी घार धुत 
साती है, बह्ों रेतका समृह होता है, पद्धों फेन पह़ जाता ई 
जहाँ दाह पकोरा पदों लश्रें उठती ऐं, जहाँ रा 
दास शोती ह यहां मेंपर । उसी प्रकार एक आत्मार 
माँति मांतिके पृद्धरॉका संयोग दोनेसे अनेक प्रकारकी पिमा/ 
परभति द्ोती है ॥॥ २५ ॥ 
जड़ और औैहस्पकी प्रूथरता | शोदा | 
चेतन लब्छन आतमा, जड़ छबच्छन तन-जाल । 
तनकी ममता त्यागिके, लीजे चेतन-चाल ॥ १६॥ 
70070: ण चेतना है: घरीर आदिका छच्चज 
जड़ है, सो ध्रीर जादित ममस्व छद्ध चैतन्पका प्रहण 
करना ठपित है ॥ २९ |॥। 
अएमादी शुरू परणति। सबैयषा तेईंसा ! 
जो जगकी करनी सब ठानत, 
जो जग जानत जोवत जोई। 
देह प्रवांन पें देहसों दूसरो, 
देह अचेतन चेतन सो$॥ 


इति वस्सुस्वमाव॑ सवे ज्ञानी झादाति तेत सा। 
शागावौप्नारमब) कुपान्नातो सपति कारकर ह १४ ॥ 
इसि पस्तुस्वमार्व स्व लाज्ञानी बेत्ति तेश सः | 
सफ्गादीबारमतः कुरपौदतों मबति कारकः है १७५] 





-- बंध द्वार | २५६ 


देह धरे प्रभु देहसों भिन्न, 
रहे परछन्न लखे नहि कोई । 
लच्छन वेदि विचच्छन बूझत, 
अच्छनसों परतच्छ न होई ॥ २७ ॥ 
झाव्दाथे--जोवत-देखता है। प्रवांन-वरावर । परछल (प्रच्छन) 
्गुप्त-ढँँका हुआ | वेदि--जानकर | विचच्छन-ज्ञानी | वृश्षत-समझता 
है । अच्छनसौं-इन्द्रियोंसे | परतच्छ (प्रत्यक्ष)-प्रगट | 
अथे--जो संसारकी सब क्रियाँएँ करता है, जो जगतकों 
जानने देखनेवाला हे, जो शरीरके वरावर रहता है, पर शरीरसे 
प्थक़ू है। क्‍योंकि शरीर जड़ है और वह चेतन्य है, वह प्रभु 
( आए ) यद्यपि देदमे है पर देहसे निरए है, बह देंका हुआ 
रहता है, सबको दिखाई नहीं देता, ज्ञानी लोग लक्षण आदिसे 
उसे पहचानते हैं वह इन्द्रिय गोचर नहीं है ॥ ३७ ॥ 


शरीरकी अचस्था। सचेया तेईसा। 


देह अचेतन प्रेत-दरी रज,- 

रेत-भरी मलर-खेतकी क्यारी । 
व्याधिकी पोट अराधिकी ओट, 

उपाधिकी जोट समाधिसों न्‍्यारी ॥ 
रे जिय ! देह करे सुख हानि 

इते पर तो तोहि लागत प्यारी । 


१ चतर्गति गमन, राग द्वेष आादि। 











ईशेर समयसार साटक-.- 


देह तौ तोहि तजेगी निदान पे, 
तूही तजे किन देहकी यारी ॥ १८॥ 

हाम्याधे--मेत-दरौन्सुईछात । रज-रक्त | रेक्नजर्य । 
क्यारी-बाी | पो5जाठरौ । भ्राफ्ति-भरम छरूप | उपाषि-स्केश । 
जोट-समूट्ट । 

अधे--देइ सड़ है मानों एक प्र्देकाना ही है। वह रज और 
पीयसे मरी हुई है, मल मूत्ररूपी खेतकी क्यारी दे, रोगोंकी 
गठरी है, आत्माके स्यरूपका ढकनेवाली है, कर्टोंकी समुदाय है 
ओर आत्मध्यानसे प्यक है। दे जीय ! यद्द देह सुखका घात 
करती है, ठौ मी उसे प्रिय लगती है, आसिरको ईद मुप्ते छोद़ेसी 
ही, फिर द्‌ ही इससे अनुराग क्‍यों नहीं छोड़ देसा है ! ।। १८॥ 

पुना। दोदा । 

सुन प्रानी सदयुरु के, देह खेहकी खानि । 
घेरे सहज दुख दोपकों, करे मोखकी हानि ॥३९॥ 

दाम्दार्थ--सलेइ-ममिद्ली | सइम-स्वमागसे | 

अर्थ--भीगुरु उपदेश करत॑ ईं कि दे जीप ! छ्वरीर मिद्टीशी 
खदान ई, स्पमावस ईी दुख और दोपमय ई सथा मोथसुझमें 


पाघक ई ॥ ३९ ॥ 
चुना । सपैया तै[सा। 


रेतकीसी गदी किघों मढ़ी है मसानवीसी, 
अंदर अंपेरी जेसी फदरा हे सैलकी । 


बंध द्वार । र७३२ 


ऊपरकी चमक दम्रक पट भूषनकी, 
धोखे ठागे भी जेसी कली है कनेलकी ॥: 
ओगुनकी ओंडी महा भोंडी मोहकी कनौडी, 
मायाकी मसूरति हे मुरति है मेलकी । 
' ऐसी देह याहीके सनेह याकी संगतिसों, 


- दे रही हमारी मति कोल्केसे बैलकी ॥४० 

झाव्दाथे--गढ़ी--छोठा गढ या किछा। मढ़ीः-छोंटा मदिर-देवली । 
कदरा>शुफा । सैल्नन्पदाड़ | कली है कनेठकी-कनैरके फ़ूछकी कछी | 
औंदी-गहरी । भौंडी-खराब, भद्दी । कनौडी-कानी आँख | मसूरति- 
जाघार । 

अथे--यह देह चालकी गढ़ीके समान अथवा मरघटकी 
मदीके समान है ओर भीतर पर्वतकी गुफाके समान अंधकार- 
भय है । ऊपरकी चमक दसमक ओर वस्र आभ्ूषणोंसे अच्छी 
दिखती है, परन्तु कनेरकी कलीके समान दुर्गेधित है, अवगुणोंसे 
भरी हुईं, अत्यन्त खराब और कानी ऑखके समान निकम्मी है, 
मायाका समुदाय और मैलकी मूर्ति ही है । इसहीके प्रेम और 
संगसे हमारी बुद्धि कोल्हके बैलठके समान हो गई है, जिससे 
संसारमें सदा भ्रमण करना पड़ता है. ॥ ४० ॥ 





पुनः 
ठोर ओोर रकतके कुंड केसनिके झुड, 
हाड़निसौ भरी जेसे थरी है चुरैलकी। 


५३ समपसार नयटक--- 


नेकुसे घकाके छंगे ऐसे फटिजाय मानो, 
कागदकी पूरी कियों चादरि है चेलकी ॥ 
सूचे मम वाने ठानि मूढ़निरसों पहचांनि, « 
करे सुख हानि अरु खांनि व्दफेलकी | 
ऐसी देह याहीके सनेह याकी सगतिसों, 
है रही हमारी मंति कोल्डकेसे बैठकी॥९१॥ 
हाम्दार्थ--ठऔर पैर-कगइ जगह। केसमिके-आस्मेके | हंस 
समूह । परी (स्पड)-स्पान। जुरैक-मूवनी । पुरी-्पुड्रिया | पॉनिप्टेब | 
सैछ-कफडा । बदफै-अुरे काम । 22 6 व0* न 
सथे--इस देहमें जगह ज्गश रक्तके कुप्ठ और बाकि 
आइण्ड हैं, यह हड्डियोंसे मरी हुई दे, मानो घुड़ैलोंक्र निवास- 
स्वान ही है। लराता पका उमनेसे ऐसे फट याती दे, नेसे 
कागजकी पुड़िया अथवा कपड़ेफी पुरानी 'नएर, यह अपने अधिर 
स्वमादकी प्रगट करती हे 2327 पर मूल छोग इससे रूह (गाते हैं, 
यह सुखकी भातक और बरमगोकी स्रानि दे। इसके प्रेम 
और संगसे हमारी दृदि कीक्दूके बैठक समान संसारमें 'धकर 
॥ ४१ ॥। 


सूगानेवाली शो गई 
अंसारी जीबोकी रूष्या कोस्ट्रके बेछके समात है। सभेया इकतीसा | 


पाटी वाघी छोचनिसों सकुचे दबोचनिर्सो, 
कोचानिके सोचसों न येदे खेद तनको ! 


६ बे भोपारहैं। १ यहि लोपाऊ दे 





बध द्वार | श्ण्ण्‌ 


धायबो ही धंधा अरु कंधामांहि लग्यो जोत, 
बार बार आर सहे कायर है मनको ॥ 
भूख सहे प्यास सहे दुर्जनकी आस सै, 
थिरता न गहे न उसास लहे छनको। 
पराधीन घूम जेसो कोल्हूकी कमेरो बेल, 
तैसोई स्वभाव या जगतवासी जनको ४५॥ 
झाव्दाथे--पाटी-पह्ट । छोचनिसौं--नेत्रोसे । सकुबै-सिकुडता 
है | कौचनिके--चाबुकोंके | धायवो-दौड़ना | आर-एक प्रकारका अंकुश | 
कायर--साहस हीन । त्रास-दुख। उसास-विश्राम | कमेरी ( कमाऊ )> 
निरन्तर जुतनेवाल | 
अथे--संसारी जीवॉकी दशा कोल्हूके बेलके समान हो रही 
है, बह इस प्रकार हे कि--नेत्रोपर ढेंकना वेधा हुआ है, स्थानकी 
'कमीके कारण दवोचसे सिक्कुड़ासा रहता है, चाबुककी मारके डरसे 
शरीरके कष्टकी जरा भी परवाह नहीं करता, दोड़नाही उसका काम 
है, उसके कँघेमें जोत रूगा हुआ है ( जिससे निकल नहीं सकता ), 
हर समय अरईकी मार सहता हुआ मनमें हत साहस होता है, 





१ ससारी जीवोंके नेत्रोपर अज्ञानकी पट्टी वेघी हुई है, वे परिमित क्षेत्रसे आगे 
नहीं जा सकते, यह उनके लिये दवोचनी है, ह्ली आदिके तीखे बचन चाघुक्क हैं, 
विषय सामग्रीके लिये भठकना उनका घथा है, गहस्थी छोड़कर निऋल नहीं सकते 
यह उनपर जोत है, कपाय चिंता आदि अरई हैं, परिग्रह-सम्रद्वके लिये भूख 
ध्यास सहते हैं, स्वामी राजा आदिका चास सहना पढ़ता है, क्म्मोंकी पराघधीनता 


है, अनत काल चक्कर लगाते हो चुका पर एक क्षणमरके लिये भी सच्चा सुख 
लीं पाया १ 


श्ण६ समयसार मारझ-. 


भूल प्यास्त और निर्दय एुर्पों द्वारा प्राप्त कट मोगता है, धममर 
भी विभाम छेनेकी थिरता नहीं पाता और पराघीन हुआ घरकर 
लगाता है ॥ ४२॥ है 
संसारी ीबाकी हाऊत | सबैया इकतीसा | 
जगतमें ढोलें जगवासी नररूप घेरें, ._ 
प्रेतकेसे दीप किघों रेतकेसे ४ । 
दीसें पट मृपन आउबरसों नीके फिरि, 
फीके छिनमांझ सांझ-अबर ज्यों सूद हैं ॥ 
मोहके अनल दगे मायाकी मनीसों पगे, 
डाभकी अनीसों ठगे ओसकेसे फूद्दे हैं। 
घरमफी बूझ नाहि उरझे भरममांहि, 
नावि नाचि मरि जाहि मरीकेसे घूढ़े है।४श। 
झाम्दार्थ --डीकैं-फिरें । प्रेतकेसे दौए-मरघटपर जो िराग अष्यपां 
खाता है। रेतकेस धूस-रेतके ठीबे। नीके-मष्छे | फौके-्सशीन 
सांघ-भेबर-संप्याका भाकाश| अमस-शप्ति। दगे-डादे-यठे॥ डमक्ीर 
दूज-पासकी । समी-जोंक । फ्पेनमिस्तु | गूस-पहिचान । मरि-्सकेग | 


खर्थ--संसारी जीव मलुप्प आदिका क्वरीर धारण करके 
मटक रहे इ, सो मरघटके दीपेर सवा रेतके टीवेके समान धण 
भंगुर ईं। व्य आयूपण जदिसे अच्छे दिखाई दते ईं परन्तु 


+ जल्दी बस झाता है, ढ्रोरे शौममेगाह्य जहीं दे। ६ भाएवाड़में बाडुके 
निमित्तसे बाचड़े दौने बन बाठे हैं भौर डिर सिर छाते हैं। 





चैंघ द्वार' ्ः र्ज्७ 


सॉझके आकाशके समान क्षूणभरमें मलिन हो जाते हैं। वे मोहकी 
अग्निसे जलते हैं फिर भी मायाकी ममतामें लीन होते हैँ ओर 
घासपर पड़ी हुई ओसकी बूंदके समान क्षणभरमें नष्ट हो जाते 
हैं। उन्हें निज स्वरूपकी पहिचान नहीं है, अममे भूल रहे हैं 
ओर छेगके चेहोंके समान नाच नाचकर शीघ्र मर जाते हैं ॥४श) 
धन सम्पत्तिसे मोद्द हदानेका उपदेश । सबेया इकतीसा। 
जासों तू कहत यह संपदा हमारी सो ती, 
साधने अडारी ऐसें जेसे नाक सिनकी । 
ताहि तू कहत याहि पुन्न जोग पाई सो तो 
नरककी साई है बढ़ाई डेठु दिनकी  , 
घेरा मांहि परयो तू विचारे सुख आंखिनको 
माखिनके चूटत मिठाई जेसे भिनकी। 
एते परि होहि न उदासी जगवासी जीव, 


जगमें असाता है न साता एक छिनकी॥४४ 
झाव्दाथे--अडारी-छोड़ी | साई-याना । घेरा-्वक्कर | 
अथ--हे संसारी जीवों! जिसे तुम कहते हो कि यह 
हमारा घन है, उसे साधुजन इस तरह छोड़ देते हैं जिस तरह 
कि नाकका मेल छिनक दिया जाता है और फिर ग्रहण नहीं 
किया जाता | जिस धनके लिये तुम कहते हो कि पुण्यके निमि- 
चसे पाया है सो डेड़ दिनका बडप्पन है पीछे नरकोंमें पटकने- 


--१ जब चुूहोंपर हेगका आकमण होता है तो वे ब्रिल आदिसे निकलकर भूमि- 
पर गिरते हैं और/घड़ी वेचेनीके साथ- दो एक चक्कर लगाकर शञ्ञीघ्र मर जाते हैं ॥ 
हि: है. | 


चुंषट खसमयपसार माठझ--- 


माला है, अपोत्‌ पापरुप है। स॒म्हें इससे आँखोंका छल कर 

है, शसके कारण तुम इड़म्बी जन आदिसे ऐसे पिर रहे हो 

मिठाईके ऊपर मक्खियां मिनमिनाती हैं। आमर्य हे कि एव 

नेपर भी संसारी जीव संसारसे विरक्त नहीं होते, सच पूछो गो 

संसारमें असाता ही असाता है क्षणमात्रकी मी साठा नहीं हे।॥१॥ 
छीकिक खनोसे मोह हटानेका उपदेश । दोदा। 


ए जगवासी यह जग इन्हसों तोहि न काज ! 
त्तेरे घटमें जग वसे, तामें तेरो राज ॥ ४५ ॥ 
स्रर्थ--हे मब्य ! ये संसारी जीव और इस संसारसे हुम्दारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है, तम्दारे श्वानघर्टमें समस्त संसारक्म समा 
ग्रेश् है और उसमें तुम्दारा ह्वी राग्य है ॥॥ ४५॥ 
धारीरमें दिसोकके विछास पर्मित हैं। सपैषा इकतीसा। 
याही नर पिंठम विराजे त्रिथुवन्त थिति, 
याहींमें त्रिविधि-परिनामरूप सृष्टि है । 
याहीमें करमकी उपाधि दुख दावानल, 
याहीमें समाधि सुख वारिदकी ब्रष्टि है ॥ 
याहीमें करतार करवृति हींमें विमृति, 
यामें भोग याहीगे वियोग यामें घृष्टि है। 
याहीमें विलास सव गर्भित गुपतरूप, 
ताहीकों प्रगट जाके अतर सुदृष्टि है॥२६॥ 


॥ रिमैद्ध हम में शरमस्त छोड़ अठो$ प्रटीविल्दित होते दें । 
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हाव्दाथै--नर-पिंड-मनुष्यशरीर । त्रिविघ-उत्पाद-व्यय-प्रैव्य- 
रूप । वारिद--बादल । घृष्टि-घिसना । गमित-समावेश | 

अथे--इसीही मलुष्य शरीरमें तीने लोक मौजूद हैं, इसीमें 
तीनों प्रकारके परिणाम हैं, इसीमें कर्म उपाधि जनित दुखरूप 
अग्नि है, इसीमें आत्म-ध्यानरूप सुखकी मेघबष्टि हे, इसीमें कर्मका 
कती आत्मा है, इसीमें उसकी क्रिया है, इसीमें ज्ञान संपदा हे, 
इसीमें कर्मका भोग वा वियोग है, इसीमें भले बुरे गु्णोका संघर्षण 
है ओर इसी देहमें सब विलास गुप्तरूप गर्भित हैं; परन्तु जिसके 
अंतरंगमें सम्यग्ज्ञान है उसे ही सब विलास विदित होते हैं।। ४६॥ 

आत्मविछास जाननेका उपदेश । सवैया तेरेसा । 


रे रुचिवंत पचारि कहे गुरु, 
तू अपनों पद बूझत नांही । 
खोज हियेँ निज चेतन लच्छन, 
है निजमें निज गूझत नांही ॥ 
सुद्ध सुब्ंद सदा अति उजल, 
मायाके फंद अरूझत नांही । 
तेरी सरूप न दुंदकी दोहीमें, .' 
तोहीमें है तोहि सूझत नांही ॥ ४७॥ 


5 १ कटिके नीचे पाताल छोक, नामि मध्यलोक और नामिसे कपर ऊर्ध्वलोक। 
३ उत्पाद, व्यय, ध्रीन्‍्य । 


ह४ समफ्साई-सटिक-- 


झास्दाथे---दकिबंत-मम्प । पच्चारि-जुव्मकर। बृधत-सहिख्षमते । 
हिर्ये--बरठमे | गूझव नाइी-उज्झता नहीं है| सुछ्तेद-सवतंत्र | उम्रकन 
निर्मड |, भरुझत नाई-ूटता नहीं ।- दुंद ( इंदे )-क्रम मर | 
ड्रोदी-दुषिषा । 
अर्थ--भीगुरु घुटा करके कहते हैं कि दे मम्म ! तम अपने 
स्वरूपको पदिचानते नहीं हो, अपने पटमें चैतन्य विष्ठ इंगेः 
पद्द अपनेह्टीमें है, अपनेसे उलझता नहीं है, मुम झुद्ध स्वाभीय 
और अस्पन्त निर्षिकार हो, तुम्हारी आत्म-सत्तापर मामराक्न 
प्रबेश्न नहीं है। तुम्हारा स्परूप अमजाल और दुषिघासे रहित 
है थो तुम्हें सप्तता नहीं है॥ ०७॥ 
भए्रमस्परूपकी पद्चिच्ान क्ादसे होती है । सौपा तेईसा | 
केई उदास रहें प्रमु फारन, 
केई कहें उठि जांहि कईकि । 
फेई प्रनाम करें गढि मूरति, 
केई पहार चढें पढ़े छीके ॥ 
केई कहें असमांनके ऊपरि, 
केई कहें प्रभु देठि जर्मीके । 
मेरो घनी नदि दूर दिसन्तर, 
मोहीमें हे मोहि सुझत नीके॥ ४८॥ 


दान्दा्थ---उदाउ-जिरक्त. | गड़ि--बद्यकर ! मूरति ( मूर्ति )52 
प्रतिमा | पहार( पहाड़ )-पर्वत | भसमान ( भांग 0-5 कक । 








-..वैध:द्वार । - २६१; 
हेठि--नीचे । ज्मीं( जमीन )-धरती | दिसन्तर ( देशान्तर )-अन्य क्षेत्र, 
विदेश | 

अथे--आत्माको, जानने अथोत्‌ ईश्वरका खोज करनेके लिये 
कोई तो बाबाजी बन गये हैं, कोई दूसरे क्षेत्रमें यात्रा आदिको 
जाते हैं, कोई प्रतिमा बनाकर नमन पूजन करते हैं, कोई छींके- 
यर बैठ पहाड़ोपर चढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि ईश्वर आसमानमें 
डैऔर कोई कहते हैं कि पातालमें है परन्तु हमारा प्रश्भ द्रदेशमें 
नहीं है--हमदीमें है सो हमें मले प्रकार अनुभव आता है॥४८॥ 

पुनः । दोदा । ; 

कहे सुगरु जो समकिती, परम उदासी होड़ 
सुथिर चित्त अनुभो करे, प्रभुपद परसे सोइ॥४९ 
शाव्दाथे-- परम--अत्यन्त | उदासी-न्‍्वीतरागी । परसै--प्राप्त करे | 
अथे--श्रीगुरु कहते है कि जो सम्यग्दष्टी अत्यन्त बीतरागी 


मनको खूब स्थिर करके आत्म अन्लुभव करता है वही 
आत्म खरूपको प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 


मनकी चंचछता। सबेया इकतीसा | 


छिनमें प्रवीन छिनहीमें मायासों मठीन, 
छिनकमें दीन छिनमांहि जैसो सक्र है। 
'लियें दौर घूप छिन छिनमैं अनुंतरूप, 
कोलाहल ठानत मथानकौसो तक्र है ॥ 
व बुदेलखंडर्मे सींका कद्दते हैं ' 


धः समयफ्सर सीटक-- 


रेप 2 मर गा या 
नटकीसो थार कियों हार हे रहटकोसो, 
» . घारकौसो मोर कि कुमारकोसो चक्र है! 
/ ऐसो मन म्रामक सुधिरु आज़ केसे होड़, 
ओरहीकी चंचल अनादिदीको वक है॥ के 
दाम्दार्थ--परतरीम-घठुर । सकरए दा )-एव | धनक-श्रषा 
मपान-नभिश्मेषता | एस-हछ । यार-पात्रौ | हवर-मास्य | पक-अक | 
ईशमक-अमण करना । अंचछ-चपछ | बक-ठेड़ा । 
सर्थ--यह मन ध्रणमभरमें पंडित घन साता है, ध्नमर्में 
मामासे मझिन हो जाता है, ध्यमरमें विपयोके छिये दीन होता 
है, धममरमें गर्यसे इन्द्र सैसा धन आता है, घणमरमें जहाँ तरों 
दोड़ ठगाता दे ओर ध्णमरमें अनेक बेप बनाता है| मिस प्रधर 
दई पिलोवनेपर छॉछकी गड़गड़ी होती है बेसा फोमइठ 
माता हे। नटका थाल, रइटकी माझा, नदीकी घारका 
शपना कैमारके चाकके समान 4 रहता है। ऐसा अमण 
करनेबाठा मन आज केसे स्पिर हो सकता है, जो स्वमाकसे ही 
स॑घत भोर अनादिफालसे पक है॥ ५० ॥ 
मनकी अंचसतापर प्रामका प्रभाद | सपैया इकतीसा ! 


धायो सदा काल पे न पायो कहूं साचो सुख, 
रूपसों विमुख दुखकृपवास यसा है। 

घरमकी घाती अघरमकी सघाती महा, __ 
कुरापाती जाकी सनिषातकीसी दसा है ॥ 
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मायाकों झर्पाटि गहे कायासों रुपटि रहै, 
शूल्यों भ्रम-भीरमें बहीरकोंसी ससा है । 

ऐसी मन चंचल पताकाकीसो अंचल सु, 
ग्यानके जगेसों निरवाण पथ घसा हे॥५१॥ 

झाव्दाथ--धायौ-दौड़ा । विमुख-विरुद्द । सघातीरसाथी | कुरा- 


पाती-उपद्रवी । गहै--पकड़े | वहीर-जहेलिया | ससा( शशा )>खगेशि । 
पताका-ध्वजा | अचलढ-कपड़ा | 


अथे--यह मन सुखके लिये हमेशासे ही मटकता रहा है पर 
कहीं सच्चा सुख नहीं पाया। अपने स्वानुभवके सुखसे विरुद्ध 
हुआ दुःखोंके कुएमें पड़ रहा है| धर्मका घाती, अधर्मका सेगाती, 
महा उपद्रवी, सज्रिपातके रोगीके समान असावधान हो रहा है। 
घन सम्पत्ति आदिको फुर्तीके साथ ग्रहण करता हैं ओर शरीरसे 
मुहब्बत लगाता है, अ्रमजालमें पड़ा हुआ ऐसा भूल रहा हे 
जैसा शिकारीके घेरेमें खर्गोश भ्रमण करता है। यह मन पताकाके 


वख्रके समान चंचल है, वह ज्ञानका उदय होनेसे मोक्षमागेमें 
प्रवेश करता है ॥ ५१ ॥ 





मनकी स्थिरताका भयत्न । दोहा । 


जो मन विपे कषायमें, वरते चंचल सोह । 
जो मन ध्यान विचारसों, रुके सु अविचल हो ॥ 
राव्दाथे---सै--ठहरे | अविचल-स्थिर । 


र्‌६9 समयसएु माुठक--- 332 
आधथे--ओ मन विपय कपाय आदियें पर्तता दे पह चैंचठ 
शइत है और जो आत्मस्करपके सिंतवनमें छगा रहता दे गढ़ 


स्थिर हो जाता है॥ ५२ ॥ 
पुन । दोहा । 


तातें विपे कपायसों, फेरि सु मनकी वानि। 
सुद्धातम अनुमौविषे, कीजे अविचल आनि॥५३॥ 
| पाम्दाये--.शन्टि-भादत-स्वमाव | सबिक्षर-स्पिर | आमि-फ्मकर। 
सर्थ--इससे मनकी प्रह्ृति विपय कपाससे हटाकर उसे 
झुद्ध भात्म अनुमवकी ओर छाजो और स्पिर करो ॥ ५१ ॥ 
झारमानुमष करनेका डपदेश | सबैय इकतीस|। 
अलख अमूरत्ति अरूपी अविनासी अज, 
निराघार निगम निरंजन निरघ है। 
नानारूप भेस घरे मेसको न लेस धरे, 
चैतन प्रंदेस घरे चेतनकी खघ हे ॥ 
मोह घरे मोहीसो विराजे तोमें तोहीसौ, 
न तोहीसो न मोहीसो न रागी निरवध है॥ 
ऐसे चिदानद याही घटमें निक्रट तेरे, 
ताहि तू विचारु मन ओर सब घघ है॥५७॥ 


दान्‍्दार्थ---भम्रति( जमूर्ति )-आार्घर रहित ] भविमासौरमित्प | 
अज-अर्म रहित । निगम-आमी | निरंण-न्‍श्ंड | खंघ( स्कंथ )-नॉड । 


धंघ( इंद )-वीविया | 


बेध हार। - श्ध्णु 


अथे--यह आत्मा अलख, अमूर्तीक, अरूपी, नित्य, 
अजन्म, निजाधार, ज्ञानी, निर्विकार ओर अखंड है। अनेक शरीर 
धारण करता है पर उन शरीरोंके किसी अंशरूप नहीं हो जाता, 
चेतन प्रदेशोंको धारण किये हुए चेतन्यका पिण्डही हैं। जब 
आत्मा शरीर आदिसे मोह करता है तब मोही हो जाता है ओर 
जब अन्य वस्तुओंमें राग करता है तब उन रूप हो जाता हें, 
चौस्तवमें न शरीररूप है और न अन्य वस्तुओं रूप है, वह विल- 
कुंछ वीतरागी और कर्मबंधसे रहित है। हे मन ! ऐसा चिदानंद 


इसी घटमें तेरे निकट हैं उसका तू विचार कर उसके सिवाय 
ओर सब जंजाल है ॥ ५४ | 


आत्म अज्ञुभव फरनेकी विधि । सर्वैया इकतीसा | 


प्रथम सुद्रिष्टिसों सरीररूप कीजे भिन्न, 
तामें ओर सूच्छम सरीर भिन्न मानिये । 
अष्ट कम भावकी उपाधि सोऊ कीजे भिन्न, 
ताहमें सुब्ृद्धिकों विछास भिन्न जानिये ॥ 
तामें प्रभु चेतन विराजत अखंडरूप, 
वह श्रुत ग्यानके प्रवांन उर आनिये। 
वाहीको विचार करि वाहीमें मगन हजे, _ 
वाकी पद साधिबेकों ऐसी विधि ठानिये५५ 


झाव्दाथ---शरीर-औदारिक, वैकियंक, आहारक । स्‌ह्छर्म सरीर 


२६६ समयसार म्ोटक-- 


( घश्मशररौर 3>्तैबस कार्मोण। भए्ट कर्स मयंक उपानि-याग ईप 
मद । छुबुद्धिको विखत-मेद विज्ञान 

अयप-- पहले मेदविज्ञानसे स्पूल ध्रीररे आत्मासे मित्र 
मानना चाहिये, फिर उस स्थूल घरीरमें तैजस कार्माण सुह्म घरीर 
हैं, उन्हें मित्र जानना उचित हे। पशमात्‌ अए्ट कर्मकी उपाधि 
जनित राग दरेपोंक्े मित्र करना और फिर मेदपिश्ञानको भी मिश्र 
मानना चाहिये ! उस मेदविज्ञानमें अखंड आत्मा विराजमान है; 
उसे भ्रुतप्वान प्रमाण वा नय निश्षेप जादिसे निश्चित करके ठसीका 
विषार करना और उसीमें छीन होना चाहिये | मोश्षपद पानेकी 
निरंवर ऐसी ही रीति हे ॥ ५५ ।! 

अर्मानुमवसे कभे बंध नहीं होता । चौपाईं। 


इंद्दि विधि वस्तु व्यवस्था जाने । 
रागादिक निज रूप न माने ॥। 
तातें ग्यानवत जगमांदी ! 
फरम बेंघको करता नाही ॥ ५६॥। 


अथे--संसारमें सम्फच्षी जीव उपर कद्टे भचुसार आस्मक्ा 
स्वरूप सानता दे और राग डेप आदिकों अपना स्वरूप नईीं 
मानता इससे बह कर्म पंघका कर्ता नहीं है ॥ ५६ ॥ 


इत्याक्लोच्य विधेस्य तत्किफ परतृष्प॑ समर बस्य 
क्म्मुयां बहुमाबसम्ततिमिम्समुसदुकामः समझ ! 

अएमार्न समुपैति निसेरवद्वत्पूर्णिकर्सबिधुठम्‌ 
देनोरमूछितयरप एप सगवागास्मा5#ऋरमणे स्फ्रेजंति ॥ ९६॥४ 








ला वंधरं। २६७ 
भेदशानीकी क्रिया । सवेया इकतीसा । 
ग्यानी भेदग्यानसों विलेछि पुदंगल कर्म, 
आतमीक धर्मसों निरालो करि मानतो । 
ताको मूल कारन असुद्ध राग भाव ताकि, 


नासिबेकों सुदू अनुभो अभ्यास ठानतो ॥ 
याही अनुक्रम पररूप सनबंध त्यागि, 

आपमांहि अपनो सुभाव गहि आनतो । 
साधि सिवचाल निरबंध होत तिहूं काल, 

केबल विलोक पाइ छोकालोक जानतो ॥५७॥ 


राव्दार्थ---विलेछि-जुदा जानना। निराझौ-जुदा | अनुक्रम-+- 


सिलसिला । साधि-सिद्ध करके । सिवचारू--मोक्ष मागे। निरबंध-अघ 
रहित । विललोक-ज्ञान । 


अथे--ज्ञानी जीव भेदविज्ञानके प्रभावसे पुद्ठलकर्मकी जुदा 
जानता है ओर आत्म स्वभावसे भिन्न मानता है । उन पुंद्ठल 
कर्मेके मूल कारण राग ठेष मोह आदि विशभाव हैं, उन्हें नष्ट 
करनेके लिये शुद्ध अनुभवका अभ्यास करता है ओर ५७ वें 
कंवित्तमें कही हुई रीतिसे पररूप तथा आत्मखभावसे भिन्न बंध 
पद्धतिको हटाकर अपनेद्दीमें अपने ज्ञान खभावको ग्रहण करता 
है। इस प्रकार वह सदेव मोक्षुमागेका साधन करके वेधन रहित 


होता है ओर केवलज्ञान प्राप्त करके लोकालोकका ज्ञायक होता 
हैँ ॥ ५७ ॥ 


२१3८ समय्सार सलाटक--- 
भेइडानीका पराक््म | सपैया इसतीखा। 
जेंसें कोऊ मनुष्य अजान महावल्वान, 
खोदि मूल बृच्छफो उखारे गहि चाइसों । 
तैंसें मतिमान दर्षकर्म मावकर्म त्यागि, _... - 
है रहे अतीत मति ग्यानकी ददाहसों ॥ 
याही क्रिया अनुसार मिटे मोह अघकार, 
जगे जोति केवल प्रधान सविताहूसों | 
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---भततौतर्रीता | सरिताह्-सूर्य | घुकै-फकता है । 
अथे--जिस अक्यर कोई अमान महागतथान मलुप्त 
अपने बाहुयठसे किसी इध्षकों सड़से दबा आाहग 
उसी प्रकार भेदविश्वानी हक ज्ञानकी 
और भावकर्मकी हराकर ए्ल्के शो रीविसे 
भोशका अंधकार नष्ट हो जाता है नर बुर मी भट्ट केसल- 
ध श्योति आगती नहीं छिप सकने 
अनु ए प्रगट होती है लिससे वद सीधा मोयको 
जाता किसीरा रोका नहीं सकता ।] ५८ ॥ 


शगादीनामुव॒यमद््य दारयरकारणानां 
कापे पर््य पिविपमघुना सच पथ प्रशुध ! 
शानम्पोरतिः झपिसतिमिर्र साथु सप्मडमेत 
कद्घघदव्मसप्मपरः कोषपे नास्पाइुणोतिं॥ १७॥॥ 
इठि बन्चो निष्झन्ता 2 < ॥ 





बघ द्वार । २६९ 


आठवें अधिकारका सार । 


यद्यपि सिद्धालयमें अनंत कामोण व्गेणाएँ भरी हुई हैं. तोभी 
सिद्ध भगवानको कर्मका बंध नहीं होता, अरहंत भगवान योग- 
सहित होनेपर अवध रहते है, प्रमत्त रहित हिंसा होजानेपर 
मुनियोको बंध नहीं होता, सम्यग्द्शी जीव असंयमी होनेपर भी 
बंधसे रहित हैं। इससे स्पष्ट हे कि कामोण वगेणाओं, योग हिंसा 
ओर असंयमसे बंध नहीं होता, केवल शुभ अशुभ अशुद्धोपयोग 
ही बंधका कारण है। अशुद्ध उपयोग राग देष मोहरूप है, ओर 
राग देष मोहका अभाव सम्यग्दशेन है, अतः बंधका अभाव कर- 
नेके लिये सम्यग्दशनको सम्हालना चाहिये इसमें प्रमाद करना 
उचित नहीं है, क्योंकि सम्परदशन ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों: 
पुरुषार्थोका दाता है । यह सम्यग्दशन विपरीत अभिनिवेश रहित 
होता है, मेंने किया, मेरा है, में चाहेँ सो करूँगा, यह मिथ्याभाव 
सम्यग्द्शेनमें नहीं होता हक शरीर धन कुड़म्ब वा विषयमोगसे 
विरक्त भाव रहते हैं और चंचल चिचको विश्राम मिलता है। 
सम्यग्दशन जगनेपर व्यवहार॑ंकी तल्लीनता नहीं रहती, निश्रयन- 
यके विषयभूत निर्विकल्प ओर निरुपाधि आत्मरामका खरूप 
चिंतवन -होता है, ओर मिथ्यात्वके आधीन होकर संसारी आत्मा 
जो अनादि कालसे कोल्हके वेलके समान संसारमें चकर काट 
रहा था -उसे विलक्षण- शान्ति मिलती है। सम्यग्शानियोंकी 


अपना ईश्वर अपनेद्दीमें दिखता है और बन्धके कारणोंका अभाव 
होनेसे उन्हें परमेश्वरपद प्राप्त होता है । _ - 





मोक्ष द्वार । 
(९) 
प्रतिज्ञा । दोहा । 
वंधद्धार पूरो मयो, जो दुख दोप निदान । 
अव वरनों सक्षेप्ों, मोखदार सुखयान ॥ १॥ 
झाम्हरथे--निदाक-कम्ण) बरनें-बर्णम काता हूँ! सशेए-पोड़गें। 
खअथे-- है और दोषषोके कारणमूत बंघका अधिकार समाप्त 
हुआ अप सुखक्ा स्पानरूप मोक्ष अधिकारका बर्णन 
करवा हैं ॥ १॥ 
मंगझछाचरण। सनैषा इकतौसा। 
मेदग्यान आरासों दुफारा करे ग्यानी जीव, 
आतम करम घारा भिन्न मिन्न चरचे | 
अनुमो अभ्यास लहे परम घरम गदे, 
करम भरमकी खजानो खोलि खरचे ॥ 
योदी मोख मुख घावे केवल निकट आंवै, 
पूरन समाधि लद्दे परमको परचे । 


पिघाहस्प प्रशाकूकलइसतादुबस्पपुरुषी 
सयम्मोर्स साश्तात्पुध्पसुपसम्पैकनियर्त 
इदामीमुस्मशत्सदरपरमानख्सरस 
पर॑ पू्य हा ऋूृतसकछहस्पे पिजपते ॥ | 





मोक्ष द्वार | २७३१ 


भयौ निरदौर याहि करनौ न कछ और, 


ऐसौ विश्वनाथ ताहि बनारसी अरचै ॥९॥ 
झाव्दाथ--चरचै-जाने | खरबै-हटावे | परचै-पहिचाने । निर- 
दौर-स्थिर । विश्वनाथ-ससारका स्वामी । अरचें-त्रंदना करता है। 
अथे--ज्ञानी जीव भेदविज्ञानकी करोंतसे आत्म प्रणति 
और कर्मपरणतिको प्रथक करके उन्हें जुदी लुदी जानता है और 
अनुभवका अभ्यास तथा रज्नत्रय ग्रहण करके ज्ञानावरणादि 
कर्म वा रागठ्ेप आदि विभावका खजाना खाली कर देता है। 
इस रीतिसे वह मोक्षके सन्मुख दौड़ता है। जब केवलज्ञान उसके 
समीप आता है तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन जाता 
और संसारकी मटकना मिट जाती है, तथा करनेकी कुछ 
बाकी नहीं रह जाता अथातद्‌ ऋृतकृत्य हो जाता है। ऐसे 
त्रिलोकीनाथकी पंडित बनारसीदासजी नमस्कार करते हैं ॥२॥। 
सम्यग्शानसे जात्माफी सिद्धि होती है। सचेया इकतीसा । 


काहू एक जेनी सावधान है परम पैनी, 

ऐसी बुद्धि छेनी घटमांहि डार दीनी है। 
'पैठी नो करम भेदि दरव करम छेदि, 

सुभाउ विभाउताकी संधि सोधि लीनी है॥ 


भ्रशाछेत्नी शितेयं कथमपि निपुणेः पातिता सावघानेः 
सूक्ष्मेडन्तःसन्धिवन्धे निपतति रमसादात्मकर्मांसयर्य । 

सत्मन मप्नमन्तःस्थिरविशद्लूखखछास्ति चेतन्यपूरे 
बन्ध पाशनसातवे नियमितमसितः कवेती सिन्नभिश्नी ॥ २ ॥। - 


मोक्ष द्वार । 
(९) 
परठिक्षा । दोदा । 
बंधद्वार पूरो भयो, जो दुख दोप निदान । 
अब घरनों संक्षेप्ों, मोखद्धार सुखयान ॥ १॥| 
हाम्दार्थ---निदान-कारण। बरनौं-बण॑न करता हूँ। संक्षे-पौजेगें। 
खअथे-- ९8: और दोषोंके कारममूत बैंधका अप्रिकार समाप्त 
जुआ अब सुखक्य स्थानरूप मोश्ष अभिकारका पर्णने 


करता हैं ॥ १॥ 
मंपस्ाचरण । सरैया इक्सीसा। 


मेदग्यान आरासों दुफारा करे ग्यानी जीव, 
आतम करम घारा मिन्न भिन्न चरचे । 
अनुभो अभ्यास लहे परम घरम गहे, 
क्रम मरमको खजानो खोलि खरचे॥ 
योद्दी मोख मुख घावें केवल निकट आये, 
पूरन समाधि लहे परमकों परचे। 


दिपाहस्प प्रशाककअदसभाइबस्पपुरुषी 
शयध्मोर्त साझतारपुय्पमुपछम्मैकनिय्त । 


पर॑ पूर्य श्ाब कृतसकसकझृत्य॑ बिजयते ) है ध 


- मोक्ष द्वार। श्ण्श्‌ 


साककक/ ९0७०4 2९.०... 


30522 72020 % 4 220 0 0 से 5 कट सकल 
सुबुद्धिका विछास। सब वर्ण छघु | चित्रकाव्य घनाक्षरी। 


ध्रति धरम फल हरति करम मल, 
. मन वच तन बल करति समरपन । 
भर्खात असन सित चखति रसन रित, 
लखाते अमित वित करि चित दरपन ॥ 
कहति मरम घुर दहति भरम पुर, 
गहति परम गशुर उर उपसरपन। 
रहति जगति हित रूहति भगति रति, 
चहति अग॒ति गति यह मति परपन ॥ ५७ 
शाब्दाथे---भखति--खाती है | असन>भोजन | सितर-उज्ज्बंल | 
अमित--भप्रमाण | दहति-जढ्ाता है | पुर--नगर | उपसरपन--स्थिर | 
अगति गतिज-माक्ष | 
अथे--सुबुद्धि धर्मरूप फलको धारण करती है, कर्ममलको 
हरती है, सन वचन काय तीनों बलॉको मोक्षमागमें रूगाती 
है, जीमसे स्वाद लिये विना उज्ज्वल ज्ञानका भोजन खाती है, 
अपनी अनंत श्ानरूप सम्पत्ति चित्तरूप दपेणमें देखती दे, मर्म- 
की बात अथोत्‌ आत्माका स्वरूप बतलाती है, मिथ्यात्वरूप, 
नगरकी भस्म करती है, सहुरुकी वाणी ग्रहण करती हे, 
चित्तमें स्थिरता लाती है, जगतकी द्वितकारी बनकर रहती ह, 


त्रिलोकीनाथकी भक्तिमें अनुराग करती हे, मुक्तिकी अभिलापा 
उत्पन्न.करती है, ऐसा सुबुद्धिका विछास है ॥ ५॥ 


ुणजर समयसार गाठक--- 


तहा मध्यपाती होय ऊुखी तिन धारा दोय, 
एक मुघामई एक सुघारस मीनी हे । 
,सुधासों विरचि सुघार्सिषुमें मगन मई ' 
, ऐती सव किया एक समे वीचि कीनी है।शै 
दाम्दार्य--सातमानः्यम्द रहित | पैनौन्येब | पैठीन्युपी। 
संधि--मिशाप । मष्पपाती--विचोद्दी | मुष्रमा-वमज्ञानमपी । प्ुघारस- 
अमृत रस | विरक्ति-छ्मेड़कर | 
अधथे--जैन घास्रके ज्ञावा एक बैनीने बहुतह्दी सापपान 
शोकर पियेकरूपी तेज छैली अपने हृदयमें डाठ दी, खिसने प्रगेश 
करतेद्दी नोकर्म, द्रम्पफर्म, मायकर्म और निबस्वमावफ्ता ह्यक् 
रण कर दिया। यहाँ उस क्षादाने बीचमें पढ़कर एक अड्ञार्न- 
मय और एक ब्ानसुघारसमय ऐसी दो धारा देखीं, तब 
अज्ञानघारा छोड़कर ज्ञानरूप अमृतसागरमें मप्र हुआ। 
सप क्रिया उसने मात्र एक समयमें ही की | २॥ 


पुनः 
जैसे छेनी लोहकी, करे एकसों दोइ । 
जड़ चेतनकी मिन्नता, त्यों सुबुद्धिसों होइ।४)॥ 


अर्थ--निमप्रकार सोदेकी छैनी का. आदि ग्रस्तुके दो 
सेंट कर दठी दे उसी प्रकार प्ेतन अयेनका एयरण मेई- 


विज्ञानंसे दोता ६! ४॥। 


4 शकछ पिछेत्र । हे 


मोक्ष द्वार । श्ज्ण्‌ 


जीतनेमें बड़ा बहादुर होता है। मायारूपी जितना लोहा है, उस 
सबको चूर चूर करनेको रेतीके समान है, कर्मके फंदेरूप कांसको 
जड़से उखाड़नेके लिये किसानके समान है, कर्मबंधके दुखोंसे 
घचानेवाला है, सुमति राधिकासे प्रीति जोड़ता है, कुमतिरूप दासीसे 
संबंध तोड़ता है, आत्म पदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने ओर पर 
पदार्थरूप धूलको छोड़नेमें रजत-सोधा ( सुनार ) के समान है । 
पदार्थक़ी जैसा जानता है, बेसाही मानता है, भाव यह है कि 
हेयको हेव जानता और हेय मानता है । उपादेयकी उपादेय जानता 


और उपादेय मानता है, ऐसी उत्तम बातोंका आराधक धारा- 
अवाही ज्ञाता है ॥| ६ ॥ 


शानी जीवही चऋषर्ती दे। सवैया इकतीसा!। 
जिन्हके दरब मिति साधन छखंड थिति, 

बिनसे विभाव अरि पंकति पतन हैं । 
जिन्हके भगतिको विधान एई नो निधान, 

त्रिगुनके भेद मानो चोदह रतन हैं ॥ 
जिन्हके सुबुद्धिरानी चूरे महा मोह वज्र, 

पूरे मंगलीक जे जे मोखके जतन हें । 
जिन्हके प्रमान अंग सौहे चम्‌ चतुरंग, 

तेई चक्रवर्ती तनु धरें पे अतन हैं ॥ ७॥ 


१ आत्मा उददका मास ( भीतरी गृदा ) सगज आदिके समान उपादेय है, 
और छिलका फोक आदिके समान शरीरादि देय हे। 


२७४ समपसार माठक--- 
सम्पग्डानीका महत्व | सब पर्ज शुरू, सबैया इकतीसा। 


राणाकौसो बाना छींने आपा साधे थाना पीने, 
दानाअंगी नानारगी खाना जंगी जोषा है। 
मायाबेली जेती तेती रेतेंमें घारेती सेती, 
फंदाहीको कंदा खोदे खेतीकोसों छोषा है ! 
वाघासेती हांता लोरे राघासेती तांता जोरे, 
बांदीसेती नाता तोरे चांदीकोसो सोधा है| 
जाने जाहदी ताहदी नींके माने राही पाहदी पीके, 
ठाने बातें ठाही ऐसो घारावाही वोषा हे ॥ ९॥ 
हाम्दूरपु--राणा-वादशाह । बक-मेप | पाग#नपात ) 'चैनैत 
पद्दिचाने | दामाभ॑गी-य्पतापी | खागा जंगौ झोषा-चु दरें मद्ा धारर। 
कटा-अैसक अरे । ऐेतीवब्रैसौ कोघा--किसानके समन | कपडे 0 | 
हाता झोम्प्मव्ण करता है। टांतास्‍्थौर। बॉदी-डासी। गााण 
सम्बन्ध | डाहौ-नोस्‍़पारी | बौध्यन्डानी | 
जर्थ--मेदविद्वानी क्ाता, राजा सैसा रूप बनामे हुए है। 
वह अपने आात्मरूप स्पदेशकी रक्षाके लिये परिणार्मोकी सम्दात 
रखता है, और आस्मसत्ता स्पानको पहद्टिचानता है। 
प्रणाम, संवेग, अलु्कंपा सेना सम्दासनेमें दाला 
अयीत्‌ प्रबीण होता है, धाम, दाम, दंड मेद भादि कसाओंमें 
इझुश्ठ रामाके समान है, तप, समिति, गति, परीपदनम, धर्म) 
जमुप्रेधा जादि अनेक रंग घारण करता दईं, कर्मरूपी क्षज्रुओंक्े 


मोक्ष द्वार | २७५ 


जीतनेमें बड़ा वहादुर होता है। मायारूपी जितना लोहा है, उस 
सबको चूर चूर करनेको रेतीके समान है, कर्मऊे फंदेरूप कांसको 
जड़से उखाड़नेके लिये किसानके समान है, कर्मबंधके दुखोंसे 
प्रचानेवाला है, सुमति राधिकासे प्रीति जोड़ता है, कुमतिरूप दासीसे 
संबंध तोड़ता है, आत्म पदार्थरूप चांदीको ग्रहण करने और पर 
पदार्थरूप घूलको छोड़नेमें रजत-सोधा ( सुनार ) के समान है । 
पदार्थको जैसा जानता है, वेसाही मानता है, भाव यह है कि 
हेयकी हेय जानता और हेय मानता है । उपादेयको उपादेय जानता 


और उपादेय मानता है, ऐसी उत्तम बातोंका आराधक धारा- 
अ्रवाही ज्ञाता है ॥ ६॥ 


शानी जीवद्दी चक्रवर्ती है। सबैया इकतीसा। 
जिन्हे $ दरब मिति साधन छखंड थिति, 

बिनसे विभाव अरि पंकति पतन हैं । 
जिन्हँके मगतिको विधान एई नौ निधान, 

त्रिगुनके भेद मानो चोदह रतन हें ॥ 
जिन्हंके सुब्ुद्धिरानी चूरे महा मोह वच्न, 

पूरे मंगलीक जे जे मोखके जतन हैं। 
जिन्हके प्रमान अंग सौंहे चम्‌ चतुरंग, 

तेई चक्रवर्ती तनु घरें पे अतन हैं ॥ ७॥ 


१ आत्मा उद्दका मास ( भीतरी गृदा ) सगज आदिक्ते समान सपादेय है, 
और छिलका फोक आदिके समान शरीरादि देय हैं। 


२७६ समयस्व॒र नाटक--- 








हास्दार्य--भरे फश्मति-शत्रु समह । पतन-नए होना । मत 
निषान--्तब निनि | मंगडीक--मंदक औक | 'बमू-सैना । अलुरंग-्सेगाके 
आर अंग-हायी घोड़े रप पैदछ | अवन-शरीर रहित | 
ख्थे--श्ञानी सीव लक्रपर्चीके समान हैं, क्योंकि घक्रवर्पी 
छट्ट संद् पृथ्वी साधते-जीतते हैं, डानी छद्द हम्मोंकने सापते हैं, 
अक्रवर्ची शज्जु समृइको नष्ट करते घर ज्ञानी जीव विमाष परणविका 
किनाफ़ करते हैं, चकरपर्चीको नवनिषि' होती हैं, ज्ञानी नवमर्कि 
घारण करते हैं, चफ्वर्तीके चोद रब होते हैं, शानियोंस्रे सम्म- 
मदन झ्ान 'ारित्के मेदरूप चौदद रंझ् होते हें, चरूवर्चीकी 
पररानी दिग्विजयक्यों जानेके मवसरपर 'लुटकीसे बज़्-रहोंदा 
धुर्ण फररे चीरू पूरती है, हनी जीवोकी छपृद्धिसप पररानी 
१ मदाकाझ भप्ति मस्तिके साधत बेत कासछनिधि प्रंथ महान! 
मालब झायुघध मोड ससरप छुमस (28 कात 8 
पांडुक शिभि सब भाष्य दैत है करे दाल प्रदान । 
सर्ष रहन रश्नोडरी दाता, वस्म देश विधि पश्म महान ॥ 
३ अनमसफिक्रे माम आगेके दोहेरों कहे हैं। 
३ बकरत्ताड़े भौदह राबोयें पात समौय रत्व होते हैं, और साठ श्रजौष होठे 
हैं। थे एस प्रऋर दैं- 
बोहा--सेशापवि प्रदपति यपित प्रोद्दित नाग हुरंग। 
चनिठा मिद्धि श्वस्‍्दीं रतन दें सड्ीब सरदंग॥ १३ 
अक्त छथ धरसि दंड मणि अमे कांक्रपी लामे। 
ये सथीय साती एम अकबरसिके घाम॥र ॥ 
अं कविने रद रज्षोंप्री पंक्याको जिगुबके भेरति पिहाया है, ठो सम 
रुरउजके डपप्क्‍म कगोपर्मम क्षागक पे तौग ह्ञागफ्रे मति शुपर अपृधि मम” |] 
पर्यश केबछ ये भौंच और अएरित्रके सामागिड ऐेरोपल्थापणा बरिष्ट॑रविद्धरटि, 
सुझमत्ांपरान कौर संश्मासंबम ये हद ऐसे सब मिककर चौरद व्यब पड़ते दें! 


मोक्ष द्वार । र््छ 


ब ते 


मोक्ष जानेका शक्षन करनेकी महामोहरूप वज्ञको चूर्ण कंरती 
है, चक्रपत्तीके हाथी घोड़े रथ पैदल ऐसी चतुरंगिनी सेना रहती 
है, ज्ञानी जीवोंके प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाण नय ओर निपेक्ष होते 
हं। विशेष यह है कि चक्रवर्तीके शरीर होता है, पर ज्ञानी- 
जीव देहसे विरक्त होनेके कारण शरीर रहित होते हैं, इसलिये 
ज्ञानी जीवोंका पराक्रम चक्रवर्तीके समान है ॥ ७ ॥ 

नव भक्तिके नाम। दोहा। 


अश्रवून कीरतन चितवन, सेवन बंदन ध्यान । 


लघुता समता एकता, नोधा भक्ति प्रवान ॥ <॥ 
हाव्दार्थ---श्रवण-उपादेय गरुणोंका सुनना | कीरतन ( कीर्तन )- 


शुणाका व्याख्यान करना। चित्वन-गुणोंका विचार करना | सैवन८-गुणोंका 
अध्ययन करना । बदन--गुणोंकी स्तुति करना | घ्यान-शुर्णोका स्मरण 
रखना | ल्घुता-गुर्णोका गये नहीं करना । समता>सबपर एकसी दृष्टि 
रखना । एकता--एक आत्माहीकी अपना मानना, शरीरादिकी पर मानना [ 

अथै--अश्रवण, कीत्तेन, चिंतवन, सेवन, बदन, ध्यान, लघुता, 


का, एकता ये नव प्रकारकी भक्ति हैं, जो ज्ञानी जीव करते 
॥ ८ ॥। 


शानी जीवांका मन्तव्य | सवेया इकतीसा | 
“कोऊ अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभौमें, 
लक्षन विभेद भिन्न करमको जाल है। 
* भित्त्ता सबेमपि स्वलक्षणवछाद्धेच हि यच्छक्‍्यते - 
चिन्मुद्राड्ि तनिर्विभागमादिमा शुद्धश्चिदेचास्स्यदम । 
भियन्ते यदि कारकाणि यदि था घम्मी गुणा था यदि 
'भिद्यन्तां न सिद॒८स्ति काचन विस भावे विशुद्धे चिति ॥१॥ 





_न्‍न्‍ल विवि तकनार ४ 


रणज्ट समयसार माटक--- 


जाने आपा आपुकों जु आपुकरि आपुव्िपें, 
उतपति नास घ्रुव घारा असराल है॥ 
सारे विकलप मोसों न्यारे सरवथा मेरो, 
निहचे स॒भाव यह विवहार चाल है। 
में तो सुद्ध चेतन अनत चिनमुद्रा घारी, 
प्रमुता हमारी एकरूप तिहु काल है ॥९!! 
सर्थ--आत्म अनुमवी जीव कहते हैं कि इमारे अनुभर्में 
आस्म स्वमायसे विरुद्ध चिट्टोॉफ़ा घारक कर्मोंका पैदा हमसे 
प्रथक है, पे आप अपनेकी मपने द्वार अपनेमें घानते हैं। 
द्रष्पकी उत्पाद, व्यय और ध्रुव यह त्रिगुण घारा लो पहमें 
बहती हैं, सो ये विकत्प, ब्यवद्वार नयसे हैं, घुसे सर्बया मित्र हैं 
मैं तो निम्रम नयका पिपयभूत छुद्ध और अनंत चेवन्यमूर्चिका 
घारक हूँ, मेरा यह सामथ्य सदा एकसा रहता है-की पटता 
गदसा नहीं हे ॥ ९ ॥ 
अरमाके चेतम छस्तजकय स्वरूप | सदैया इकतीसा | 
निराकार पेतना कहांवे दरसन गन, 
साकार चेतना सुद्ध ग्यान गुनसार है। 


९ बह कश्कस है। ९ गई कर्मझ्स है। ३ यह काएजस्त है। ४बढ 
अधिकरण है। 
अह्दैतापपि दि लेतगा अपति चेद्दस्तसेरुप॑ स्पओे 
क्षसखामाश्पविशेषकरूपबिरहात्साउस्तित्वमैद स्पड्ेत्‌ । 
शस्‍्पागे अडठा चघिवोऋपि सबति व्याप्पो बिता ब्यापकत- 
दसमा चात्तमुपैठि हेत मियते इण्शमिरूपास्तु घित्‌ ॥४॥ 





मोक्ष द्वार । श्णज्ू 


चेतना अंद्वेत दोऊ चेतन दरब मांहि, 
सामान विशेष सत्ताहीकी विसतार है ॥ 
कोऊ कहे चेतना चिहन नांही आतमामें, 
चेतनाके नास होत त्रिविध विकार है। 
लक्षनकी नास सत्ता नास मूल वस्तु नास, 
ताते जीव दरबको चेतना आधार है॥१०॥ 


शाब्दार्थ--निराकार चैतना-जीवका दर्शन गुण जो आकार आदिको 
नहीं जानता | साकार चेतना-जीवका ज्ञान गुण जो आकार आदि समेत 
जानता है । अद्वैत-एक | सामान्य-जिसमें आकार आदिका विकल्प नहीं 
होता । विशेष-जों जाकार भादि सहित जानता है | चिहन ( चिह्न )- 
क्षण । त्रिषिधि--त्तीन तरद्दके | विकार--दोष | 





अथे---चेतन्य पदार्थ एकरूप ही है, पर दशेन गुणकी निरा- 
कार चेतना ओर ज्ञान गुणकी साकार चेतना कहते है । सो ये 
सामान्य ओर विशेष दोनों एक चेतन्यहीके विकल्प है, एकही 


१-२ पदार्थको जाननेके पहले पदार्थके अस्तित्वका जो किंचित भान द्योता 
है चद दर्शन है, दर्शन यद्द नहीं जानता कि पदार्थे किस आकार व रगऋ दै, वह 
तो सामान्य अस्तित्व मात्र जानता है, इसीसे दर्शन गुण निराकार और सामान्य 
है। इसमें महासत्ता अथात्‌ सामान्य सत्ताका ग्रतिभास होता है। आकार रंग 
आदिका जानना ज्ञान है, इससे ल्लान साकार है, सविकल्प है, विशेष जानता दे ॥ 
इसमें अवांतर सत्ता अर्थात्‌ विशेषसत्ताका अतिमास होता है । ( विशेष समझनेके 
लिये “पृददद्वन्यसग्रह” की जञ्ञ स्ामण्ण गहर्ण, जादि गायाओंका अध्ययन 
फरना चाहिये । ) 





र्‌७८ समयसार नाटक-- 


जाने आपा आपुकों जु आपुकरि आपुर्षिें, 
उतपति नास घुव घारा असराल है ॥ 
सारे विकलप मोसों न्‍्यारे सरवथा मेरो, 
_. निहचे सुभाव यद्द विवहार पाल हे। 
में तो सुद्ध चेतन अनत चिनमुद्रा धारी, 
प्रमुता हमारी एकरूप तिहुं काल है ॥९॥ 
क्र्थ--आस्म अनुमपी जीव कहते हैं कि इमारे अलुमरमें 
आएम स्वभापसे पिदुद् चिह्तोंका घारफ कर्मोका पैद्धा इमसे 
3 पे ओप ० अपने द्वाराँ अपनेमें ४४९४ ह्‌। 
दरष्पकी उत्पाद, स्पय ओर घुव यद्द प्रिमुण धारा 
भएसी हैं, सो ये विकल्प, स्यवद्धार नयसे हैं, घुसे सर्वेवा मिभ्र हैं 
मैं सो निभ्रम नयका विपयभूत शुद्ध और अनेत चेतन्ममूर्पिन 
घभारक हूँ, मेरा यह सामथ्य सदा एकसा रहता है-कमी पटता 


बढ़ता नहीं है ॥ ९ ॥ 
अएमाके ओतम सस्तपकय स्वरूप | सपैमा इकतीसा | 


निराकार चेतना कहांवे दरसन श्न, 
साकार चेतना सुद्ध ग्यान गुनसार दे। 
१ बह इर्शक््प रै। ९ बह करमेंस्प दै। ३ गई अ्ररणएप है। ४ वे 
अभिकरन है। 
पझद्दीदाउपि दि चेतना जगति चेदूइस्थतिकर्ष स्पले 
सत्सामास्पविशेषरुपवि रद्मास्साउस्तित्दमेष स्पजेव्‌ ! 


दस्त्पाग जड़ता सितोअपे मबति स्पात्पो पिना ध्यापक्ष- 
श॒प्तमा आम्तमुपैति सेव नियत दृष्ड तिरूपास्तु खिित्‌ | ४ # 


मोक्ष द्वार । र्ज्यू 


चेतना अंद्वैत दोऊ चेतन दरब मांहि, 
सामान विशेष सत्ताहीकौ विसतार है ॥ 
कोऊ कहे चेतना चिहन नांही आतमाममें, 
चेतनाके नास होत त्रिविध विकार है। . 
लक्षनकी नास सत्ता नास मूल वस्तु नास, 
ताते जीव दरबकौ चेतना आधार है॥१०। 


काव्दार्थ--निराकार चेतना--जीवका दर्शन गुण जो आकार आदिको 
नहीं जानता | साकार चेतना--जीवका ज्ञान गुण जो आकार आदि समेत 
जानता है | अदैत--एक | सामान्य-जिसमें आकार आदिका विकदप नहीं 


होता । विशेष--जों आकार जादि सहित जानता है । चिहन ( चिह्न )- 
लक्षण । त्रिविधि--तीन तरहके | विकार-्दोष | 


अथे--चैतन्य पदार्थ एकरूप ही है, पर दशेन शुणको निरा- 
कोर चेतना ओर ज्ञान गुणको साकार चेतना कहते हैं। सो ये 
सामान्य और विशेष दोनों एक चैतन्यहीके विकल्प है, एकही 


५ १-३ पदार्थको जाननेके पहले पदार्थके अस्तित्वका जो क्रिंचित भान होता 
हे पद दर्शन है, दर्शन यह नहीं जानता कि पदार्थे किस आकार च रगका है, चद्द 
तो सामान्य अस्तित्व मात्र जानता है, इसीसे दर्शन गुण निराकार और सामान्य 
है। इसमें महासत्ता अथात्‌ सामान्य सत्ताका प्रतिभास होता है। आकार रंग 
जादिका जानना ज्ञान है, इससे ह्वान साकार है, सविकल्प है, विशेष जानता दै। 
इसमें अवांतर सत्ता अर्थात्‌ विशेषसत्ताका प्रतिमास दोता है । ( विशेष समझनेके 
सा 55 कस की ज सामण्ण गदहणें, झादि गायाओंका अध्ययन 


म्‌८० समयसार नाठक--- 


इम्पमें रहते हैं । वैज्षेपिक जादि मतवाछे आत्मामें चेतन्प्मुण 
नहीं माने हैं, सो उनसे जैनमतपालोंका कइना है कि पेतनाका 
अमाय माननेसे सीन दोष उपघते हैं, प्रथम तो उश्ृगक्य नाप 
होता है, दूसरे सथणका नाप्न हनेसे सचाक्य नाक्ष शेता है 
सीसरे सत्ताका नाप्न होनेसे मूल दस्तुद्री्य नाक्ष दोता है | 
इसछिये जीव प्रष्यका स्वरूप जाननेके छिये चैतन्यट्टीका अर 
म्पन है | १० ॥ 
दोहा । 
चेतन लक्षन आतमा, आतम सचा मांहि। 
सत्तापरिमित वस्तु है, मेद तिट्टमें नांहि ॥ ११॥ 
अर्थ--आस्माका लक्षण चेतना है, और मात्मा सत्तार्मे 
फर्योकि सच्ा घर्मके किना मारमपदार्थ प्रिद्ध नहीं दोता, और 
अपनी सचा प्रमाण वस्तु है, सो ध्रम्म अप तीनोंमें मेद नहीं है 
एक ही ऐ॥ ११॥ 
भारमा निशय है। सबैया ठेरेसा | 
ज्यों कलघोत सुनारकी समति, 
मूपन नाम कहे सब फोई । 
कचनता न मिटी तिहिं हेतु, 
बढ़े फिरि ओटिके कंचन होई ! 
त्यों यह जीव अजीब सजोग, 
भयो बहुरूप भयों नहि दोई। 


मोक्ष द्वार र्‌८१ 


चेतनता न गई कवहू, 
तिहि कारन ब्रह्म कहावत सोई ॥ १२॥ 


शव्दार्थ---कछ्धात-सेना । भूपन-गहना | जटितझगढनेसे । 
अक्यज्ानित्य आत्मा | 


अथे--जिस प्रकार सुनारके डारा गढ़ें जानेपर सोना गहनेके 
रूपमें हो जाता है, पर गलानेसे फिर सुवर्ण ही कहलाता है, उसी 
ग्रकार यह जीव अजीवरूप कमेके निमित्तसे अनेक वेष धारण 
करता है, पर अन्यरूप नहीं हो जाता, क्योंकि चेतन्य गुण कहीँ 


चला नहीं जाता, इसी कारण जीवकी सब्र अवस्थाओंमें ब्रह्म 
कहते है ॥ १२॥ 


सुवुद्धि सख्रीको प्रह्मका स्वरूप समझाते हैं। सवैया तेईेसा । 

देखु सखी यह ब्रह्म विराजित, 

याकी दसा सब याहीको सोंहे। 
एकमें एक अनेक अनेकमें, 

दुंद लियें दुविधामह दो है ॥ 
आपु संभारे लखे अपनो पद, 

आपु विसारिके आपुहि मोहे । 
व्यापकरूप यहे घट अंतर, 

ग्यानमें कोन अग्यानमें को है ॥ १३॥ 


शाब्दाथे--विराजित-शोमायमान । दसा-परणति | विसारिकैं-- 
भूलके । ह 


२८२ समयसार नाटक... 


स्र्थे--सुम॒द्विस्प सलीसे कहते हैं, कि हे सली देख/ यह 
अपना ईश्वर सुशोमित है, इसकी सर परणति इसे द्वी छोमा देती 
है, ऐसी विभिश्रता और दूसरेमें नहीं दै। इसे आत्मसचारमे देखो 
तो एफरूप है, और परसचामें देखो तो अनेझरूप दे, श्ञानदशार्मे 
देखो तो श्षानरुप, भश्ञानदशामें शेखो हो अज्ञानरूप, ऐसी दोलों 
दुविधाएँ इसमें हैं। फमी तो सपेत होकर अपनी घक्तिकी सम्दा- 
छता है और कमी प्रमादमें पढ़कर निम्र स्वरूपको भूठसा हे, पर 
यह ईश्र निजरघटमें स्यापक रहता है, अब विचार करो फ़ि 
श्ानरूप परिणमन करनेवाठा कौन ऐ और अश्ञान दर्ामें वर्सने- 
पराठा कौन है? अर्यात्‌ वही है ।। १३ ॥ 
झआरम सलुमबका इएस्त । सबैया तेरेंसा । 
ज्यों नट एक घरे बहु भेख, 
कला प्रगंदे वहु कौठुक देखे । 
आएं लखे अपनी करतूति, 
_ वे नट मिन्न विलोकत भेखे ॥ 
त्यों घटमें नट चेतन राव, 
विभाउ दसा घरि रूप विसेखे । 
स्रोलि सुदृष्टि लखे अपनों पद, 
दुद विचारि दसा नहि लेखे ॥ १३॥ 
अर्थ--जिस प्रश्र नट अनक स्पॉग पनाता ई, और उन 
स्वॉगकि तमारे दसफर छोग कौतूइठ समस्त ईं, पर बह नंद 


मोक्ष द्वार । श्टर्‌ 


मिल 6 रा कक के २ टी कट कल जम जी शक 
अपने असली रूपसे कृत्रिम किये हुए वेषकीं भिन्न जानता है, 
उसी कि आम नटरूप चेतन राजा परद्रव्यके निमित्तते अनेक 
विभाव पयोयोंको प्राप्त होता है, परंतु जब अंतरंगदष्टि खोलकर 


अपने सत्य रूपको देखता है तब अन्य अवस्थाओंकी अपनी नहीं 
मानता ॥ १४७ ॥ 


देय उपदिय भार्वापर उपदेश । छंद अडिल्ल । 
“जाके चेतन भाव, चिदानंद सोहइ है। 


और भाव जो धरे, सो ओरो कोइ है ॥ 
जो चिनमंडित भाउ, उपादे जाननें । 


त्याग जोग परभाष, पराये माननें ॥१५ ४७ 
झाव्दार्थ---चिदानद--चेंतनवत जात्मा | उपादे (उपादिय)-प्रहण 
करनेके योग्य। हेय-त्यागने योग्य | पराये-दूसरे । मोनने-श्रद्धान करना 

चाहिये । 
अथे--जिसमें चेतन्यमाव है वह चिदात्मा है, ओर जिसमें 
अन्यभाव है, वह ओर ही अथोत्‌ अनात्मा है। चेतन्य भाव उपा-- 
देय हैं, परद्रव्योंके भाव पर है-त्यागने योग्य हैं ॥ १५॥ 

शानी जीव चाहे घरमे रहे चाहे वनमे रहे, मोक्षमार्ग साधते हैं । 
सवेया इकतीसा । 


जिन्हें समति जागी भोगसों भये विरागी, 
परसंग त्यागी जे पुरुष त्रिशुवनमें । 


#प्‌कश्प्रितश्विन्मय एव सायो सावए परे ये फिल ते परेषाम ।- 
प्राध्यस्ततश्मिन्मय एव साथो भावाः परे सचेत एच देयाः॥ ५॥- 





श्ट४ समयसार साटक--- 


रागादिक भावनिसों जिनिकी रहाने न्यारी, 
कवहू मगन हे न रहें धाम घनमें ॥ 

जे संदेव आपकों विचारें सरवाग सुद्ध, 
जिन्हेँके विकलता न व्यांपे कह्टू मनमें 

तेई मोख मारगके साघक कहांवें जीव, 
भांवे रहो मदिरमें भावे रहो वनमें ॥ १६ ॥ 


दाब्दाधे---मुमति-अच्छौ शुद्धि | जागौ-मगट हर । फरसंग 
स्पागीस्टौ ह आयदिस ममत्वका स्पागना | प्रिपुपन-सीनम्रेक-ठर्भ, मध्य, 
पातारू । सरबांग (सर्रीग)-ूणतया। विककता-भ्रम | भागै-चाएँ पै। 
मैदिरमैं-घरमें ) बनमैं-शंगछमें हर 


स्र्थ--मिन्हें सुयृद्धिक्रा उदय हुआ है, जो मोगोंसे विरक्त 
हुए हैं, जिन्होंने शरीर आदि परूरम्पोंसे ममत्व इटाया है। 
सो राग ठेप आदि भार्वोंसे रश्िति हैं, जो कमी घर और घन 
सम्पत्ति आदियें छीन नहीं होते, जो सदा भपने आत्माको सर्बोग 
शुद्ध विचारते हं, जिन्हें मनमें कमी थ्राइटता नहीं स्पापती, में 
ईी मीप बैलोक्यमें मोध्षमार्गके साधक हैं, भा परमें रहें, भा 
धनमें रईं ॥ १६ ॥। 


१ चादे ठ्णस्पेड अर्थात्‌ देवपतिो हों कहे मप्यस्पेष्ठ अर्वात्‌ मुभ्य हिरेच 
द्ाठिये हों चाड़े ग्रधाध्शोक अर्थात्‌ आयगदादी व्यंत्त था बएकूपतिम हो। 





मोक्ष द्वार | २'८५ 
मोक्षमार्गी जीवॉकी परणति ॥ सवेया तेईसा। 
चेतन मंडित अंग अखंडित, 
सुद्ध पवित्र पदारथ मेरो । 
राग विरोध विमोह दसा, 
समुझे भ्रम नाटक पुदगल केरो ॥ 
भोग संयोग वियोग विथा, 
अवलोकि कहे यह कर्मेज घेरो । 
है जिन्हकी अनुभो इह भांति, 
सदा तिनकों परमारथ नेरो ॥ १७॥ 
झाव्दार्थें---मडित--शोमित | अखडित--छिद मिद नहीं सकता | 


अथे--जो विचारते हैं. कि मेरा आत्मपदार्थ चेतन्यरूप है, 
अछेद्य, अमेद्य, शुद्ध और पवित्र है, जो राग द्वेप मोहकी पुद्ठलका 
नाटक समझते हैं, जो मोग सामग्रीके संयोग और वियोगकी 
आपत्तियोंको देखकर कहते हैं कि ये कर्मजनित है--इसमें हमारा 
कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव जिन्हें सदा रहता हे, उनके समीप ही. ' 
सोक्ष है ॥ १७॥ 


सिद्धान्तोडयछुदातचित्तर्चारेतमोक्षाथिमिः सेव्यता 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति. सदेवास्स्यहम । 
पते ये तु समुछसन्ति विविधा सायाः पूथग्लक्षणा- , 
स्ते5ह ना5स्मि यतो5न्न ते मम परद्वव्य समझ झपि ॥ ६॥ 


२८६ समय्सार साटक-- 
सम्परद्रएी जीप साधु हैं मौर मिस्याइएरी साँच चोर हैं। दोहा | 
जो पुमान परघन हरे) सो अपराधी अग्य । 
जो अपनो घन व्योहरे, सो घनपाति सरवस्य॥१५) 
परकी संगाति जो रचे, बघ बढ़ावे सोह़ । 
जो निज सच्तामें मगन, सहज मुक्त सो होइ॥ १९॥ 
दाम्दार्थ--पुमान-सनुष्प । परणम हरै-परतम्प्ये भ॑गौष्घर के 
हैं । अम्प-मूल । घनपति--साहूकार ! रतै--हौन होगे । 
अर्ये--जो मल॒ष्प परुव्य इरण करता है गह प है, भोर 
है, नी अपने धनका उपयोग करता हे, पद समझदार है, साहकार 
है॥।१८॥ जो परद्रव्यकी संगतिमें मप्र रहता है, यह बंप 
संततिकों बढ़ाता है ओर ओो निम्र सचामें सीन रहता है, पद सइम 
ही मोष पाता है ॥ १९॥ 
मावाथ--उोकमें प्रति हे कि जो दूसरेके पनको छेता है 
उसे अश्ञानी, भोर वा डांह कहते ईं, वह गुतदगार जोर दषप्डनीर 
होता दे, भौर सो अपने धनको धर्तवा है, वह महाजन बा समझ 
द्वार कदछाता है, उसकी प्रश॑सा की जाती दे। उसी प्रकार बो 
जीब परद्रब्प अगांत्‌ धरीर बा घरीरके सम्बन्धी चेतन अचेदन 
परध्रस्पप्रहं कुबंश्‌ पस्पत आपराधवास | 
अध्येतानपराघों ल स्वद्नस्पे संबतो मुनि! । ७ 
बफलवरतमनन्तर्षध्बते सापराधः 
हपूषाति जिरपसयो बंधघर्म मैब जातु! 


लिपतमयमट्टुर्द स्व॑ समम्सापराधे 
मबठि निरपयाभः साधु घुझाप्मसेबी [ <॥! 





- मोक्ष द्वार २८७ 


पदार्थोंकी अपना मानता है, वा उनमें लीन होता है, वह मिथ्यात्वी 
है, संसारके क्लेश पाता है। और जो निजात्माकी अपना मानता 


वा उसीका अनुभव करता है, वह ज्ञानी है, मोक्षका आनन्द 
पाता है ॥ १८॥ १९७ 


द्रव्य और सचाका स्वरूप | दोहा |... 

उपजे विनसे थिर रहे, यह ते वस्तु बखान । 

जो मरजादा वस्तुकी, सो सत्ता परवांन ॥ २० ॥ 
शाव्दाथे---उपजै-उत्पन्न होवे | विनसै--नष्ट होवे । बस्तु--द्धव्य । 

मयीदार-सीमा क्षेत्रावगाह । परवान( प्रमाण )--जानना । 


अथे--जो पयोगोंसे उत्पन्न और नष्ट होता है, परस्वरूपसे 


स्थिर रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं, और दव्यके क्षेत्रावगाहको 
सत्ता कहते हैँ ॥ २० ॥ 


पषट्टू द्ृव्यकी सत्ताका स्वरूप । सचैया इकतीसा । 
लोकालोक मान एक सत्ता है आकाश दव॑, - 

धर्म दवे एक सत्ता लोक परमिति है। 
लोक परवान एक सत्ता है अधर्म दवे, 

कालके अनू असंख सत्ता अगनिति है॥ 
पुटूल सुद्ध परवानुकी अनंत सत्ता; 

जीवकी अनंत सत्ता न्यारी न्‍्यारी छिति है. 


+ 'पचास्तिकायजी” की “सत्ता सन्व पयत्था * आदि गायाओंका स्वाध्यार 
करके यद विषय अच्छी तरह॒से समझना चाहिये। 


श्८ट समयसार व्यटक-- 


फीऊ सत्ता काहसों न मिलि एकमेक होइः 
सवे असहाय यों अनादिद्दीकी यित्रि हे ॥२१॥ 
हाम्दार्प--पोककोक-सई भाक्यश | फरमिपि-करयाबर | फद्र 
( प्रममण )-जराबर | भ्रगनिति-भसं॑स्पात । स्पारी स्पारी-ज्ञरी श्री । 
पिति (स्पिति)-मऔजू?गी | मसद्याप-छाघौन | 
अर्थ--आकाप्ठद्॒म्य एक दै उसकी सचा लोक अलोरमें है। 
धर्म द्रन्प एक है, उसकी सत्ता छोड़ ग्रमाण है, अपर्म द्रम्प मी 
एक दे, उसकी सत्ता मी लोक अमाण है, कालऊे अप असंस्याव 
हैं, उसकी सचा असंस्पात है, धुद्धल दन्य अन॑तानत हैं, उसकी 
सत्ता अनंतानैत है, जीव हरम्प अन॑तानंत हैं, उनश्ी सचा अनंती- 
नैत हैं, इन छह्टों द्रम्पोंकी सच्ाएँ जुदी सुदी दें, कोई सता फिसीसे 
मिलती नहीं, ओर न एक्मेक होती है। निमरयनयमें कोई 
आधभित नहीं सब्र स्वाघीन हैं। ऐसा अनादि काठसे भछा आ 
रद्ा दै ॥ २१॥ 
एद द्रृष्यदीसे अगतक्ती डरपसि है। ससैया इकतीसा 
एईं उह्ठों दर्ब इनहीको हे जगतजाल, 
तामें पाच जड़ एक चेतन सुजान है । 
काहवी जनत सचा काहसों न मिले कोइ, 
एक एक सत्ता अनत गन गान है ॥ 
एफ एक सत्तार्में अनत परजाइ फिरे, 
एक्में अनेक इंद्दि माति परवान दे ! 





: मोक्ष द्वार । ५१ २८९ 
: यहै स्थादवाद यहै संतनिकी मरजाद, 
कक 2 पोख यह मोखको निदान है॥२२॥ 


- झाव्दाथे---जगतजार-ससार। सुजान"ज्ञानमय। संतनकीस्सत्पुर- 
घोंकी । मरजाद--सीमा | पोख-पुष्टि करनेवाला | निदान-कारण | 
अथे--ऊपर कहे हुए ही छह द्रव्य हैं, इन्हींसे जगत उत्पन्न 
है। इन छह द्रव्योमें पॉंच अचेतन ह एक चेतन द्रव्य ज्ञानमयं 
है। किसीकी अनेत्तसत्ता किसीसे कभी मिलती नहीं है । 
प्रत्येक सत्तामें अनंत गुण समूह हैं, और अनंत अबवस्थाएँ हैं इस 
प्रकार एकमें अनेक जानना । यही स्थाह्वाद है, यही सत्पुरुषोंकां 
अखंडित कथन है, यही आनंदवधक है और यही ज्ञान मोक्षका 
कारण है ॥ २२ ॥ 
साधी दधि मंथमें अराधी रस पंथनिमें, 
जहां तहां ग्रथनिमें सत्ताहीकी सोर है | 
ग्यान भान सत्तामें सुधा निधान सत्ताहीमें, 
सत्ताकी दुरानि सांझ सत्ता मुख भोर है ॥ 
सत्ताको सरूप मोख सत्ता भूल यहे दोष, 
सत्ताके उलंधे घूम धाम चहूं वोर है। . 
सत्ताकी समाधिमें विराजि रहे सोई साह, 
__ _ सत्ताते निकसि और गहे सोई चोर है॥रश। 


दाव्दाये---दपि--ददी १ मथथमें--विलोवनेमें | रस पथ-रसका उपाय | 
सोर ( शोर )>आन्दोछन । सत्तान्वस्तुका जस्तित्व, मौजूदगी |* घूम 


चर 


२९० समपसार लाटक-.- 


भाम चहूँमोर--अरतुर्गति श्रमण | समाधि-ममुमद | साहु-मंझ सादम। 
गदे-महण करे। 

अर्थ--दहीफे मबनेमें घीक्ी सत्ता सापी जाती है। वे 
पियोंफी शिफमतर्में रसफी सच्ा है, शास्रोंमें ये तहाँ सपाईध 
ऋथन है, श्ानफा सूर्य स्तामें है, जसृतका पुंज सता 
झुपाना सांझफे अंघकारफे समान है, और सचाक़ो प्रभान कला 
सबेरेकां सूम उदम करना है। सत्ताका सरूपई्टी मोष है सपा 
भूलना ही बन्‍्म मरण भा सास संसार है, अपनी जात्म 
सत्ताका उर्पन फरनेसे मटकना पढ़ता है। 
सच्ताफे अनुमवर्मे विराभमान है बही मठा आदमी है गौर 
आस्म सचाकों छोड़कर अन्यकी सत्ताफ़ों ग्रहण करता £ बी 
चोर ऐ ) २३ ॥ 


अएमसक्ताका अनुभव सिर्यिकर्ू्प है। सबैया इकर्ताता। 
जामें लोक वेद नांदि थापना उछेद नाढिः 
पाप पुन्न खेद नांदि किया नांदि करनी । 
जामें राग दोप नांहि जामें वघ मोख नांछि 
जामें प्रभु दास न अकास नांहि घरनी ॥ 
जामें कुल रीत नांहि जामें हारि जीत नांढिं 
जामें गुरु सीप नांहि वीप नाहि भरनी । 








%-६ शॉंशड़े अंबद्रसे माई गइ दैलता ६ कि अडाबहम संप्रशार बग्ता 
छाजै। प्रमाठके गूर्योइगतें बड़ सांच रियता है हि हाचप्य अप्पय बड़ठी भागे। 


मोक्ष द्वार । २०९१ 


आश्रम वरन नांहि काहकी सरन नांहि, 
ऐसी सुद्ध सत्ताकी समाधिभूमि बरनी॥२४8। 


शाव्दाथे--लोक वेदः-ठौकिक ज्ञान । थापना उछेद-छौकिक 
चार्तोका खडन । जैसे मूतिकों ईःबर कहना यह छोक ब्यवहार है और 
मूर्तिपुजाका खंडन करना छोक स्थापनाका उच्छेद करना है सो सत्तार्मे 
दोनों नहीं हैं। खेद--कट । प्रभु-स्वामी | दास-सेवक | धरनी>-प्ृथ्वी | 
चीष भरनी-मजिल पूरी करना | बरन जाश्रम (वर्ण आश्रम )ज्ञाशह्मण 
क्षत्रिय पेह्य शूद्ध ये चार । 


अथे--जिसमें ठोकिक रीतियोंकी न विधि हे न निषेध है, 

न पाप पुण्यका क्लेश है, न क्रियाकी मनाही है, न राग डेप है, 

न बंध मोक्ष है, न स्वामी है न सेवक है, न आकाश है न 

धरती दे, न कुलाचार है, न हारजीत है, न शुरु है न शिष्य है, 

न चलना फिरना है, न वणोश्रम है, न किसीका शरण है। 
ऐसी शुद्धसत्ता अनुभवरूप भूमिपर पाई जाती है ॥ २४ ॥ 
जो आत्मसत्ताको नहीं जानता वह अपराधी है । दोहा। 


जाके घट समता नही, ममता मगन सदीव । 
रमता राम न जानईं, सो अपराधी जीव ॥ २५॥ 


१-२ ऊच नीचका भेद नहीं है। 
अतो इत्ता: फ्रमादिनों गता$ सुखासीनतां 
प्रलीन चापलमुन्मुलितमालम्वनम । 
आत्मन्येच चालानित च चित्तमा- 
सपृर्णविज्ञानघनोपछव्घेः ॥ ९॥ (९) 





२९० समयसार नाठक--- 





घाम चाँओर--चतुर्गेति श्रमण | समानि-अनुमष | साह-मका आरगे। 
गह-आइृण करे। 

अगे--दह्दीके मयनेमें घीकी सत्ता सापी थराती है, मा 
पि्ोंकी दिकमतरमे रसकी सा है, छास्रोमें हों पदों सत्ताईीर्ी 
कथन है, श्ानका सये सत्तामें है, असृतक् पुंज सत्तामें हे; सचाक 
ऋुपाना सांझके अंघकारके समान है, भोर सचाको प्रधान करवा 
सवेरेकी स्थे उदय करना है। सचाका सरूपहदी मोष ई। सपा 
भूलना दी जन्‍म मरण 27202 संसार है, अपनी मातम 
सत्ताका उलंघन करनेसे मरकना पड़ता है। जो जार्ल 
सत्ताके अजुमवर्मे पिराहमान है घशी मठा अछमी है और के 
आत्म सचाको छोड़कर अन्यकी संथ्रों ग्रइण करता है 
चोर है ॥ २३॥ 


अएमसक्ताका भनुभमर निर्विकस्प है। सपैया इकतीसा। 
जाम लोक वेद नांहि थापना उछेद नांहिः 
पाप पुन्न खेद नांहि किया नांदि करनी ! 
जांमें राग दोप नाहि जामें वघ मोख नांहि, 
जाम प्रभु दास न अकास नांदि परनी ॥ 
जामें कुल रीत नांहि जाम हारि जीत नांहि, 
जामें गुरु सीप नाहि वीप नाहि भरनी । 





१-९ लांतफे आंबदाएसे माप गइ रियठा ६ हि लड़ागश्म लंपश्मर बश्ता 
कपने। प्रभातके पूर्योइपपे बड़ साब रिच्य्य है दि हाबह्य अद्यक्न बढ़ठ्य जावे। 


- मोीक्ष' द्वार । २५३ 


कोपको ऋपान लिए मान मद पान कियें, 
मायाकी मरोर हियें ठोभकी लहर है। 

याही भांति चेतन अचेतनकी संगतिसों, 
सांचसों विमुख भयो झूठमें वहर है ॥ २८॥ 


झाव्दाथे--सैछ ( शैल )-पर्वत | जहर--विष । और ही सौं>पर 
द्रब्यसे | कहर--आपत्ति | कृपान-्तल्वार । बहर है-छगा हुआ है। 


अथे--सोना चांदी जो पहाड़ोंकी मिट्टी है उन्हें निज सम्पत्ति 
कहता है, शुभक्रियाकों अस्त मानता है और ज्ञानको जहर 
जानता है। अपने आत्मरूपको ग्रहण नहीं करता, शरीर आदिको 
आत्मा मानता है, साता वेदनीय जनित लोकिक सुखमें आनन्द 
मानता है ओर असाताके उदयकी आफत कहता है। क्रोधकी 
तलवार ले रक्खी हे, मानकी शराब पी बैठा है, मनमें मायाकी 
चक्रता है और लोभके चक्‍्करमें पड़ा हुआ है। इस ग्रकार 
अचेतनकी संगतिसे चिद्रुप आत्मा सत्यसे परान्मुख होकर झड़ 
हीमें उलझ रहा है ॥ २८ ॥ 





तीन काल अतीत अनागत वरतमान, 
जगमें अ्खेडित प्रवाहकी डहर है । 

तासों कहे यह मेरो दिन यह मेरी राति, 
यह मेरी घरी यह मेरोही पहर है॥ 


२९२ समयसार नाटक 


अपराधी मिथ्यामती, निरंदे हिरदे अंघ। 7 
परकों माने आतमा, करें क्रमको वध ॥ २६॥ 
घूठी करनी आचरे, झूठे सुखक्ती आस! : 
झूठी मगति हिए घरे, झूठे प्रसुफी दास ॥ २०७॥ 
च्ञाम्दाथे---समता-रशाग द्ैप रहित मा । ममता-पर हंस ल 
घुद्धि । रमठा राम-अपने रूपमें झान॑द करनेषास्म झातमराम | पापी 
दोषी | निरदे ( मिर्दप)-जुढ़। हिरदे (हृदय )-मने। लास (स्पा): 
उम्मेद | मगति ( भक्ति )-न्सेब्रा, धृश्य | दास-सैषक | 
ख्र्थ--जिसफे हृदयमें समता नहीं है, जो सदा धरीर जादि 
परपदायोर्में मप्र रएता है और जपने आतम रामको नहीं यवता 
पड जीव अपराधी ऐ ॥२५॥ अपन आत्म स्वरूपको नहीं आने 
घाला अपराधी जीव मिष्यात्वी दै, अपनी जात्माफा हिंसक 
हृदयका अंधघा द। पद परीर आदि पर पंदायाको आत्मा मर्नगी 
ई और फरमे पपको भद़ाता इ ॥ २६॥ आत्मज्ञानके बिना उ्तवि 
तपाचरण मिध्या ई, उसकी मोधसुखकी आधा झटी हे, 
जाने प्रिना ईश्वरकी मक्ति मा दासत्द मिप्या ई ॥ २७॥ 
मिध्यात्वकी ग्रिपटीत शुसि । सरंैया इकतीसा । 
माटी भूमि सेलकी सो मंपदा वखाने निज, 
कर्ममें अछत जाने ग्यानमें जहर है। 
अपनो न रूप गंदे ओरदीसों आपो कहे, 
साता तो समाधि जाके असाता कहर है । 





मोक्ष द्वार । २०५ 


जिन्हकी चितौनि आगे उंदे स्वान भूसि भागे, 
लागे न करम रज ग्यान गज चढ़े ६ ॥ 
जिन्हकी समुझिकी तरंग अंग आगममं, 


आगममें निपुन अध्यातममं कदें ह । 
तेई परमारथी पुनीत नर आठों जाम, 


राम रस गाढ करें यंहे पाठ पढ़े हैं॥ ३९॥ 


राव्दाये---पावक-अप्रि | विरख ( वृक्ष +-क्षाद | स्वान-कुतता | 
रज--घूछ | ग्यान गज-ज्ञानरखूपी हाथी। अध्यातम--आत्माका सब्प 
बताने वाली विद्या। परमारथी (परमार्थी )>परम पदार्थ अर्थात्‌ मोक्षके 
मागम लगे हुए। पुनीत--पवित्र | आर्ठो जाम-आर्टी पहर-सदाकाछ | 


अथे--जिनकी धर्मध्यानरूप अग्निमं संशय विमोह विश्रम 
ये तीनों चृक्ष जल गये हैं, जिनकी सुद्ष्टिके आगे उढयरूपी 
कुत्ते भोकते भोंकते भाग जाते है, वे ज्ञानरूपी हाथीपर सवार 
है इससे कर्मरूपी थूल उन तक नहीं पहुँचती । जिनके विचारमें 
शासत्रज्ञानकी तरंगें उठती हैं, जो सिद्धान्तमें प्रवीण हे, जो 
पा विद्याके पारगामी हैं, वे ही मोक्षमार्गी हँ--वे ही 
पवित्र 


सदा आत्म अनुभवका रस चढ़ करते हैं आर आत्म 
अनुभवहीका पाठ पढ़ते है ॥ ३१ ॥ 


जिन्हकी चिहंटि चिमटासी गुन चूनिवेकों, 
कुकथाके सुनिवेकों दोऊ कान मद़े हैं । 


२९४ समयसार साटक--- 


खेहकी खजानो जोरे तासों कहे मेरो गेह, 
जहां बसे तासों कद्दे मेरोही सहर है। 
याहि भांति चेतन अचेतनकी संगतिसों, 
सांचसों विमुख भयो झ्ठं बहर है ॥२९॥ 
हाम्दाये--भतीतष्य#-मूतफाझ ! झनागतममिष्पत । ऐेप्ट 
कचरा | गेइ-धर | सहर ( शइर )-मगर । 
झर्थ--संसारमें भरत पर्तमान भविष्पत काठका धारा प्रवा( 
चक्र 'चंठ रहा हे, उसे कद्वता है कि मेरा दिन, मेरी राति, मेरी 
पड़ी, मेरा पहर हे। कचरेका देर इकट्ठा करता हे और कइता 
कि मद मेरा मकान है, जिस प्रथ्वीखृण्डपर रहता है उसे अपना 
नगर बवलाता है। इस प्रकार अचेतनकी संगपिसे चिद्रप जात्मा 
सत्यसे परान्पुख होकर घटमें उलझ रहा है ॥ २९ ॥ 
सम्पन्दपी सीघोका सतूपिचार | दोहा । 
जिन्हके मिथ्यामति नहीं, ग्यान कला घट मांहि | 
परचे आतमरामसों, ते अपराधी नाहि ॥ १० ॥ 
दाम्दार्थ --मिप्पामति-शोटीबुद्धि। पर ( परिचय )--पदिकत। 
सअर्थ--निन जीबोंकी छुमति नए हो गई ई, मिनके इदपमें 
जानक्य प्रकाश है और लिम्हें आत्म स्वरूपकी पद्दिघान ई मे 
मछ्ले मनुष्प हैं ॥ ३० ॥ 
जिन्हके घरम ध्यान पावक प्रगट भयो, 
ससे मोह विश्रम पिरख तीनों ढढ़े दे । 





इदू करते है और आए्म अनुभवका ही पाठ पढ़ते हैं--अथोत्‌ 
आत्माहीकी रटन लगी रहती हैं॥ रे२ ॥ 


रसमाधिवर्णव दोहा | सननकों ह 
*राम-रसिक अर राम-रस, कहन सुननकों दोड। 
जब समाधि परगट भई, तव द्वीवधा नहि कोइ ३३ 


« » झ्ाव्दा्थे--राम-रसिक--्ञात्मा | राम-रसन््अनुभव । समाधि८- 
आत्मार्में छीन होना | दुविधा>सभेद | 


> अथ--आत्मा और आत्म अनुभव ये कहने सुननेको दो हैं, 

जब आत्म ध्यान प्रगट हो जाता है तब रसिक ओर रसका, वा 

और कोई भेद नहीं रहता ॥ ३३ ॥ 

ह शुभ क्रियाओका स्पष्टीकरण | दोहा । 

नंदन बंदन थुति करन, अवन चिंतवन जाप। 

पढुन पढ़वन उपदिसन, बहुविधि क्रिया-कलाप ३४ 
छाव्दाथे---नदन-रसिक अवस्थाका आनद । _बदन--नमस्कार 

करना | थुति (स्त॒ति )>>गुण गायन करना | श्रवन ( श्रवण )- 

आत्मत्वरूपका उपदेश आदि सुनना | चिंतवन-विचार करना | जाप 


बार बार नाम उच्चारण करना | पढ़न"पढ़ना | पढ़ावन>पढ़ाना | उपदि- 
सन“-ण्याख्यान देना | 


मोक्ष द्वारा २६७ 
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है] 





एज भतिक्रमणमेव विष परणीतम 


- तज्ञाप्रतिक्रमणमेव झुचा कुतः स्यात्‌। 
तत्कि प्रमाद्यति ज़नः प्रपतश्नधोषघः “ 


.. कि नोडेमूर्डमचिरोहति निष्थ्मादः ॥ १० 


२९६ समयसार माटका-- 


« जिन्हकी सरल चित्त कोमल वचन बोले 
सोमदृष्टि लियें ढोलें मोम केसे गढ़े हैं ॥ 
जिन्हकी सकृति जगी अछूख अराधिवेकों, 
परम समाधि साधिवेकों मन बढ़े हैं । 
त्तेई परमारथी पुनीत नर आठें जाम, 
राम रस गाढ़ करें यहे पाठ पढे हैं ॥ १९॥ 


| द्वाव्दाध--विहुंटि-्बुदि। चूनिमेीं-पकनेको अुण करोड़! 
कुकपा-लशोटी बार्ता-आऔकपा भादि | सोमरश्-ज्रोप भादि रहित | 
अरुख-अामा। 


अथे--जिनकी पृद्धि गुण प्रहण करनेमें चिभीटीके समान 
है, विकथा सुननेके ठिये जिनके कान मदे हुए अगीत्‌ परे 
हैं, शिनका चित निष्कपर है, यो शदू मापण करते ईं, 
कोषादि रद्दित सौम्पद्ष्टि है, ओ ऐसे कोमल स्पमावी है कि मानों 
मोमके' ही पने हुए हैं, सिन्‍्हें आत्मप्यानकी प्क्ति प्रमट 
है और परम समाधि साघनेको जिनका चित्त उत्साहित रइवा 
बे ही मोधमार्गी हैं, पे ही पत्ित्र हैं, सदा आत्म अनुमकक्ा रत 


१ जिस प्रभपर चिमौदौते छोरी बए्तु सौ बठा सौ जाती है शठी प्र पूष्त 
तत्वों मौ डनपये बुद्धि सण गरती है । 

९ जैसे कि मोम सहजतें पिपर लातादे दा सुर भाता है, रैसे वै सौ पोरेएनें 
दोसड हो जाते हैं, दत्त्वड्ी रात बोग्ेहमें सम थाते हैं, हिर इठ गहीं करते । 





मोक्ष द्वार । २९९ 


राज प्रमाददशामें रहते हैं, उन्हें झुभ क्रियाका अवलंब लेनाही 
पड़ता है ॥३२६॥ 


जहां प्रमाद दसा नहि व्यापे । 
तहां अवंब आपनो आंपे ॥ 
ता कारन प्रमाद उतपाती । 
प्रगणट मोख मारगकी घाती ॥ ३७ ॥ 
शाब्दाथे---अवल्ब--आधार | 


अर्थ--जहों शुभ अशुभ प्रवृत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, वहाँ 


अपनेको अपना ही अवलम्ब अथोत्‌ शुद्धोपयोग होता है, इससे 
स्पए है कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्षमागमें बाघक है ॥ ३७ ॥ 


जे प्रमाद संजुगत ग़ुसांई । 
उठहिं गिरहिं गिदुककी नाई ॥ 
जे प्रमाद ताजि उद्धत होंहीं । 
है तिनकों मोख निकट द्विग सौंहीं ॥३८॥ 
. हझाव्दाथे--सुसा-साधु | गिंदुक-गेंद | नाई-तरह । द्विग-नेत्र | 
अर्थ--जो मुनि प्रमाद सहित होते है वे गेंदकी तरह नीचेसे 


ऊपरको चढ़ते और फिर नीचेको पड़ते है, और जो प्रमाद छोड़- 


कर स्वरूपमें सावघान होते हैं, उनकी दृष्टिमें मोक्ष विलकुल पासहा 
दिखता हे । 


२९८ घम्पसार नाठझ--- 


अधे--आनेद मानना, नमस्कार करना, स्ववन करना, ठप 
देश घुनना, ध्यान करना, जाप जपना, पढ़ना, पढ़ाना, स्यास्पान 
देना आदि सब छम क़िमायें हैं ॥ ३४॥ 

झुझोपयोगमें छयुमोपयोगका शिवेभ | दोदा । 

सुद्धातम अनुभव जहा, समाचार तहां नाहि। 
करम करम मारग विर्षें, सिव मारग सिवमांहि १५ 

दान्दाथे--शुभाचार-ट्ञम प्ररषि | करम म्रग ( कर्म मार्ग >_ 
बंधका कारण | सिद्र मारग (शित्र मार्ग )>मोश्रक्ा कारण | सिपमाहित 
शाम । 

अर्थ--उसर फई हुईं क्रियाएँ करते करते जहाँ जात्माध्न 
छुद्ध जनुमप दो जाता है, वहां प्मोपयोग नहीं रइवा। हमे 
शय कर्म ईपका कारण है और मोशसी श्ात्ति आत्म मदुमार्में 

॥ रे५॥ 





पुष्ठ । चौपाई। 
इहि बिधि वस्तु व्यवस्था जेसी । 
कही जिनंद कही में तेसी ॥ 
जे प्रमाद सज॒त मुनिराजा । 


तिनके सुभाचारसों काजा ॥ ३६ ॥ 
दाव्दार्थ--अस्य स्फास्पा-पदार्थका स्वकुप । प्रमाद संझवल्थात 
अनुमबर्मे अ्रसाषबान, ह्लमोपयौंगौ | 
अर्थ-प्रन्यकार कइते हैं कि इस प्रकार पार्यकरा जैसा 
स्वरूप जिनराजने कद ६ वैसा इमने बर्णन कसा । यो इतिंः 
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राज प्रमाददशामें रहते हैं, उन्हें शुभ क्रियाका अवलंघ लेनाही 
पड़ता है ॥ ३६॥ 


जहां प्रमाद दसा नहि व्यापे । 
तहां अवलंब आपनो आंपे ॥ 
ता कारन प्रमाद उतपाती । 
प्रगट मोख मारगकी घाती ॥ ३७॥ 


हाव्दाथे---अवल्ब-आधार || 


अर्थ--जहाँ शुभ अशुभ प्रवृत्तिरूप प्रमाद नहीं रहता, वहां 
अपनेको अपना ही अवलम्ब अथोव्‌ श॒ुद्धोपयोग होता है, इससे 
स्पष्ट है कि प्रमादकी उत्पत्ति मोक्षमागमें बाधक है | ३७ ॥ 
जे प्रमाद संजुगत गुसांई। 
उठहिं गिरहिं गिंदुककी नांई ॥ 
जे प्रमाद तजि उद्धत होंहीं । 
हि तिनकों मोख निकट द्विग सोंहीं ॥३<॥ 
कझाव्दाथै--शुसाई-साधु । गिंदुक-गेंद | नाई-स्तरह । द्विग--नेत्र । 
अआर्थ--जो मुनि प्रमाद सहित होते हैं वे गेंदकी तरह नीचेसे 
ऊपरको चढ़ते ओर फिर नीचेको पड़ते है, और जो प्रमाद छोड़- 


क्र स्वरूपमें सावधान होते है, उनकी इश्टिमें मोक्ष विलकुल पासहा 
दिखता है । 


मुंे० सम्पतार माठक-- 


विधोप--सापुदक्षामें छह गुणस्पान प्रमच सुनिका है सो 
ऊहड्ठेसे सातवेंमें और सातवेंसे छट्टेमं असंस्प्पात शभ्रार चढ़ना गिरता 
होता है ॥ ३८ ॥ 

घटमें है प्रभाद जब ताई। 
पराघीन प्रानी तव तांई॥ 
जब प्रमादकी प्रभुता नासे | 
तब प्रधान अनुमो परगासे ॥ ३९॥ 

चाम्दार्थे-- सब दाँं-म्बतक | तब ताई-यगतक। प्रमुताम्मे | 
मासै ( मार )-नए दोषे | प्रधान-मुफ़्य | परगासे ( प्रकारी )-मगठ होने। 

स्र्य--जब तक हृदयमें प्रसाद रहता है तब तक जीव 
पराधीन रइवा है, ओर अब प्रमादकी शक्ति नष्ट हो जाती है 
तब पझ्ुद्ध अनुभवका ठदय होता है ॥ १९॥ 

इसा । दोहा । 
ता कारन जगपंय इत, उत सिव मारग जोर । 
परमादी जंगकों घुके, अपरमादि सिव ओर ॥४०॥ 
जगपंफ-संसार समणका उपाय। इत्न्यहों | उन 

बडँ। सिंगर खारग ( शिव ग्यर्ग 0 औोझका ठपाय। भुकै-रेशे | भपर 
माद ( रप्रमादी >-अझद रहित | 

अर्थ--इस लिये प्रमाद संसारका कारण दे और जवुमप 
मओोषका कारण है। प्रमादी जीव संसारदी ओर देखते हैं ज़ोर 
अप्रभादी जीव भोषरी तरफ देखते हैं ॥ ४० ॥ हि 
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जे परमादी आलसी, जिन्हें विकलप भूरि। 
होह सिथल अनुभौविषै, तिन्हकों सिवपथ दूरि॥४६ 


राव्दाथै--आलसी-निर्यमी | विकलप ( विकल्प )>राग देषकी 
त्रंगें। भूरि-जजहुत ॥ सिथल ( शियिर )--असमर्थ | सिवपथ-स्रू- 
पाचरण | 

अथे--जो जीव श्रमादी ओर आलसी है, जिनके चित्तमें 
अनेक विकल्प होते हैं, ओर जो आत्म अन्ुभवमें शिथिल हैं, 
उनसे स्वरूपाचरण दूरही रहता है ॥ ४१ ॥ 
'जे परमादी आलपी, ते अभिमानी जीव । 
जे अविकलपी अनुभवी, ते समरसी सदीव ॥४२५॥ 

रावदायथे--अभिमानी--अहकार सहित | अविकलपी ( अविकब्पी ) 
नाग द्वेष रहित। 


अथै--जो जीव प्रमाद सहित और अनुभवमें शिथिल हैं, वे 
शरीर आदिसें अहंबुद्धि करते हैं ओर जो निर्विकल्प अनुभवमें 
रहते हैं उनके चित्तमें सदा समता रस रहता है ॥ ४२ ॥ 


जे अविकलपी 49200 ५४ चेतना युक्त । 
ते मुनिवर लघुकालमें होंहि करमसों मुक्त॥ ४३॥ 
+ प्रमादकछितः कथ सवति झुद्धमावोषछसः 
कपायमरभगीरवादलूखता प्रमादों यत-। 


अतः स्वरसनिर्मरे नियमितः स्वभमावे मवन्‌ 
झुनिः परमशुद्धतां जजति मुच्यते वाचिरात्‌ ॥ ११ ॥ 





१०२ समपसार नाटक--- 


चाम्दाये--सुद्द चेतन्न्शुद जान दर्शन । समुप्पायोंस्पाई 
समयर्मे | 
सअरथ--ओो मुनिराज विकल्प रह्धित हैं, अलुमव और ५ 
शान दघघन सहित हैं, ये थोड़े डी समयमें कर्म रद्ित होते 
अयाव्‌ मोक्ष प्रत्त करते हैं ॥ ४३ ॥ 
क्ासमे सब कीय एकसे मासते हं। कवित्त । 


जैसे पुरुप लखें परचत चाढ़ि, 
भूचर-पुरुष ताहि लघु रग्गे । 
भूचर पुरुष लखे ताकों लघु, 
उतरि मिले दुहुकी भ्रम भग्गे। 
तैसें अभिमानी उन्नत लग, 
ओर जीवों लघुपद दग्गे। 
अभिमानीकों कहें तुब्छ सब, 
ग्यान जगे समता रस जग्गे ॥ ४४॥ 
दाम्दाथ--मूचर-घरतीपर रहगेबाठा । छपुल्छोटा | उच्त्त 
आना तिर रफनैतबात्य | 
अर्प--अँस पद्ाडपर चढ़ हुए मनुप्यक्ये मीचेड्ा मसलुप्प 
छोटा दिखता ई, और नीचेके मनुप्पम्य ऊपर पद्टाडुपर घढ़ा हुआ 
मनुष्प छोटा दिसता ई, पर जब वह नीय आता ु तब दोनकय 
म्रम इर ज्ञाना ई और निपमता मिट जाती है, उसी प्रस्यर ऊँषा 


रे 
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सिर रखनेवाले अभिमानी मनुष्यकोी सब आदमी तुच्छ दिखते 
हैं, और सबको वह अभिमानी तुच्छ दिखता है, परन्तु जब ज्ञानका 
उदय होता है तब मान कपाय गल जानेसे समता प्रगट होती है। 


ज्ञानमें कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता, सब जीव एकसे भासते 
हैँ॥४४१॥ 


अभिमानी जीवोॉकी दशा । सर्वैया इकतीसा | 
करमके भारी समुझें न गुनकी मरम, 
परम अनीति अधरम रीति गहे हैं। 
होंहि न नरम चित्त गरम घरमहूतें, 
चरमकी द्रिष्टिसों भरम भूलि रहे हैं ॥ 
आसन न खोलें मुख वचन न बोलें, 
सिर नाये हू न डोलें मानों पाथरके चहे हैं। 
देखनके हाऊ भव पंथके बढ़ाऊ ऐसे, 
मायांके खटाऊ अभिमानी जीव कहे हैं॥ ४५॥ 
झाव्दाथे--करमके भारी-अत्यन्त कम वध वेंधि हुए । मरम- 
असलियत | अधरम ( अधर्म )>-पाप | नरम-कोमछ | चरम द्रिष्टि (चर्म 


दृष्टि )>इन्द्रिय जनित ज्ञान | चहे ( चय )-चिने हुए | हाऊ--भयकर | 
वढ़ाऊ--चढ़ानेवले | खठाऊ--टिकाऊ-मजबूत | 


“ आअथे--जो कर्मोका तीज बंध बंधे हुए हैं, गुणोंका मेर्म नहीं 
जानते, अत्यन्त अचुचित और पापमय सा ग्रहण करते है; 
१ दोपको ही ग्रुण समझ जाते ६ । 


ह०२ समयसार -माठक-. 


नरंमचित्त नहीं हक भी अधिक गरम रहते हैं थौर 
इन्द्रिम्ञानदीमें दिखानेके छिये एक 

बैठते वा खड़े हो रहते हैं, भौनसे रहते हैं, महन्तभ्री 
मानकर कोई नमस्कार कर तो ठरके लिये अंग तफ नहीं 
छिलाते, मानो पत्थर ही लिन रबखा हो, देखमेमें मकर हैं, 
संसारमार्गके प्द्ानेवाले एं, भागाचारीमें पके हैं, ऐसे 
जीव द्ोते हैं ॥| ४५ ॥ 


जाती स्रीपोक्ी ददा | सपैया इकतीसा | 


घीरके धघेरैया भव नीरके तरेया भय, 

भीरके इरैया वर चीर ज्यों उपहे हैं। 
मारके मरेया सविचारके करैया सुख, 

ढारफे ढरैया गुन लोसों लद्द लद्दे हैं ॥ 
रूपके रिश्लेया सव नेके समझेया सब, 

द्वीके लघु भेया सबके कुंयोल सद्दे हें । 

बामके वमेया दुख दामके दमेया ऐसे, 

रामके रमैया नर ग्यानी जीव फढ्दे हें ॥ ४५॥ 


दाम्दार्थ--मत्र मोरन्‍संसार समुद। मीए-्सपुदाम | बरबैर-्मद्द 
यांद्धा । सदैरठमंग सद्दित-उत्सादिव। मार-्घमकी बासरा | ढुइकेण 
हरे मरे। रूपके रिप्तैय-भारम सवरूपके खकिया | कथु मैयान्क्रोटे बन- 


१ छात्महाव बद्दीं दोठा । 
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कर नम्रता पूर्वक चढनेवाले | कुब्रोछू--न्कठोर वचन । बाम-लेक्रता- 
कुटिल्ता | दुख दामके दमैया-दुःखोंकी संततिको नष्ट करनेवाले । 
रामके रमैया--आत्मत्वरूपमें स्थिर होनेवाले। 


अर्थ--जो घीरजके घरनेवाले हैं, संसार समुद्रसे तरनेवाले हैं, 
सब प्रकारके भय नए करनेवाले हैं, महायोद्धा समान धर्ममें उत्सा- 
हित रहते हैं, विषयवासनाओंकी जलाते हैं, आत्महितका चिंत- 
वन किया करते हैं, सुखशान्तिकी चाल चलते हैं, सदगुणोंकी 
ज्योतिसे जगमगाते हैं, आत्मस्वरूपमें रुचि रखते है, सब नयोंका 
रहस्य जानते हैं, ऐसे क्षमावान्‌ हैं कि सबके छोटे भाई बनकर 
रहते हैं वा उनकी खरी खोटी बातें सहते हैं, हृदयकी कुटिलता 
छोड़कर सरल चित्त हुए हैं, दुख संतापकी राह नहीं चलते, 


आत्मस्वरूपमें विश्राम किया करते हैं ऐसे महानुभाव ज्ञानी कह- 
लाते हैं ॥ ४६॥ 


सम्यफ्त्वी जीवाकी महिमा । चोपाई। 


जे समकिती जीव समचेती । 
तिनकी कथा कहों तुमसेती ॥ 


व्यफ्त्वाष्युद्धिविधायि तत्किल परद्॒वर्य समग्र स्वयं 
स्वद्गन्ये रतिमेति यः स नियत सवोपराधच्युतः । 
चन्धध्वेंसमुपेत्य नित्यछ्ठुद्दित+ स्वज्योतिरच्छोच्छल- 


चैतन्यामतपुरपूर्णमद्दिमा छुो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥ 
२छ 


सम्पसार माठक-- 


.. जहवंप्रमाद किया नदिकाई। 


निरविकलप अनुमो पद सोई॥ ४७ ॥ 
परिग्रद द्याग जोग घिर तीनों | 

करम बघ नहि होय नवीनों ॥ 
जहां न राग दोप रस मोहे। 

प्रगट मोख मारग मुख सोहे ॥ ४५॥ 
पूरब बघ उदय नहि व्यापै । 

जहां न भेद पुन्न अरु पांपे ॥ 
दरव भाव गन निरमल धारा । 

बोघ विधान विविघ विस्तारा ॥ ४९॥ 
जिन्हकी सहज अवस्था ऐसी। 

तिन्हके हिरंदे दुबिधा कैसी ॥ 
जे मुनि छपक श्रेणि चढ़ि घाये। 

ते केवलि भगवान कहाये ॥ ५० ॥ 


कास्दार्थ --समकेसीससमता माषपार | कयाम्प्धर्त। तुमसेतौ्स 
घुमसे। प्रमाइक्रिमाम््भयमाचार । जोग पिर ठौनों-सन बचन खाये 
थ्षे्गोष्य निमह | मशेनौं-खया । पुश्न ( पुष्य )-आ्लमोपयौग | शेस्पमाबत 
बाह्य और लंतरंग | वोषि-रानत्रप | छपकप्रेणिः-ओइ करी गए करमेंते 
सौड़ी । भाफेस्‍्त्कड़े । 


मोक्ष द्वार। ३७७ 


अथे--हे भव्य जीवो ! समता स्वभावके धारक सम्यग्द्ष्टी 
जीवोंकी दशा तुमसे कहता हूँ, जहां शुभाचारकी प्रवृत्ति नहीं है 
चहां निर्विकल्प अनुभवपद रहता है ।॥। ४७ ॥ जो सर्व परिग्रह 
छोड़कर, मन वचन कायके तीनों योगोंका निग्रह करके बंध परं- 
पराका संबर करते हैं, जिन्हें राग देप मोह नहीं रहता वे साक्षात्‌ 
मोक्षमागके सन्मुख रहते है ॥ ४८ ॥ जो पूर्व बंधके उदयमें ममत्व 
नहीं करते, पृण्य पापकोी एकसा जानते है, अंतरंग और बाहमें 
निर्विकार रहते हैं, जिनके सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र गुण उन्नति 
पर हैं ॥ ४९ ॥ ऐसी जिनकी स्वाभाविक दशा है, उन्हें आत्म 
स्वरूपकी दुविधा कैसे हो सकती है? वे मुनि क्षपक श्रेणिपर 
चढ़ते है ओर केवली भगवान बनते हैं ॥ ५० ॥ 


सम्यग्टप्टी जीवोको बंदना | दोहा । 


इहि विधि जे प्रन भये, अष्टकरम बन दाहि। 
तिन्‍्हकी महिमा जो लखे, नमे बनारसि ताहि॥५श। 
शाब्दाथे--परन मये-परिपूर्ण उन्नतिकों प्राप्त हुए | दीहि-जछा- 
कर। ढखै-जाने | 


अथे--जो इस रीतिसे अष्टकर्मका वन जलाकर परिपूर्ण हुए 
है, उनकी महिमाको जो जानता है उसे पंडित बनारसीदासजी 
नमस्कार करते हैं ॥ ५१ ॥ 


१ देखनेमें नेन्नोंकी लालिमा वा चेहरेकी चक्रता रद्दित शरीरकी मुद्रा रहतो है 
ओऔर अतरंगमें क्रोधादि विकार नहीं दोते । 


३०८ समफसार माटक-- 
मोक्ष भापतिष्ा क्रम । छप्पय एस | 
भयो सुद्ध अकूर, गयी मिथ्यात मूर नसि । 
क्रम क्रम होत उदोत, 
सहज जिम सुकल पक्ष ससि ॥ 
फेवल रूप प्रकासि, 
भासि सुख रासि घरम घुच । 
करि पूरन थिति आउ, 
त्यागि गत छाभ परम हुब॥ 
हृह विधि अनन्य प्रमुता घरत, 
प्रगटि बूंदि सागर थयो। 
अविचल अखड अनुमय अखय, 
जीव द्रव जग महिं जयो ॥ ५१॥ 
हास्दा्थ--भंछूर ( लंहुर )-सौषा | मर ( मृ )|जबसे ) 


सुभण पक्ष ससि ( ग्ड्ड पक्ष शाशि )-ठजेफे पश्षका बखमा। शगसफत 
झ्सिके समान दूसरा नहीं-सर्ष भ्रेष्त । 


बन्पण्ऐरएकसपदतुल मोसमसम्पमेत- 
प्रित्पोच्योतस्फुरितसदाबस्यमेकास्तशुस स्‌ । 
एकाकारस्थरसमरणोंस्पस्टयम्मौरभीर 
पूर्ण झ्ार्न फ्वस्तितमचअर्ख स्वस्प स्तीसे महित्लि॥ १९ ४ 
इति मोशो निष्काम्ता 6९ ४ 








मोक्ष द्वार । ३०९५ 


अर्थ--शुद्धताका अंकुर प्रगट हुआ, मिथ्यात्व जड़से हट 
गया, शुकृरपक्षके चन्द्रमाके समान क्रमशः ज्ञानका उदय बढ़ा, 
केवलज्ञानका प्रकाश हुआ, आत्माका नित्य ओर पूर्ण आनंद्मय 
स्वभाव भासने लगा, मजुष्य आयु ओर कर्मकी स्थिति पूर्ण हुई, 
मनुष्यगतिका अभाव हुआ ओर पूर्ण परमात्मा बना। इस ग्रकार 
सर्व श्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानीकी चुंदसे समुद्र होनेके समान 
अविचल, अखंड, निभेय और अक्षय जीवपदार्थ, संसारमें जयवन्त 
हुआ॥ ५२ ॥ 


अष्ट कर्माफे नष्ट होनेसे अए गुणोका प्रगट होना। सवैया इकतीसा। 


ग्यानावरनीके गयें जानिये जु है सु सब, 
दर्सनावरनके गयैतें सब देखिये । 

वेदनी करमके गयेतें निराबाघ सुख, 
मोहनीके गयें सु चारित विसेखिये ॥ 

आउकम गयें अवगाहना अय्ल होड़, 
नामक गयेतें अमूरतीक पेखिये । 

अगुरु अल्घुरूप होत गोत्रकर्म गयें, 
अंतराय गयेतें अनंत बल लेखिये ॥५१॥ 

झाब्दाथे--निराबाध रसरसाता असाताके क्षोमका अभाव | जटल 


अवगाहना--चारों गतिके श्रमणका अभाव | अमूर्तीक-न्चर्म चक्षुओंकि 
अगोचर। अगुरु अल्घु-न ऊँच न नीच | 


ह१० समफ्सार नाटक--- 


अर्प--शानावरणीय कर्मके अमावसे केसठब्ञान, दशनावरणीय 
कर्मफे अमावसे केसठ दर्शन, बेदनीय कर्मके अमावसे निराप्रापता, 
मोइनीय करमके अमादसे शुद्ध चारित्र, सायु कमके ममापसे अटठ 
अपगाइना, नाम कर्मके अमावसे ३६५७३४५ , गोत्र कर्मके अमा- 
बसे अगुरु लघुत्त और अंवराय नष्ट होनेसे अनंतगीये 
प्रगेर होता है। इस प्रकार सिद्ध मगवानमें अष्ट कर्म रष्दित होने 
से अष्ट गुण होते हैं ॥ ५३ ॥ 


नवमें अधिकारफा सार । 


प्रगट दो कि मिथ्यात्व ही आस्रव बंध है और मिध्यास्यका 
समाय अयगांत्‌ सम्पक्त्व, संबर, निर्भरा ठया मोष 
आत्माक्य निमरस्वमात अर्थात्‌ जीवकी कर्ममऊ रहित मवस्पा है। 
बास्सबमें सोचा जाबे तो मोध शोता ई नहीं है, क्योंकि निभग 
नयमें सीद बेंघा इमा नहीं दे--अरंध है, जोर जब अर्बघ है तब 
एटेगा दवी क्या ? जीप मोझ इआ यह कपमन व्यवष्ार मात्र 
नहीं हो वह इमेश्ा मोषरूप ही दे । 

यद्द वात जगत्‌ प्रसिद्ध दे कि सो मनुष्य इसरोके भनपर 
अपना अपिकार समाता द, उस सूर्खको छोक मन्‍्यायी बढ़ते हैं। 
यदि बह अपनी ही सम्पच्िका उपमोग करता है तो ठोम ठसे 
स्पायशीउ कहते हैं, इसी प्रकार जब आत्मा परहम्पोमिं अईक्मर 
करता दै, तब बह अड़ानी मिध्यात्वी दोता है, और अब ऐसी बद 
मआदतकी छोड़कर आध्यात्मिक विधाक्य अम्पास करता है तया 
जास्मीक रसका स्पादे छेता है तर म्रमादका पतन करके पुम्द/ 


मोक्ष द्वार | ३११ 


पापका भेद हटा देता है ओर क्षुपकश्नेणी चढ़कर केवली भग- 
वान बनता है, पश्चात्‌ थोड़े ही समयमें अष्ट कर्म रहित और 
अष्ट शुण सहित सिद्ध पदको प्राप्त होता हे। 


मुख्य अभिप्राय ममता हटाने ओर समता सम्हालनेका है । 
जिस प्रकार कि सुनारके प्रसंगसे सोनेकी नाना अवस्थाएँ होती हैं, 
परन्तु उसकी सुवर्णता कहीं नहीं चली जाती। जलानेसे फिर 
सुकर्णका सुवर्ण ही घना रहता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा 
अनात्माके संसगेसे अनेक वेष धारण करता है, परन्तु उसकी 
चैतन्यता कहीं चली नहीं जाती है--वह तो त्रक्मका त्रह्म ही वना 
रहता है। इसलिये शरीरसे मिथ्या अभिमान हटाकर आत्म सत्ता 

ओर अनात्म सत्ताका पृथकरण करना चाहिये, ऐसा करनेसे 
थोड़ेद्दी समयमें आधुनिक चूंद मात्र ज्ञान स्वल्प फालदहीमें समृद्र- 
रूप परिणमन करता है ओर अविचल अखंड अक्षय अनभय 
और शुद्ध स्वरूप होता है। 





स्व विशुद्धि दार। 
(१० ) 
प्रतिशा | दोहा । 
इति श्री नाटक प्रथमें, कहो मोख अधिकार । 
अब बरनों सछेपसों, से विसुद्धी दार ॥ १॥ 
सर्य--नाटक समयसार ग्रंपके मोध्ष अधिकारकी इति भी 
की, अय सर्व विद्यद्धि हारकों संस्षेपमें बदते हें ॥ १ ॥ 
खपत उपाधि रहित दुम मरमाक्षय स्वरूप । सपैया इक्तौसा। 
कर्मनिफो करता है मोगनिको भोगता है, 
जाकी प्रभुतामें ऐसो कथन अदित है । 
जामें एक इठ्री आदि पंचवा कथन नांहि, 
सदा निरदोप बघ मोखसों रद्धित है ॥ 
ग्यानकी समूह ग्यान गम्य है सुभाव जाको, 
लोक ब्यापी छोकातीत लोकमें महित है ॥] 
सुद्ध बस सुछ चेतनाके रस अस भरपो, 
ऐसो इस परम पुनीतता सहित है ॥ २॥ 
शीत्या सम्पक्त प्रसपमलिछास्कर्तेमोकषध्यविमाबस्त्‌ 
दृरीमूतः प्रशिपए्रमय पश्यमोक्तप्रष्मृपे! । 
कक अदा सयप  6 


सभ्र विशुद्धि द्वार । ३१३ 
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छाव्दाथैे--प्रमुता-सामष्ये | अहित-बुराई करनेवाछा | पंचधा- 
पाच प्रकारकी। छोकातीत--छीकसे पंरे। महित-श्ूजनीय | परम पुनौत-- 
अत्यन्त पवित्र | 


अथे--जिसकी सामथ्येके आगे कर्मका कतो है और कर्मका 
भोगता है ऐसा कहना हानिकारक है, पंचेंद्रिय भेदका कथन 
जिसमें नहीं है, जो सवे दोष रहित है, जो न कर्मसे बंधता है 

् बे दे 

न छूटता है, जो ज्ञानका पिंड ओर ज्ञानगोचर है, जो लोक 
व्यापी है, लोकसे परे हे, संसारमें पूजनीय अथोत्‌ उपादेय है, 
जिसकी जाति छुद्ध है, जिसमें चेतन्य रस भरा हुआ है, ऐसा 
हँस अथोत्‌ आत्मा परम पवित्र है॥ २॥ 


पुनः दोहा। 
जो निहचै निरमल सदा, आदि मध्य अरु अंत । 
सो चिद्रप बनारसी, जगत मांहि जयवंत ॥ ३ ॥ 


झाव्दार्थ--निहचै-मनिश्चय नयसे | निर्मल-पवित्र | चिद्रुप--वैतन्य 
रूप | 


अथे--जो निश्रय नयसे आदि, मध्य और अंत सदेव 
निर्मल है, प० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह चैतन्य पिंड 
आत्मा जगतमें सदा जयवबंत रहे ॥ १२ ॥ 





१ ब्यवद्दार नय जीवको कर्मका कर्ता भोगता कद्दता है, परंतु वास्तवर्से जीव 
कर्मका कर्ता भोगता नहीं है, अपने ज्ञान द्शन स्वभावका कर्ता मोगता है। 


स्व विशुद्धि द्वार । 
(१०) 
प्रतिज्ञा । दोहा । 
इति श्री नाठक में, कहो मोख अधिकार । 
अब बरनों सछेपसों, सवे विश्ुद्धी दार ॥ १॥ 
स्र्य--नाटक समयसार प्रंपके मोथ अधिकारकी इति 
की, अप सर्य विशुद्धि द्वारको संध्षेपमें कहते हैं ॥ १ ॥| 
सर्व उपाधि रद्दित झुम सरमाका स्वरूप | सबैया इकतीसा। 
कर्मनिकी करता हे मोगनिको भोगता हे, 
जाकी प्रभुतामें ऐसो कथन अद्दित हे । 
जामें एक इंद्री आदि पंचघा कथन नांछिः 
सदा निरदोष वध मोखसों रहित है ॥ 
ग्यानकी समूह ग्यान गम्य है सुभाव जाकौ, 
लेक ब्यापी लोकातीत लोकमें महित है |] 
सुद्ध बंस सुद्ध चेतनाके रस अंस मरचो, 
ऐसी हस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥। 
नीत्वा सम्पक प्रकपमश्िय्प्स्कतृसोक्धादिमायान्‌ 
वृरीमूतः '्पतपएजपन्पगणा 


'प्रकोश्करीरीप्रकामडिमा खलपशस 8 १ ॥ 





सर विशुद्धि द्वार । ३१३ 


अल 

राव्दाथे--प्रमुता-सामर्प्य | अहित--चुराई करनेवाठा | पंचधा-- 
पाच प्रकारकी। छोकातीत--्छोंकसे परे | महित--यूजनीय | परम पुनौत- 
सत्यन्त पवित्र | 


अथ---जिसकी सासथ्येके आगे कर्मका कतो है ओर कर्मका 
मोगता है ऐसा कहना हानिकारक हैं, पंचेंद्रिय मेदका कथन 
जिसमें नहीं है, जो सबे दोष रहित है, जो न कर्मसे बंधता है 
न छटता है, जो ज्ञानका पिंड और ज्ञानगोचर है, जो छोक 
व्यापी है, छोकसे परे है, संसारमें पूजनीय अथात्‌ उपादेय है, 
जिसकी जाति झुद्ध है, जिसमें चेतन्य रस भरा हुआ है, ऐसा 
हंस अथोत्‌ आत्मा परम पवित्र है॥ २॥ 


पुनः दोहा। 
जो निहचै निरमछ सदा, आदि मध्य अरु अंत। 
सो चिद्रुप बनारसी, जगत मांहि जयवंत ॥ ३ ॥ 


राव्दाथे---निहचैरनिश्चय नयसे | निर्मेड-पवित्र | चिद्रुप--्चैतन्य 
ख््प 


अथे--जो निश्चय नयसे आदि, मध्य और अतमें सदेव 
निर्मल है, पं० बनारसीदासजी कहते हैं कि वह चेतन्य पिंड 
आत्मा जगतमें सदा जयंत रहे ॥॥ ३ ॥ 





१ व्यवद्दार नय जीवको कर्मका कर्ता भोगता कहता है, परंतु वास्तवमें जीव 
कमेका कर्ता भोगता नहीं है, अपने ज्ञान दशन स्वभावका कर्ता -भोगता है । 


३१४ धमयसार साठक-- 
पास जीव केक कतो मोगता नहीं दे। चौपाई 


जीव फरम फरता नहि ऐसे । 
रस भोगता सुमाव न तेसें॥ 
मिथ्यामतिसों करता होई। 
गए अग्यान अकरता सोई ॥ ४ ॥ 
खथे--जीम पदार्थ वास्तवर्म कर्मका को नहीं दे औौ 
कर्मरसका भोगता है, मिथ्यामत्िसे कर्मका कवों मोगता ३ 
है, अज्ञान हरनेसे कर्मका अक्यो अमोगता ही दोता दे ॥। 
अड्ागर्भ ज्रीष कर्मका कर्तो दै। सपैया इफतीसा। 
निदचे निहारत सुभाव यादि आतमाको, 
आतमीक घरम परम परकासना | 
अतीत अनागत बरतमान काल जाको, 
फेवल स्वरूप गुन लोकालोक भासना ॥ 
सोई जीव ससार अवस्था मांहि फरमको, 
करतासो दींसे लीएं मरम उपासना | 


करंस्य न स्परमायाउस्प यितो पेइपिदृत्थपत्‌ । 
अजातातेंय कत्तो5५प॑ तदमावाइक्णरकः ॥ २ ॥ 
झाषतो जीयोज्ये स्थित दति पिधुद् स्बरसता 
स्फुरथिस्म्पोतिरमिंस्घुप्तिमुपदामो गसपना । 
लपाध्यस्यासी स्पाधविद झिछ बन्‍्यः मरक्रातिमिः 
स सस्बश्ूगस्प स्फुरते महिमा कौ5पि गहना ॥ | ॥ 


सन विशुद्धि द्वार । श्श्ण 


. यहै महा मोहकौ पसार यहै मिथ्याचार, 


यह भी विकार यह विवहार वासना ॥ ५॥ 
राव्दाथे--निहास्त-देखनेसे | उपासना-सेवा | पसार“्-विस्तार । 
मिध्याचार-निजत्वभावसे विपरीत आचरण । भो--जन्ममरणरूप संसार | 
व्यवहार-किसी निित्तके वहशसे एक पदार्थकों दूसेर पदार्थरूप जानने- 
वाले ज्ञानको व्यवहार नय कहते हैं, जेसे-मिझके घड़ेको घीके निमि- 
तसे धीका घड़ा कहना | 
अथे--निश्चयनयसे देखो तो इस आत्माका निज ख्भाव 
परम प्रकाशरूप हे और जिसमें छोकालोकके छहों द्रव्योंके भूत 
भविष्यत वत्तेमान त्रिकालवर्ती अनंत गुण पयोयें प्रतिभासित 
होती हैं। वही जीव संसारी दशामें मिथ्यात्वकी सेवा करनेसे 
कर्मका कंतो दिखता है, सो यह मिथ्यात्वकी सेवा मोहका विस्तार 
है, मिथ्याचरण है, जन्मम्रणरूप संसारका विकार है, व्यवहारका 
विपयभूत आत्माका अशुद्ध स्टभाव हे ॥ ५॥ . 
जैसे जीव कमेका अकता है वैसे अमोगता भी है। चौपाई । 
यथा जीव करता न कहांवे । 
तथा भोगता नाम न पांवे ॥ 
है भोगी मिथ्यामति मांही । 


गयें मिथ्यात भोगता नांही ॥ ६॥ 

अथे--जिस प्रकार जीव कर्मका कतो नहीं है उसी:प्रकार 

भोगेता भी नहीं हे, मिथ्यात्वके उदयमें कर्मका भोगता, है, 
मिथ्यालके अमावमें मोगता नहीं है ॥ ६-॥ 





३१६ सम्पसार माउक--- 


सक्षानी जीव दिपयोक्ा मोगता है क्षनी नहीं है। सपैया इकतीसा । 
जगवासी अग्यानी त्रिकाल परजाह्‌ चुद्धी, 
सो तो विपे भोगनिको मोगता कहायो हे । 
समकिती जीव जोग मोगर्सों उदासी तातें, 
सहज अमोगता गरथनिमें गायो है ॥ 
याही भाति वस्तुफी व्यवस्था अवघारि घुघ, 
परमाउ त्यागि अपनो सुमाउ आयो है। 
निरविकलप निरुपाधि आतम अराधि, 
साधि जोग जुगति समाधिमें समायो है॥७ 


दाम्दाथ--स्गगासीस््संसारी | बियै ( विफ्य )-पैच झीएरय भौर 
मनके भोग। गर॑पनिरनशाक्षोंमें | मरषघारिस्मनेर्णप करके | शुचन-क्रामौ | 
जोग छुगकि-्श्पीग निमइका ठपाय | 

झर्थ--श्षास्तोरमें मल॒ुप्प आदि पर्यायोंसे सदा काठ मदद 
रखनेवाले अज्ञानी पंसारी सीवक्पे अपने स्वरूपका अज्षाता 
पिपय भोमोंका मोगता कड्मा है, और प्ञानी सम्मग्ध्टी मीपकी 
भोगोंसे विरक्त माय रखनेके कारण विपय मोगते हुए मी अमो- 
गता कद्टा है। ह्वानी छोंग इस प्रकार दस्त स्परूपका निर्भय 
करके पिमाव माव छोड़कर स्यमाव ग्रहण करते हैं, और विकत्य 





सोक्तृत्व॑ श॒ स्पमायो स्प स्पुतः कर्पृत्थपश्चितः । 
क्षप्रातारेद मोक्ता५य॑ तदमायाददेदकः ॥ ४ ॥ 


सब विशुद्धि द्वार | ३१७ 


तथा उपाधि रहित आत्माकी आराधना वा योग निग्रह करनेका 
भागे ग्रहण करके निज स्वरूपमें छीन होते है ॥ ७ ॥ 
ज्ञानी कम्ेके कर्ती मोगता नहीं हैँ इसका फारण। सवैया इकतीसा | 
चिनमुद्राधारी ध्रुव धर्म अधिकारी गुन, 
रतन भंडारी अपहारी कर्म रोगको । 
प्यारो पंडितनकों हुस्यारी मोख मारगमें, 
न्यारो पुदगलसों उज्यारो उपयोगको ॥ 
जाने निज पर तत्त रहे जगमें विरत्त, 
गंहे न ममत्त मन वच काय जोगको। 
ता कारन ग्यानी ग्यानावरनादि करमको, 
करता न होड़ भोगता न होइ भोगकी ॥५॥ 
राब्दाये--चिन्मुद्रा-वैतन्य चिह्न | घुतन्‍ूनित्य | अपहारी कम 
रोगकौ-कर्मरूपी रोगका नष्ट करनेवाला। हुस्यारो ( होश्यार )--प्रवीण । 
उज्यारी-प्रकाश। उपयोग--ज्ञनदरीन। तत्त ( तत्न )-निजस्नरूप। विरत 
( विरक्त )>जैरागी | ममत्त ( ममत्व )>अपनापन | 
अथे--चेतन्य चिहका धारक, अपने नित्य स्व॒भावका 
स्वामी, ज्ञान आदि गुणरूप रत्नोंका भंडार, कर्मरूप रोगोंका 
नष्ट करनेवाला, ज्ञानी लोगोंका प्रिय, मोक्षमागमें कुशठ, शरीर 
जज्ञानी प्रकृतिस्वमावनिरतो नित्य भवेद्वेदको 
शानी तु परक्ततिस्वमावविरतो नो जातुचिछ्चेंद्क- । 


पएत्येव॑ नियम निरूप्य निपुणेरशानिता त्यज्यता 
शुद्धकात्ममय महस्यचलितेरासेव्यता ज्ञानिता ॥ ५॥ 


३१८ समयसार साटक-- 


आदि पृद्वठोंसे एथक, श्ञानद्लनका भ्रकाक्षक, निम्र पर सका 
ज्ञाता, स॑सारसे पिरक्त, मन वचन क्ायके योगोंसे ममत्व रद्दित 
होनेके फ्ारण ड्रानी जीव श्ञानावरणादि कर्मोंझा कतो जोर 
मोर्गोंक्रा मोगता नहीं होता इ॥ ८॥ 7 


दोहा । 
निरमिलाप करनी करे, मोग अरुचि घट मांहि। 
तांतें साधक सिद्धसम, करता मुगता नांहि॥ ९ ॥ 
हाव्दार्थ---निरमित्मफ-द्प्फ्ा रहित] भरकरे-अनुरागका झमाव | 
छाबक-मोकका साधर सम्पगृष्टी नौष | मुगता ( मौक्ता )-मौगनेषारा | 
आर्थ--सम्फद्टटी जीप इच्छा रहित क्रिया करते हैं. और 
अँदर॑गर्मे मोगोंसे मिरक्त रहते हैं, इससे वे सिद्ध मगपानके समान 
आग्र व्वाता दृष्टा हैं, कर्ता मोगता नहीं हैं ॥ ९ ॥ 
अब्यागी अब कमेक्य करो सोगता है इसका कारण । कावित्त ! 
ज्यों हिय अघ विकल मिथ्यात घर, 
स्पा सकल विकलप उपजावत । 
गहि एकत पक्ष आतमको, 
करता मानि अघोमुख घावत ॥ 
क्ात्ती करोति न ल बेदपते ल करे 
झामाति केजफ्मप कि रस्स्वमार्च । 
खातस्परं बिता सा र्ड 
ऋश्वुरुस्थ पिता स हर 
ये तु कक्तोस्मरमार्म पश्पश्ति रमजाइतए ॥ 
अआामास्य्रनवत्तैर्पा न मोसोअपि मुमुझछताम 8 5 ॥ 





सवे विशुद्धि द्वार । ३१९ 


त्यों जिनमती दरबचारित्री कर, 
कर करनी करतार कहावत । 
वंछित मुकति तथापि मूढमति, 
विन समकित भव पार न पावत ॥ १० ॥ 
अर्थ--हृदयका अंधा अज्ञानी जीव मिथ्यालसे व्याकुल 
होकर मनमें अनेक प्रकारके झठे विकल्प उत्पन्न करता है, ओर 
एकान्त पक्ष ग्रहण करके आत्माकी कर्मका कतो मानके नीच 
गतिका पंथ पकड़ता हे। वह व्यवहार सम्यक्त्वी भावचारित्रके 
बिना वाह्य चारित्र स्वीकार करके शुभ क्रियासे कर्मका कतों 
कहलाता है । वह मूखे मोक्षको तो चाहता है परन्तु निश्चय सम्य- 
क़्त्वके बिना संसारसमुद्रसे नहीं तरता ॥ १० ॥ 
वास्तवम जीव कर्मका अकर्ती है इसका कारण । चौपाई | 
चेतन अंक जीव ल्खि लीन्हा । 
पुद्गल कर्म अचेतंन चीन्हा ॥ 
बासी एक खेतके दोऊ। जे 
जदापि तथापि मिलें नहिं कोऊ ॥ ११॥ 
अर्थ--जीवका चेतन्य चिह्न जान लिया ओर पुद्दल कर्मको 
अचेतन पहिचान लिया । यद्यपि ये दोनों एक क्षेत्रावगाही हें 
तो भी एक दूसरेसे नहीं मिलते ॥ ११ ॥ 


नास्ति सर्वोषपि सम्वन्धः परद्वव्यात्मतत्त्वयोः । 
कर्तृक॑म्मेत्वसम्वन्धासावे तत्कचैता कुतः ॥ ८ ॥ 





8२० समपसार माटक-- 


पुना दोदा । 
निज निज भाव क्रियासहित,न्यापक व्यापि न कोइ! 
कर्चा पुदगठ पदगल करमको, जीव कहांसों होइ ॥ ११॥ 
--भ्याफक--न्ये स्यापै-जो प्रवेश करे । स्प्रफि-शिसमें 
स्यापै--मिससें प्रडेश करे। 
मर्थ--दोरनों एम्प अपने 20० पर्याममें रहते हैं, कोई 
किसीरूा स्पाप्प ध्यापक नहीं ऐ जीपमें नो पुद्ठलका 
प्रवेष होता ई और न पुड़लमें जीबका प्रभेश होता है| इससे 
औब पदार्थ पोद्टसिर कर्मोंका कसो कैसे हो सकता ६ | ॥१२॥ 
अशानमे शौद कर्मका कक्ता और शरतमे भत्ता है। सवैया इकतीसा। 
जीव अरु पुदगल करम रहें एक खेत, 
जदपि तथापि सचा न्यारी न्यारी कही है। 
लक्षन स्वरूप ग्रन परजे प्रकृति भेद, 
दुईमे अनादिद्दीकी दुविधा दे रही है ॥ 
एतेपर मिन्नता न भांसे जीव करमकी, 
जोलो मिथ्यामाव तौलों ऑघि घाउ वही है । 
ग्यानके उदोत होत ऐसी सूधी टरिष्टि मई, 
जीव कर्म पिंडफो अकरतार सही हे ॥११॥ 


घरुस्प पस्थुत इद्दास्पतरेच सार्द 
सम्बन्ध एप सकसो$पि यता निश्िडः | 
तलरइसेकम्मेपरताउस्ति मे पस्लुमेद 
पश्पकपरर्चमुगयाय सबः स्पतरर्ष ॥ ९ ॥ 


सब विश्ुद्धि द्वार । ३२१ 


राब्दाथे--सत्ता--अस्तित । दुविधा-मेदभाव । ऑंपि-उल्ठी। 
सूधीदश्टि--सच्चा श्रद्धान | सही--सचमुचमें । 


अर्थ--यच्चधपि जीव और पौद्लिक कर्म एक क्षेत्रावगाह स्थित 
हैं तो भी दोनोंकी जुदी जुदी सत्ता है। उनके लक्षण, स्वरूप, 
शुण, पयोय, स्वभावमें अनादिका ही भेद है। इतनेपर भी जब 
तक मिथ्या भावका उल्टा विचार चलता है तब तक जीव पुृहलकी 
भिन्नता नहीं भासती, इससे अज्ञानी जीव अपनेकी कर्मका कतो 


मानता है, पर ज्ञानका उदय होते ही ऐसा सत्य अरद्धात हुआ कि 
सचम्ुचमें जीव कर्मका कता नहीं है । 


विद्येष--जीवका लक्षण उपयोग है, पुद्वलका स्पशे रस गंध 
वर्ण है। जीव अमृर्तीक है, पुद्ठल मूर्तीक है। जीवके गुण दशन 
ज्ञान सुख आदि हैं, पुद्वलके गुण स्पशे रस गंध वर्ण आदि हैं। 
जीवकी पयोयें नर नारक आदि हैं, पुद्धलछकी पयोयें इंट पत्थर 
पृथ्वी आदि है। जीव अबंध और अखंड द्रव्य है, पुद्वलमें ख्िग्ध 
रुक्षता है। इससे उसके परमाणु मिलते विछुरते हैं। भाव यह हे 
कि दोनोंके द्रव्य क्षेत्र काल भावका चतुष्टय जुदा जुदा है और 
जुदी जुदी सत्ता है। दोनों अपने ही गुण पयायोंके कतो मोगता 
हैं, कोई किसी दूसरेका कर्ता भोगता नहीं है ॥ १३॥ 


पुनः दोहा । 


एक वस्तु जेसी जु है, तासों मिले न आन । 
जीव अकरता करमकी, यह अनुभो परवांन ॥१५॥ 


१२२ समयसार साटक-- 


अध्थे--जो पदार्थ जैसा है वह वैसा 2 ठसमें अन्य पदार्भ 
नहीं मिल सफता, इससे जीव कर्क अफसी है, यह विश्ञानसे 
सर्वथा सस्य है ॥ १७॥ 
झहानी सीव झुम शपोका कला दोनेसे माषकर्मका कर्ता है । 
4 


"जो दुरमती विकल अग्यानी | 
जिन्हि सु रीति पर रीति न जानी ॥ 
माया मगन भरमके भरता | 
का ते जिय भाव करमफे करता ॥ १५ ॥ 
रे ९ २३७० स्याकुल और अड्जानी हैं वे नि परणति 
नहीं खानते, मायामें मग्र हैं और अमर्मे भूले 
हैं इससे पे भाव फर्मरे क्यों हैं !। १५ ॥) 
जे मिध्यामति तिमिरसों, ले न जीव अजीव। 
त्तेई भावित्त करमके, करता होंहिं सदीव ॥ १६॥ 
जे असुद्ध परनति घरें, करें अहं परवांन | 
ते अमुद्ध परिनामके, करता दोंदि अजान ॥१७॥ 
भ्र्थ--ओ मिध्याज्ञानके अंधकारसे नीव अजीक्से नहीं 
खानते वे ही छदा माव कर्मके कयों हैं ॥ १६ || जो पिमाब 


+ ये मु स्वमावनियम ककयस्ति सैम- 
मशारमप्रमइसो बट ते वराका) । 
के तत एथ दि सावकर्म- 
कर्ता स्वयं सबर्ते लेदन एव तफ़्पाः है १० ॥ 





सब विशुद्धि द्वार | - श्र 


परणतिके कारण परपदार्थमिं अहंबुद्धि करते हैं वे अज्ञानी अशुद्ध 
भावोंके कतो होनेसे भाव कर्मेकि कतो हैं ॥ १७ ॥ 


एसके विषय शिष्यका प्रश्न । दोहा । 


शिष्य कहे प्रभु तुम कहो, दुबिधि करमको रूप। 
दरब कर्म पुदगल मई, मावकम चिद्रूप ॥ १८॥ , 
करता दरवित करमको, जीव न होइ त्रिकाल । 
अब यह भावित करम तुम, कहो कीनकी चाल॥ १९ 
करता याको कौन है, कौन करे फल भोग। 
के पुदुगल के आतमा, के दुहुंको संजोग ?॥ २० ॥ 
अर्थ--शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामि ! आपने कहा 
कि कर्मका स्वरूप दो प्रकारका है, एक पुद्दलमय द्र॒व्यकर्म हैं 
और दूसरे चैतन्यके विकार भावकर्म हैं ॥ १८॥ आपने यह 
भी कहा कि जीव, द्र॒व्यक्रमोका कत्तों कमी त्रिकालमें भी नहीं 
हो सकता, तो अब आप कहिये कि भावकर्म किसकी परणति है ९ 
॥ १९ ॥ इन भावकर्माका कत्तो कोन है? ओर उनके फलका 


मोगता कौन है १ भावकर्मोका कत्तो भोगता पुद्धल है या जीव है, 
या ढोनोंके संयोगसे कत्तो भोगता है? ॥ २० ॥ 


फार्यत्वादकूत न कमे न च तज्नीवपरृत्योईयो- 
रायाः प्रकतेः स्वकायेफलअग्मावाजुपड्राकृतिः | 
नैकस्या- भक्ृतेरचित्वछसनाज्जीवो5स्य कत्तो ततो 
जऊीवस्थब च कमे तब्चिदनु॒र्ग ज्ञाता न यत्युड़ल+ ॥ ११॥ 


६२४ समयसार नाठक-- 


इसपर भीयुद समाधान करते हैं| दोदा। 


क्रिया एक करता जुगल, यों न जिनागम माहि। 

अथवा करनी ओरकी, आओरे करे यों नांहि ॥ २१॥ 
करे और फल भोगवे, और वने नहि एम। 

जो करता सो भोगत्ता, यहै जथावत जेम ॥ २९॥ 
भावकरम फरतव्यता, स्वयसिद्ध नहिं होह। 

जो जगकी करनी करे, जगवासी जिय सोइ ॥१३॥ 
जिय करता जिय भोगता, भावकरम जियचाल । 

पुदुगल करे न भोगवे, दुविधा मिथ्याजाल ॥ २४॥ 
तातें भावित करमकों, करे मिथ्याती जीव । 

सुख दुख आपद्‌ सपदा, भुजे सहज सदीव॥ २५॥ 


दाम्दार्थ--गऊ ( पुग्ठ )>दौ। मिसागम ( मिन+भागम )* 
जिमराजका ठफ्देश । अधाबत-स्‍्तपमें। कर्तम्सता-करवृति। छप॑सिद्ध 
छापने क्माप | जगवासी जिय-संसारी स्रौत। स्रियत्राऊ-शँबगरं परणति। 
ट्विषा-दोनों भौरणध हुफाब | भाषदर-इद दियौग, श्मिएसंयोग | 
संपदा--भनिष्ट बियौग, इप४ संयोग । सुंै-मोरी । 


अर्थ--क्रिया एक और कर्ता दो ऐसा कथन सिनराजके 
आगमरमें नहीं हे, जयवा किसीकी क्रिया कोई करे, ऐसा मी 
नहीं दो सकता ॥२१॥ क्रिया कोई करे और फल बदेई मोगे ऐसा 
जैन पैनमें नईं हे, क्योंकि जो को होता है, वद्दी वास्सवर्मे 


सब विशुद्धि द्वार। ३२२७५ 


भोगता होता है ॥ २२ ॥| भावकर्मका उत्पाद अपने आप नहीं 
होता, जो संसारकी क्रिया-हलन चलन चतुर्गंति भ्रमण आदि 
करता है, वही संसारी जीव भावकर्मका कत्तों है || २३ ॥ भाव 
कर्मांका कचो जीव है, मावकर्मोका भोगता जीव है, भावकर्म 
जीवकी विभाव परणति है । इनका कर्ता भोगता पुद्ठल नहीं है, 
और पुद्कल तथा दोनोंका मानना मिथ्या ज॑ंजाल है ॥ २४ ॥ 
इससे स्प्ट है. कि भावकर्मोका कत्तों मिथ्यात्वी जीव है और वही 
उनके फल सुख दुख वा संयोग वियोगको सदा मोगता है॥२५॥ 


कमेके कर्ता भोगता वावत एकांत पक्षपर विचार । सवेया इकतीसा। 
केई मृढ विकल एकंत पच्छ गहें कहें, 
आतमा अकरतार पूरन परम है। 
तिन्हिसों जु कोऊ कहे जीव करता है तासों, 
फेरि कहें करमकी करता करम है॥ 
ऐसे मिथ्यामगन मिथ्याती त्रह्मघाती जीव, 
जिन्हिकें हिए अनादि मोहकी भरम है। 
तिन्हिकों मिथ्यात दूर करिवेकों कहें गुरु, 
स्थादवाद परवांन आतम घरम है॥ २६॥ 


फर्मेंच भवितकय कर्तू इतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्ता 
कत्तांत्मैप कर्थाच्चिदित्यचलिता कैश्थिच्छातिः फोपिता । 
सेपामुद्धतमोहमुद्रितधिया वोधस्प संशुद्धये 
स्पाह्ाद्भतिवन्धछष्घाविजया चस्तुास्थतिः स्तूयते ॥ १२॥ 


है. उधषछ3९ क्‍या 


दान्दाये---विकछ-तुछी । एक्मम्त पक्ष-पदार्थक एक पर्मेश्ले 
टसका स्वरूप माननेक्रा इठ | अध्मघाती--भपमे जौबका अभधष्टित करने- 
बाज | 

अर्म--अज्ञानसे दुखी अनेक एफान्तपादी फइते हैं कि 
आस्मा कर्मफ़ा फ्त्ता नहीं है, बह पूर्ण परमात्मा ६ । और उनसे 
फोई फटे कि कमोंका कत्ता जीर है, तो थे एकान्तपत्ती कइते ई 
फि कर्मफा कचो कर्म ही है। ऐसे मिध्यालमें पगे इुए मिथ्याली 
जीय भात्माके घातक हैं, उन हृदयमें अनादि रम्लसे मोइकर्म 
मनित भ्रूठ मरी हुई हैं। उनरम मिश्यास्व दूर करनेसे लिये 
भीगुरने स्पाद्भादरूप आस्माका स्मरूप पर्णन फ़िया ई ॥ २६।॥ 

झआरमाका स्वरूप | दोशा। 


स्पफ्धावमे 
चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अजान । 


नहि करता नहि भोगता, निहचे सम्यकवान॥२ण। 
झर्थ--मिख्यालवमें पा हुआ ज्ञानी लीम कर्मका कर्चा 
मोगता है, निम्यक्तर जयठम्पनलेनेबासा सम्यक्त्मी कर्मफ्ा न 
करता ई न भोगता है ॥ २७ ॥ 
इस विपयका पएकास्तपछ्त, ल्ंडस करनेबाछे स्वाद्ाइका डपरैश | 
जैसे सबैपा ग इकतीसा ! 
“जेसें सास्यमती कं अलख अकरता है, 
सर्वया प्रकार करता न दो कव्ी । 


१ पांस्ममती लाहि। 
# मा क्चोरममी स्एशस्ठु पुरुष सांक्य इबाप्पाईतार 
कर्त्तार कलपस्तु से किस सदा मेदापपोपाइथः । 
हर्द्ध दूदठबोपधाम नियते प्रत्यक्तमेन स्थये 
पपस्तु व्युवकर्द्मावमचर्ध शताप्मेर्क परम्‌ ॥ १४४ 








सव विशुद्धि हर। | - १२७ 


तैंसें जिनमती गुरुमुख एक पक्ष सुनि, /> 
याहि भांति माने सो एकंत तजो अबही॥ 
जौलों दुरमती तौलों करमको करता है, 
सुमती सदा अकरतार हक । के 
जांके घटि ग्यायक सुभाउ जग्यो जबहीसों, 
सो तो जगजालसों निरालो भयो तबहीं २८ 
झाव्दाथे---जिनमती-जिनराज कथित स्याद्वाद विद्याके ज्ञाता । 
अर्थ-जिस प्रकार सांख्यमती कहते हैं कि आत्मा अकत्तो है, 
किसी भी हालतमें कमी कतो नहीं हो सकता। जैनमती भी अपने 
शुरुके झुखसे एक नयका कथन सुनकर इसी प्रकार मानते हैं, 
पर इस एकान्तवादकी अभी ही छोड़ दो, सत्यार्थ बात यह है कि 
जब तक अज्ञान है, तब तक ही जीव कर्मका कत्तो है, सम्य- 
श्ञानकी सब हालतोमें सदेव अकत्तों कहा है। जिसके हृदयमें 
जबसे ज्ञायक स्वभाव प्रगट हुआ है वह तमीसे जगतके जंजालसे 
निराला हुआ-अथोत्‌ मोक्षुके सन्मुख हुआ है ॥ २८॥ 
इस विषयमे वोछूमतचालॉका विचार। दोहा । 


बोध छिनकवादी कहे, छिनभंगुर तन मांहि। 


प्रथम समय जो जीव है, दुतिय समय सो नांहि ॥२९ 
..... क्षणकमिद्मिददेक, कल्पयित्वात्मतत्व 


निजमनसि विछत्ते कतुभोकुञोविभेदम । 
अपदरति विमोह तस्य नित्याग्तौधेः 


स्वयमयमसिषिश्च॑श्विष्य मत्कार एव ॥ १७॥ 





१२८ समयसार शाटक--- 


तातें मेरे मतविषें, करे करम जो फोड़ । 
सो न भोगवे सरवथा, ओर भोगता होइ ॥ ३०॥ 
अर्य--ध्ण्किवादी मोौद्धमतवाले कहते हैं कि जीव घरीरमें 
धणमर रहता है, स्व नहीं रहता । प्रथम समयमें जो जीब है 
यह दूसरे सेमयमें नहीं रहता ॥ २९ ॥ इससे मेरे विचारमें मो 
कर्म फ़्रता हद भह किसी दवालतमें मी मोगता नहीं हो सकता, 
मोगनेवाला और दी होता है ॥ १० ॥ 
बौद्धमतवाकौका पकास्त बिचार हूर करमेको इप्टान्त क्वाएा 
समझाते हैं। दोहा । 
यह एकत मिथ्यात॒ पस्र, दूर करनके काज। 
चिद्विलास अविचल कथा, भापै श्रीजिनराज॥११॥ 
वालापन काहू पुरुष, देख्यो पुर इक कोह। 
तरुन भए फिरिके लख्यो, कहे नगर यह सोह॥२२॥ 
जो दुह्दू पनर्में एक थो, तो तिनि समिरन कीय | 
ओर पुरुपको अनुभव्यो, ओर न जानें जीय ॥११॥ 
जब यह वचन प्रगट सुन्यो, सुन्यो जेनमत सुद्ध । 


तब  शकतवादी पुरुष, जैन भयो प्रतियुद्ध ॥ ३४ ॥ 
--पद्द एकम्न्तवादकी मिथध्यापथ्ष इटानेके लिग्रे भीम 
मिनेन्द्रदव आत्माके नित्य स्वरूपक्म कयन करते हुए कइते 


१ पृष्ठ तेडिशा्में लर्ल॑दग समय शोठे हैं। 


से विशुद्धि द्वार । ३२५ 
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हैं॥ ३१ ॥ कि किसी मलुप्यने धालकपनमें कोई नगर देखा, 
ओर फिर कुछ दिनोंके बाद जवानीकी अवस्थामें वही नगर देखा 
तो कहता है कि यह वही नगर है जो पूर्वमें देखा था ॥ रे२ ॥ 
दोनों अवस्थाओंमें वह एक ही जीव था तब तो उसने स्मरण 
किया, किसी दूसरे जीवका जाना हुआ वह नहीं जान सकता 
था ॥ ३३ 0 जब इस प्रकारका स्पष्ट कथन सुना ओर सचे जैन 
मतका उपदेश मिला तब वह एकान्तवादी मनुष्य प्रतिबुद्ध हुआ 
ओर उसने जैनमत अंगीकार किया ॥ २४ ॥ 


चौद्ध भी जीव द्वव्यकों क्षण भंगुर कैसे मान बैठे इसका कारण 
चतछाते है। सवेया इकतीसा। 


एक परजाइ एक समेंमें विनसि जाइ, 
दजी परजाइ दजे समे उपजत्ति है। 
ताकी छल पकरिके बोध कहे समे सम, 
नवी जीव उपजे पुरातनकी छति है॥ 
' तांते माने करमकी करता है और जीव, 
भोगता है ओर वाके हिए ऐसी मति है। 
परजो प्रवानकों सरवथा दरब जानें, 
ऐसे दुरब॒द्धीकों अवसि दुरगति है ॥ ३५॥ 


काव्दाथे--परजाइ-अवस्था | पुरातन-प्राचीन | छति ( क्षति )० 
नाश] मति-समझ। परजो प्रवान-हालतोंके अनुसार | दुरबुद्धी-मूर्ख। 
बृत्यांशभेदतो5त्यन्तं ब्क्तिमज्ञाशकल्पनात्‌ । 
अन्यः करोति अुड्डेडन्य इत्येकान्तम्धफास्तु मा ॥ १५॥ 


३३० समपछार माठकू--- 


अथे--जीवकी एक पर्योप एक समयमें नष्ट होती दे ओर 
कर समयमें दूसरी पर्याय उपजती है, और जैनमतका सिद्धान्त 

है, सो ठसी बातको पकड़के बेद्धमत फदधता दे कि धण धण 
पर नया जीव ठपजता है, और पुराना विनप्नता है | हससे वे 
मानते हैं कि कर्मका कची और जीव है, तया मोगता जोर ही है, 
सो उनके चित्तमें ऐसी उठी समझ बैठ गई दै। ओभीगुर कश्वे 
हैं कि जो पाये अनुसर ही दृष्यको सर्वभा अनित्य मानता दे 
ऐसे मूर्सकी अवक्ष्य इगति दोती दे ! 

बविदोष--ध्रणिकवादी जानते हैं कि मांस मथणन जादि 
मनाघारमें वर्तनेवाठा जीय है, बह न हो जाबेगा, अनाभारमे 
घर्सनेवासेको तो कुछ मोगना ही नहीं पड़ेगा, इससे मौज करते हैं 
ओर मनमाने य्तते हैं। परन्त॒ किया हुआ कर्म मोगना दी 
गा है। सो नियमसे वे अपने आस्माको कृगतिमें पटकते 

॥ १५॥ 


डुर्घुदीती दुर्गतिशी हैग्ठी है! दोदा 


कहे अनातमकी कथा, घहै न आतम सुद्धि । 

रहे अध्यातमसों विमुख, दुराराधि दुरबुद्धि ॥३६॥ 
दुरुद्धी मिथ्यामती, दुरगाति मिथ्याचाल । 

गहि एकत दुरबुद्धिसों, मुकत न होड़ त्रिकाल१७ 


दाम्दार्थ---भनातम--्भजौष । भ्रष्पावम-धत्मझन | विमुखस 
विद्द। दुटाराणि-किसी मौ तरइसे न समहनेवण । इर्षम्रिन्सूर्स । 


सब विशुद्धि द्वार | ३३१ 


अथे--मूख मनुष्य अनात्माकी चरचा किया करता हैं, 
आत्माका अभाव कहता हे-आत्मशुद्धि नहीं चाहता। वह आत्म- 
ज्ञानसे परान्यमुख रहता है, वहुत परिश्रम पूवेक समझानेसे भी 
नहीं समझता ॥ ३२६॥ मिथ्याद्टी जीव अज्ञानी है, ओर उसकी 
मिथ्या प्रवृत्ति दुगेतिका कारण है, वह एकान्तपश्ष अहण करता है, 
ओर ऐसी मूखतासे वह कमी भी मुक्त नहीं हो सकता ॥ ३२७ ॥॥ 


दुर्चुद्धीकी भूछपर दृष्टान्त । सवैया इकतीसा ! 


कायासों विचारे प्रीति मायाहीसों हारि जीति, 

लिये हठ रीति जेसें हारिलकी छकरी । 
चंगुलके जोर जेंसें गोह गहि रहे भूमि, 

त्योंही पाइ गांड़े पै न छाड़े टेक पकरी ॥ 
मोहकी मरोरसों भरमको न छोर पांबे, 

धांवे चहूं वौर ज्यों बढ़ावे जाल मकरी । 
ऐसी दुरबुद्धि भूली झठके झरोखे झली 

फूली फिरे ममता जंजीरनिसों जकरी ॥३<- 


छाव्दाथे---काया-शरीर | हठ-दुराग्रह। गदि रहै-पकड़ रक्खे। 
लकरी->छाठी । चुगछ>पकड़। पाइ गाड़ै--अड जाता है। टेक-डइठ | 
घांवि-मटके । 


अर्थ--अज्ञानी जीव शरीरसे अनुराग रखता है, धनकी कमीमें 
हार और धनकी बढ़तीमें विजय मानता है, हठीला तो इतना होता 





३६३२ छम्पसार नाठक-- 


है कि जिस प्रकार इरियल पक्षी अपने पांवसे लफद़ीफी सूप 
मजबूत पकड़ता है, अयवा जिस प्रकार गोह अमीन था दीपा- 
लको परुदुकर रह जाता है, ठसी प्रकार वह अपनी इंटेव नहीं 
छोड़ता--उसी पर उदा रहता है। मोइके झकरेरोंसे उसके अमकी 
थाह नहीं मिलती अयोत्‌ उसका मिध्यास्व अनंत होता है, वह 
चतुगतिमें मटकता हुआ मकड़रीकासा जाठ फ्ैठाता है, ईस प्रकार 
22355 भड्ञानसे ऋठ़के मार्मेमें श्र रही हे, मौर ममता- 
कली सफ़ड़ी हुई बढ़ रही है ॥ २८ ॥ 
जुधुदीकी परणति। सबैया इकतलीसा। 


बात झनि चॉकि उठे वातद्वीसों मौंकि उठे, 
बातसों नरम होद वातदीसों अकरी । 

निंदा करे साधुकी प्रससा करे हिंसककी, 
साता मानें प्रसुता असाता मानें फकरी॥ 

मोख न सुहाइ दोप देखे तहाँ पैठि जाइ, 
काल्सों ढराइ जैसे नाहरसों वकरी | 

ऐसी दुरुद्धि मूली धठके झरोखे झली, 
फूली फिरे ममता जंजीरनिर्सों जकरी ॥ ३९ ॥ 


१ वोह एक प्रपरष्य लानवर होता है। ढसे चोर सोय पास रखते हैं हूष 
उन्हे दौश्ने महुछों मंदिरोंपर 'काम्य होठा हे तब मै भोहझने द्मरप्षे रुगी एत्तोी 
बोर इसे परकों बड़ देते है, तो बइ छपर अमौग बा स्पैदको चूब मजबूत 
पद कैसा है और चोर झरकटी डर रए्टौस्ये पद़दु४ए कपर कई चाते हैं। 





सवे विशुद्धि द्वार | श्श्३ 
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काव्दार्थ--चौंकि उठैज्तेज पड़े | भौंकि उठे-छुत्तेके समान भूखने 
छगे | अकरी-ऐ7ँठ जावे। प्रमुता-बड़प्पन। फकरी (फकीरी)-गरीबी 
काल-मत्यु | नाहर-बाघ, सिंह । 


अथे--अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता, बात सुनते 
ही तेज पड़ने रूगता है, बात ही सुनकर कुत्तेके समान भोंकने 
लगता है, मन रुचिती बात सुनकर नरम हो जाता है, ओर 
असुहाती बात हो तो ऐँठ जाता है । मोक्षमार्गी साधुओंकी 
निन्‍्दा करता है, हिंसक अधर्मियोंकी प्रशंसा करता है, साता- 
के उदयमें अपनेकी महान और असाताके उदयमें तुच्छ गिनता 
है। उसे मोक्ष नहीं सुहाता, कहीं दुगुण दिखाई देवें तो उन्हें 
शीघ्र अंगीकार करलेता है। शरीरमे अहंबुद्धि होनेके कारण 
भोतसे तो ऐसा डरता है जेसे वाघसे बकरी डरती हैं, इस प्रकार 
उसकी मूखता अज्ञानसे छठके मागमें झल रही है ओर ममताकी 
सॉकलोॉसे जकड़ी हुईं बढ़ रही है ॥| २९५ ॥ 


अनेकान्तकी सदिमा | फवित्त 


केई कहें जीव क्षनभंगुर, केई कहें करम करतार । 
केई करमरहित नित जंपहिं,नय अनंत नानापरकार 
जे एकांत गहें ते मूरख,पंडित अनेकांत पख घार। 


आत्माने परिशुद्मीप्खुसिरतिव्याप्ति भपदान्धकेः 
काछोपाधिवछादशुद्धिमधिकां तन्नापि मत्वा परे. । 

चैतन्य क्षणिक प्कल्प्य पृथुकैः श॒ुद्धज्झुसजेरित्त 
शत्मा व्युज्यित एप हास्वदद्दो निस्सञमुक्तेक्षिमिेः ॥ १६॥. 


चे१३ समयसार मोटकर--- 


जैंस मिन्न मिन्न मुकताइल, : 
गुनर्सों गहत कहांवे हार ॥ ४०॥ 
दाम्ार्थ--्षन मंगुर-भनित्य | ज॑पाई-लते हैं । एक्प्त-शुक 
ही नय। अमेम्त--भपेक्षित अ्रमेक नय। पख घार-पक्ष प्रहन करना | 
मुष्रताइढ ( मुच्तफछ )>ओठौ | गुकन्सूत। 


सपे--भौटमती लीक्को अनित्य ही कहते हैं, मीमांसक 
भसवाले जीयको कर्मका करता दी कदते हैं, सांस्पमती जीगर्े 
कर्मरद्ित ही कइते हैं। ऐसे अनेक मतपाले एक एफ भर्मकने 
प्रहण करके अनेक प्रकारका कदते हैं, पर जो एफान्त प्रइण 
फरते हैं वे भूखे हैं, बिद्वान्‌ लोग अनेकांतस्तरे स्पीकार करते हैं | 
जिस प्रकार मोती श्रुद्ा छा दोते हैं, पर सतमें गुइनेसे दर घन 
जाता है । उसी प्रकार अनेरांतसे पदार्थकी सिद्धि डोती है, 
और जिस प्रकार छुदा सुदा मोती द्वारा काम नहीं देते, उसी 
प्रकार एक नमसे पदार्थका स्वरूप स्पष्ट नहीं दोता वर्कि विप 
रीव हो माता ऐ ॥ ४० ॥ 

पुणः । दोहा! 

यया सूत सम्रह बिना, मुकत माल नहि होह । 
तथा स्पादवादी विना, मोख न सापे कोड ॥ ४१॥ 

दाम्दार्थ--संप्रए-एक्डे । मुका मारू-मोतियोंक्रा मास्स | 

अधध- डैसे घतमें पोये प्रिना मोतियोंढी माला नहीं घनती 
बैसेशी स्पादपारीके बिना करेई मोध्षमाग नहीं साघ सकठा ॥४१॥ 





सब विशुद्धि द्वार । श्श्५ 





पुनः। दोहा । 
पद सुभाव पूरब उदे, निचे उद्यम काछ। , 
पच्छपात मिथ्यात पथ, सरवंगी सिव चाल॥ ४२॥ 


शाव्दाथे--पद-पदार्थ । सुभाव ( स्भाव )-निजघधम | डद्युमं-- 
पुरुषाथ, तदवीर। काल--समय। पक्षपातर-एुक द्वी नयका ग्रहण | सरवगी-- 
अनेक नयका ग्रहण । 


अथे-- कोई पदार्थके स्वभावही की, कोई पूर्व कर्मके उदय- 
हीकी, कोई निश्चयमात्रको, कोई पुरुपार्थवी ओर कोई कालहीकों 
मानते हैं, पर एकही पक्षका हठ ग्रहण करना मिथ्यात्व है, ओर 
अपेक्षित सबहीकी स्वीकार करना सत्यार्थ है ॥ ४२ ॥ 


मावाथे--कोई कहता है कि जो कुछ होता है, सो स्वभाव 
( नेचरल ) हीसे अथोत्‌ ्रकृतिसे होता है, कोई कहते हैं कि 
जो कुछ होता है, वह तकदीरसे होता है, कोई कहते हैं कि एक 
त्रक्ष ही है, न कुछ नष्ट होता है, न कुछ उत्पन्न होता है, कोई कहते 
हैं कि तदवीर ही प्रधान है, कोई कहते हैं कि जो कुछ करता 
है सो काल ही करता है, परन्तु हन पॉचोमेंस एक किसीदीको 
मानना, शेप चारका अभाव करना एकान्त है। 


कतुवेंदयितुश्व युक्तिवशतो भेदो5स्त्वसेदोी5पि था 
कत्तों बेंदायिता च मा भवतु वा घस्त्वेष स््िन्त्यतां ! 
प्रोता सत्न इयात्मनीद निपुर्णेमेत्त(भत्) न शाक्या क्चि- 
चिच्चिन्तामणिमाल्िकियमभितो 5प्येका चकास्त्येच नः ॥१७॥ 


$३६ घमयसार नाठक--- 
छही मतठवाक्कोका जीच पदार्थपर पिश्लार। सरैया इकतीसा | 


एक जीव वस्तुके अनेक गन रूप नाम, 
निजजोग छुद्ध परजोगसों अम्ृद्ध हे । 
वेदपाठी ब्म कहें मीमांसक कम कई, 
सिवमती सिव कहें बोद्ध कहें बुद्ध है ॥ 
जेनी कहँ जिन न्‍्यायवादी करत्तार करें, 
हों दरसनमें वचनको विरुद्ध है। 
वस्तुको सुरूप पहिचाने सोई परवीन, 
वचनके भेद भेद माने सोई सुद्ध है॥ ४३॥ 
दाब्दार्थ---निमन्येग--निमल्वकूपसे | परमोग-मन्‍्य परार्पके 
स॑ंगौगसे। दरसम (दर्शन मत | बस्तुकौ सुरूफप-पदार्पका निम 
स्वमांष | परबीन ( प्रवीण )-पंदित । 
अर्थ---एक जीव पदार्मफे मनेक गुण, जनेक रूप, अनेक 
नाम है, वह परपदार्थके संयोग बिना अथोत्‌ निजस्वरूपसे 
है और परठम्पके संगोगसे अश्यद्ध दै। उसे बेदपाटी 
ेदाल्ती प्र्त कइते हैं, मीमांसक कर्म कइत॑ हैं, शेवकोग वेशेपिक 
मतवालं घिष कहते दें, बौद्ध मतवाले घुद्ध कइत ईं, जनी छोग 
मिन कइत॑ हैं, नयाग्रिफ् को कइते हैं। इस प्रकार छहों मतके 


कथनमें पथनका विरोध दे । परन्तु लो पदार्थक्ता निन स्परूप 
जनता है वद्दी पण्शित दे, और जो बघनके मेदसे पदार्थमें भेद 


मानता ई बद्दी मूस ई ॥ 9७१॥ 





सर्व विशुद्धि द्वार | ३३७ 
पॉ्चों मतबाछे एकानती और जैनी स्याद्वादी हैं। सवैया इकतीसा | 
बेंदपाठी बह्मय मांनि निहचे सुरूप गहें, 
मीमांसक कर्म मांनि उदेमें रहत है। 
बोद्धमती बुद्ध मानि सूच्छम सुभाव साध, 
सिवमती सिवरूप कालकों कहत है ॥ 
न्याय ग्रंथके पढ़ैया थांपें करतार रूप, 
उद्दिम उदीरि उर आनंद लहत है। 
पांचों दरसनि तेतो पोषें एक एक अंग, 
जैनी जिनपंथी सरदंगी ने गहत है ॥४४॥ 


हाव्दाथे--उद्दिम-क्रिया। आनदःहर्ष | पोर्षैंल्युष्ट करें | जिन 
पंथी-जैन मतके उपासक। सरवगी ने-ःसवेनय-स्पाह्मद । 

अथे--वेदान्ती जीवको निश्चय नयकी दृश्टिसे देखकर उसे 
सर्वथा ब्रह्म कहता है, मीमांसक जीवके कर्म उदयकी तरफ 
दृष्टि देकर उसे कर्म कहता है, बोद्धमती जीवको बुद्ध मानता है 
और उसका क्षणमंगुर सक्ष्म स्वभाव सिद्ध करता है, शैव जीवको 
शिव मानता है ओर शिवकी कालरूप कहता है, नेयायिक 
जीवको क्रियाका कत्तो देखकर आनंदित होता है ओर उसे कत्तो 
मानता है | इस भ्रकार पॉचों मतवाले जीवके एक एक धर्मकी 
पुष्टि करते है, परन्तु जेनधर्मके अनुयायी जेनी लोग सर्व नय- 
का विपयभूत आत्मा जानते हैं, अथोत्‌ जेनमत जीवको अपेक्षासे 
ब्रह्म मी मानता है, कर्मरूप भरी मानता है, अनित्य मी मानता 
है, शिवस्वरूप मी मानता है, कत्तो भी मानता है, निप्कर्म मी 

२२ 


डश्ह्टट समयसार माटक-- 


मानता ई। पर एकान्त रूपसे नहीं। लैनमतके सिवाय समी मठ 
मतवाह्े ईं, सर्वया एक पश्षके पश्चपाती होनेसे उन्हें स्करूपकी 
समझ नहीं है ॥ ४४ ॥ 

पांचों मतोके एक एक संगछा जैनमत समर्थक है। सपैया इकतीसा। 


निहंचे अभेद अग उदे गुनकी तरग, 
उद्दिमकी रीति लिए उद्धता सकति है । 
परजाह रूपको प्रवान सच्छप सुमाव, 
फालकीसी ढाल परिनाम चक्र गति है ॥ 
याद्दी भांति आतम दरवके अनेक अग, 
एक माने एककों न माने सो कुमति है। 
टेक ढारि एकम अनेक खोजे सो सृबुद्धि, 
खोजी जीवे वादी मरे सांची कहवाति है।४५। 
दाम्दाये--याही मौति-इस प्रकार। कुम्ति--मिप्पाह्मन । खोज 
हुंढे। सुमृद्रि-सम्पसद्ान | छोजी-उयोगी | बाटी--जकराद करनेषाअ | 
अर्थ--जीव पटार्यक्ते लक्षणमें मेद नई है, सब जीव समान 
हैं, इसटिये वेदान्तीका माना हुआ अद्वतनाद सत्य ई। जीवसे 
उदयर्म गुर्णोक्ी शरंगें उठती ई, इसलिय मीमांसक्का माना हुआ 
उदय मी सस्प ई। जीवमें अर्न॑त धक्ति इोनेसे स्वमायमें प्रगर्तता 
है, इसलिय नमायिक्का माना हुआ उच्म अंग मी सस्‍्प ६ । 
जीपकी पर्यायें शरण धणमें बदलती इ, इसठिय बद्धमतीका 
माना हुआ छणिक माय मी सत्प है । जीपफ परिणाम काटके 
प्र के समान पिरते ई, भर उन परिणामोके परिणमनर्में सफ़ठ 








सवे विशुद्धि द्वार । ३३०९ 





द्रव्य सहायक है, इसलिये शैयोंका माना हुआ काल मी सत्य है। 
इस ग्रकार आत्म पदार्थके अनेक अंग है । एकको मानना ओर 
एककी नहीं मानना मिथ्याज्ञान है, आर दुराग्रह छोड़कर एकमें 


अनेक धर्म हूँहुना सम्यग्नान है। इसलिये संसारमें जो कहावत 
है, कि ' खोजी पावे वादी मरे ” सो सत्य है॥ ४५॥ 


स्याह्वादका व्याख्यान । खवैया इकतीखा ! 
एकमें अनेक है अनेकद्दीमें एक है सो, 
एक न अनेक कछु क्यों न परतु है। 
करता अकरता है भोगता अभोगता है, 
उपजै न उपजत मृएं न मरतु है॥ 
बोलत विचारत न बोले न विचारे कछू, 
दा न भाजन पे भेखसो घरतु है । 
शेसी प्रभु चेतन अचेतनकी संगतिसों, 
उलट पलट नयबाजीसी करतु है॥ ४६॥ 
अथे--जीवमें अनेक पयोयें होती हैं इसलिये एकमें अनेक है, 
अनेक पयोयें एक ही जीव द्रव्यकी हैं इसलिये अनेकमें एक हे, 
इससे एक हैं या अनेक है कुछ कहा ही नहीं जा सकवा। एक 
मी नहीं है, अनेक मी नहीं है, अपेक्षित एक है, अपेक्षित अनेक 
है। वह व्यवहार नयसे क॒त्तो है निश्रयसे अकत्तों है, व्यवहार नयसे 
कर्मांका भोगता है, निश्यसे कर्माका अमोक्ता है, व्यवह्यर नयसे 
उपजता है, निथ्रय नयसे नहीं उपजता है--था, है और रहेगा, 
व्यवहार नयसे मरता है निश्चय नयसे अमर है, व्यवहार नयसे 


३४० सम्यसार माटठक--- 


धोलता है, विचारता है, निधय नयसे न बोलता है, म विधारठा 
है, निभ्रम नयसे उसका कोई रूप नहीं है, स्पवह्दार नयसे अनेक 
रुपोंका घारक है | ऐसा चैतन्प परमेश्वर पौदलिक 

५20५ से उलर पढर हो रहा है, मानों नट जैसा खेल खेह 


रहा है॥ ४९॥ 
निर्धिकर््प उपयोग दी भजुमपके योग्प है। दोहा। 


नंयवाजी विकलप दसा, नांही अनुमो जोग। 
केबल लपुओं करनको, निरविकलप उपजोग॥४७। 


--मटयाी-मठका खेर । जांग-पोग्प | 
नटके समान उत्तरा पुठटी सूविफ्रत्स 


अवस्पा है, पद अनुसपके है। अनुभव करने पोग्प तो 
उसकी सिफ निर्विकरय अपस्था ही ई ॥ ४७७॥ 
अलुभयमे विफरप स्पाणमेका दइृएास्त | सयैया इकतीसा । 


जैसे काहू चतुर सवारी है मुकत माल, 
मालाकी क्रियामें नाना मातिको विग्यान है। 

क्रियाको विकलप न देखे पहिरनवारो, 
मोतिनकी सोभाम मगन सुखवांन है ॥ 


तैसे न करे अथवा फरे सो भुजे, 
के भुजे सब नय प्रवांन दे। 


जदपि तथापि विकलप विधि त्याग जोग, 
निरविकलप अनुमोौ अस्त पान हे ॥४५८॥। 
१ बटबारही ऐसा मौ गढ़ है। 


सब विशुद्धि द्वार। ३४१ 


हि 5 8 23 नम 
'शाव्दाथे--सवारी-सजाई । मुकत माछ्य्मोतियोंकी माछा । 
विग्यान-अकलछमदी । मगन--मस्त । अमृतपान-अमृत पीना | 


अथ--जैसे किसी चतुर मनुष्यने मोतियोंकी माला घनाई, 
माला बनानेमें अनेक प्रकार चतुराई की गईं, परन्तु पहिनने- 
बाला माला बनानेकी कारीगरीपर ध्यान नहीं देता, मोतियोकी 
शोमामें मस्त होकर आनंद मानता है, उसी प्रकार यद्यपि जीव 
न का है, न भोगता है, जो कत्तों है वही भोक्ता है, कचो और 
है, भोक्ता और है ये सब नय मान्य हैं तो भी अनुभवमें ये सच 


विकल्प जाल त्यागने योग्य है, केवल निर्विकल्प अनुभवही अम्रृत 
पान करना है.॥ ४८ ॥ 


किस नयसे आत्मा कर्मोका कत्तो है और किस नयसे नहीं है । दोहा। 


दरब करम करता अलूख, यह विवहार कहाउ । 
निहचे जो जेसो दरब, तेसो ताकी भाउ॥ ४९॥ 


शाव्दार्थ--दरव करम ( द्रव्य कर्म )-ज्ञानावरणीय आदि कर्मोकी 
घूल[ अल्ख--आत्मा | 


५ अथे---द्रव्य कर्मका कत्तो आत्मा है यह व्यवहार नय कहता 
है, पर निश्चय नयसे तो जो द्रव्य जेसा है उसका वैसा ही स्वभाव 


होता है--अथोर्त्‌ अचेतन द्रव्य अचेतनका कत्तो है ओर चेतन 
मावका कत्तो चेतन्य है।॥। ४७९ ॥ | 


व्यायर्हारिकट्शैव केवर्ल कच्चे कमे च विभिन्नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि चसुतु चिन्त्यते फकम व सदैकमिष्यते॥ १८॥ 


३४२ समयसार नाटक--- 





झ्ागेका क्षेमाकाररूप परिणमम होता है पर वह बेपरूप नहीं हो 
साता। सवैया इकतीसा ! 


ग्यानको सहज ज्लेयाकार रूप परिणवे, 
यद्यपि तथापि ग्यान ग्यानरूप क्यो है। 
ज्ेय ज्ेयरूप यों अनादिद्दीकी मरजाद, 
काह वस्तु काहकी सुमाव नहि गद्यो है ॥ 
एतेपर कोऊ मिथ्यामती कहे ज्लेयाकार, 
प्रतिमासनसों ग्यान असुद्ध हे रहो है। , 
याह्दी दुरब॒द्धिसों विकल भयो डोछत हे, 
समुझे न घरम यों मरम मांहि वश्चो है॥ ५०) 
धाम्दाये--हेपाकार-झ्ैयके र्यकार । क्ेस-शगने योस्प भठपटारि 


मदद परिष्यम पव किछ करमें बिनिब्पयता 
खस मघति नापरस्प परिणामिन एवं मवेत्‌। 
ले मपति कर्ृंशस्पमिदद कर्म त चैकतया 
स्थितिरिद्द बस्तुनों सबत॒ कर्च तवेव दता / 
बह कोड़ ककफरतेड़ौ छपो हुई परमाप्यात्मतरंपियोंग है। किश्तु इसके प्रेछात 
सफ्प प्रद्पशाकड़े डपछस्थ वहीँ हुरै। पपहरौड़े छपे हुए प्रबम शुश्छकरये बह कांक 
कह है । रटर-सप्टारदौ आन इत्वछिकिट प्रतिगें मौ बह शयोड गहों है, थौर 
थ इफ़्य्ै कविता दौ है । एक सक 
बहिर्सृटति प्ापि स्फुरबनस्तशक्ति) स्व 
शथाप्यपरवस्तुनो बिद्वाति सास्यपस्थचस्तरे। रे 
स्वमावनियर्त पतः सरश्मेव प्रस्त्पिप्पते 
झवमावचसभाकुछा किमिइ मोदितः क्लिए्पते ॥ १९ 9 





सब विशुद्धि द्वार । ३४२ 





पदार्थ । मरजाद ( मर्याद )-सीमा। प्रतिमासना-छाया पड़ना |. भर्म 
( भरम )-श्रान्ति | 
अथे--यद्पि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयाकार रूप परिणमन कर- 
नेका है, तो भी ज्ञान, ज्ञान ही रहता है ओर ज्ञेय ज्ञेय ही रहता 
है। यह मयोदा अनादि कालसे चली आती है, कोई किसीके 
स्वभावको ग्रहण नहीं करता अथोत्‌ ज्ञान ज्ञेय नहीं हो जाता 
ओर ज्ञेय ज्ञान नहीं हो जाता । इतनेपर कोई मिथ्यामती--- 
चैशेषिक आदि कहते हैं, कि ज्लेयाकर परिणमनसे ज्ञान अशुद्ध हो 
रहा है, सो वे इसी मूखेतासे व्याकुल हुए भटकते हैं--बस्तु 
स्वभाव नहीं समझे अ्रममें भूले हुए हैं । 
विशेष--वैशेषिकोंका एकान्त सिद्धान्त है, कि जगतके 
पदार्थ ज्ञानमें श्रतिविम्बित होते है, इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता 
है, सो जब तक अशुद्धता नहीं मिटेगी तब तक मुक्त नहीं होगा । 
परंतु ऐसा नहीं है, ज्ञान स्वच्छ आरसीके समान है, उसपर पदा- 
थोंकी छाया पड़ती हे, सो व्यवह्ारसे कहना पड़ता है कि अम्नुक 
रंगका पदार्थ झलकनेसे कॉच अम्ुक रंगका दिखता है, पर वास्त- 
में छाया पड़नेसे कॉचमे कुछ परिवर्तन नहीं होता ज्योंका त्यों 
बनां रहता है॥ ५० ॥ 
जगतके पदार्थ परस्पर अव्यापक हैँ | चोपाई । 
सकल वस्तु जगमैं असहाई। 
वस्तु वस्तु्सों मिले न काईं ॥ 


वस्तु चैफमिद्द नान्‍्यवस्तुनों येन तेन खल्लु वस्तु वस्तु तत्‌। 
निम्चयोडयमपरोष्परस्य कः कि करोति दि चहिल्लेंठप्षपि ॥ २० ॥ 


३४४ समयस्तार नाटक--- 


जीव वस्तु जाने जग जेती । 
सोऊ भिन्न रहे सव सेती ॥ ५१ ॥ 

हाव्दार्थ--भसतझई-स्वाधीन । जती-मितनी । 

कर्थ--निमय नयसे अगतमें समर पदार्थ खाधीन हैं, फे 
फिसीकी अपेक्षा नहीं करते और न कोई पदार्थ किसी पदार्गसे 
मिलता है। जीवात्मा नगतसे जितने पदार्म हैं उन्हें जानता 
पर वे सब उससे मित्र रहते हैं! 

भआावार्थ--स्यवह्वार मयस जगवके द्रम्प एक दूसरेसे मिठ्तेईं, 
एफ दूसरेमें प्रवेत करते और एक 2९४ अवकाय्त देते हैं। पर 
निफ्य नयसे सम निमाभित हैं, रकम किसीसे नहीं मिलते हैं। 
जओीषके पूर्ण शानमें वे सप और अपूर्ण झ्ञानमें यधासंमव लंगतके 
पदार्थ प्रतिमासित होते हैं, पर ज्ञान उनसे मिलता नहीं है जीर न 
थे पदार्थ प्वानसे मिखते हैं ॥ ५१ ॥ 
कर्म करना भौर फस मोगना यह अदा गिज स्वूप नई है। बोश। 


फ्रम करे फूल भोगंवे, जीव अग्यानी फोर । 
यह कथनी विवह्रकी, वस्तु स्वरूप न होह ॥५श 


दाव्दार्ध---#पनी--चरचा | । 
झर्थ--अज्ञानी जीव कर्म करते हैं और ठनका फस मोगते 


हैं, गई कथन व्यवहार नयका है, प्दार्णका निल स्फरूप नहीं 
है॥५२॥ 


यु बस्तु कुठते5ल्पणस्तुला किआमापि परिथामिनः स्वपम, ! 
ब्याषद्ारिकरशैच तत्मत सान्पबस्ति किमपीश लिश्यभात्‌ ॥ 8] 





सब विशुद्धि द्वार | ३४५ 
शान और छ्ेयकी मिन्नता | कवित्त । 


ज्लेयाकार ग्यानकी परणति, 
पे वह ग्यान ज्ञेय नहिं होई। 
ज्लेय रूप पट दरब भिन्न पद, 
ग्यानरूप आतम पद सोइ ॥ 
जाने भेदभाउ सु विचच्छन, 
गुन लच्छन सम्यकद्रिग जोड़ । 
मूरख कहे ग्यानमय आकृति, 
प्रगण क॒रुंक छखे नहि कोइ ॥| ५३॥ 
झाब्दाथे--शान-जानना । जैय-जानने योग्य पदार्थ । 
अथे--ज्ञानकी परणति ज्ञेयके आकार हुआ करती है, पर 
ज्ञान ज्ेयरूप नहीं हो जाता, छहों द्रव्य ज्ञेय हैं ओर वे आत्माके 
'निज स्वभाव ज्ञानसे भिन्न हैं, जो ज्ञेय ज्ञायकका मेद भाव गुण 
लक्षणसे जानता है वह मेदविज्ञानी सम्यग्दष्टी है। वेशेषिक 
आदि अज्ञानी ज्ञानमें आकारका विकल्प देखकर कहते हैं कि 


ज्ञानमें जेयकी आकृति है, इससे ज्ञान स्पष्टतया अशुद्ध हो जाता 
है लोग इस अशुद्धताको नहीं देखते । 


शुद्धद॒व्यनिरूपणारपिंतमतेस्तत्व समुत्पदयतो है 
नैकद्॒व्यगतं चकास्ति किमपि उव्यान्तरं जातुचिव। .. 
शान शेयमचैति यत्ु तदय शुद्धस्वभाचोद्य: 
कि द्वव्यान्तरचुवज्लाकुऊधियस्तत्त्वाउच्यवन्ते जनाः ॥ २२॥ 





२१०६ समयत्तार माटक--- 


विधोप--जीव पदार्थ ध्ायक है, श्ञान उसका भ है, वह 
अपने ज्ञान गुणसे जगवके छट्टों द्रब्पोंफो जानता है, जर अपनेझे 
भी जानता है, इसलिये जगतके सब्र जीव अजीय पदार्थ और गहइ 
स्वमें आरमा शेय है, और आत्मा स्वपरफो माननेसे धायक है। मा 
बह है कि आत्मा धैय मी है, श्ञायक्र मी है, और आत्माके त्िवान 
सब पदार्थ पेय हैं। सो जब कोई छ्षेम पदार्य श्ञानमें अतिमात्ित 
होता है सप्र ज्ञानकी श्षेयाकार परणति होती है, पर क्षात, शान 
ही रहता दै दैय नहीं हो जाता, और झ्लेम, ्षेय ही रइता हे शान 
नहीं हो जाता, न फोई किसीमें मिलता है। ऐयका हरष्प, बे 
कास, भाव घत्॒टय छुदा रहता है और श्ामकका हस्य, क्षेत्र, काठ) 
भाव भपुष्टर छुदा रहता है, परन्तु वियेक ध्व्प वैश्रेपिक आदि 
झानमें शेयफी आकृति देखकर आनमें अछ्ुदता ठहराते हैं ॥५३॥ 
वे कहते हैं कि'-- 


डेय भौर कातके सम्वत्पमें सक्षामियोक्रा देंतु । औपाई ! 
निराकार जो बह्म कहावे । 
सो साकार नाम क्‍यों पादे ॥ 
प्षेयाकार ग्यान जब तांई । 
पूरन बद्च नांहि तब तांई ॥ ५४॥ 
चाम्दार्थ--मिराग्धर-्म्माकघर रहित । अह--्मात्म, [सर | स्पकाए: 
आकार सह्दिठ | परत ( ्र्म >चयप । फ हे 
झर्थ--लो निराकार प्रक्त दे वद साकार कैसे हो सकता है [ 
इसलिये जब तक हान द्षेयाकर रहता है, तम तक पूर्ण अन्न नहीं 
हो सकता ॥ ५४ |! 





सब विशुद्धि द्वार । ३४७ 


हस विपयमे अजानियोकों संचोधन। चोपाई। 
ज्ेयाकार तह्म मल माने । मु 
नास करनको उद्दिम ठाने ॥ 
वस्तु सुभाव मिदे नहि क्योंही । 
तातें खेद करें सठ योंही ॥ ५५॥ 
दाव्दार्थ---मछ-दोप । उद्दिम-प्रयत्न । क्यौंही--किसी प्रकार । 
अथे--वैशेषिक आदि त्रह्मकी ज्ञेयाकार परणतिको दोष 
मानते हैं, ओर उसके मिटानेका प्रयत्न करते है, सो किसी भी 
प्रयलसे वस्तुका स्वभाव नहीं मिट सकता इसलिये वे मूखे इथा 
ही कष्ट करते है ॥ ५५॥ 
पुनः । दोदा। 


मूठ मरम जानें नही, गहे एकंत कुपक्ष। 
स्यादवाद सरवंग ने, माने दक्ष प्रतक्ष ॥ ५६ ॥ 


अथे---अज्ञानी लोग पदार्थद्री असलियत नहीं जानते और 
एकान्त कुटेव पकड़ते हैं, स्याह्मादी पदार्थके सब अंगोंके जश्ञाता 
हैं और पदार्थके सब घर्मोको साक्षात्‌ मानते हैं । 

भावाथे--स्पाद्माद, ज्ञानकी निराकार साकार दोनों परणति 
मानता है । साकार तो इसलिये कि ज्ञानकी ज्ञेयाकार-परणति 
होती है, और निराकार इसलिये कि ज्ञानमें ज्लेबजनित कुछ 
विकार नहीं होता ॥ ५६ ॥ 


श्प८ सम्फ्धार प्ररक--- 





स्पाठ्धादी सम्पग्दणीकी प्रष्तंसा। दोहा। 
'सुद्ध दरव अनुमो करे, सुद्धठ्रिष्टि घटमांहि | 
तातें समकितवत्त नर, सहज उछेदक नाहि॥५७॥ 
दाम्दाथ--धट-करय । उछेदक-खोप करनेशऊ । 
जर्थ--सम्पर्टी जीव शुद्ध दब्पका अनुमव करते हैं, जौर 
प्रुद्ध पस्तु आननेसे इदयमें शुद्ध दप्टी रखते ६, हससे ये साइजिक 
खमावका छोप नहीं करते, अमिप्राय यद्द है कि ऐ्षेपाफरर धोना 
डनका साइजिक स्थमाष है, सो सम्परद्टी औवरे समावक्ा 


नहीं करते ॥ ५७॥ 
हाम पेयसे भ्रध्पापक है इसपर हृष्टास्त। सपैया एकरीसा। 


“जैसे चद किरनि प्रगटि मामि सेत करे, 
भूमिसी न दीसे सदा जोतिसी रहति है । 
तैसे ग्यान सकति प्रकासे हेय उपादेय, 
ब्वैयाकार दीसे पे न ब्लेयर्कों गहति है ॥ 
सुद्ध वस्तु सुद्ध परजाइरूप परिनवे, 
सचा परवांन माहें ढाई न ढहति हे । 
सो तो ओररूप कबह न होह सरवथा, 
निदचे अनादि जिनवानी यों कद्दति है ५५ 


* दुझ्गृष्पस्वप्सभपण्पर्तिक स्वमावस्प बोप 
मम्यदूद्॒प्प॑ं मपति यदि या तस्प कि स्पात्स्थमापा । 
फ्योस्स्नाझूपँ स्नपयवि भुषे 
प्रो छोर्य कसयाते सदा घेषमस्थास्ति मैप पर ११ ॥ 


सवे विशुद्धि द्वार । ३४९ 


झाव्दार्थ--प्रगटि--उद॒य होकर | भूमि-घरती | जोतिसी--किरण- 
रूप | प्रकारेौ-जनावे । सत्तापरवान--अपने क्षेत्रावगाहके वरावर । 
ढाहें--विचलित करनेसे | न ढहति है-विचलित नहीं होती । कवहू- 
कभी भी | सर्वथा-हर हालतमें। 

अथ--जिस श्रकार चन्द्रकिरण श्रकाशित होकर धरतीको 
सुफेद कर देती है, पर धरतीरूप नहीं हो जाती--ज्योतिरूप ही 
रहती है, उसी प्रकार ज्ञान शक्ति, हेय उपादेयरूप ज्ञेय पदा- 
थोको प्रकाशित करती है, पर ज्ञेयरूप नहीं हो जाती, शुद्ध वस्तु 
शुद्ध पर्यायरूप परिणमन करती है और निज सत्ता प्रमाण रहती 
है, वह कभी भी किसी हालतमें अन्यरूप नहीं होती, यह बात 
निश्चित है और अनादि कालकी जिनवाणी कह रही है।| ५८ ||. 

आत्म पदार्थका यथार्थ स्वरूप ! सवेया तेईेसा । 


राग विरोध उदे जवलों तबलों, 
यह जीव रूषा मग धांवे । 

ग्यान जग्यो जब चेतनकौ तब, 
कम दसा पर रूप कहांवे ॥ 

कम विलेछि करे अनुभो तहां, 
मोह मिथ्यात प्रवेस न पांवे । 


रगद्धवेपदयमुदयते तावदेतम्न यावत्‌ 
शानं ज्ञान भवति न पुनर्वाधतां याति वोध्ये 
जान लाने भवतु तदिदं न्‍्यक्छताशानभाव 
भावासावी भचति तिस्यन्‌ येन पूर्णेस्वमावः ॥ २४ ॥ 


हबज० समयसार माठक-- 


मोह गयें उपजे सुख केवल 
सिद्ध यो जगमाहि न आवे ॥ ५९ ॥ 
दाध्दार्थ --विरोप-औैप । परषामगस्ममिष्पा मार्ग । 
अर्थे--जम तक इस जीवको मिप्याज्ञनका उदम रहता 
'है, प्र तक वह राग हंपमें वर्तता है। परन्तु जब ठसे श्ञानफ़ा 
उदय दो जाता है, तब यह कर्मपरणतिक्ये अपनेसे मिश्र गिसता 
और जज कर्मपरणति तवा आत्मपरणतिका पए्ग्झरण करके 
सास्म अनुमव करता है, सत्र मिप्या मोइनीको स्पान नहीं 
मिलता । जौर मोइके पूर्णतया नष्ट इोनेपर केक्लआन तगा 
अनेत मुस भ्रगर झोता है, जिससे सिद्ध फदकी आपि होती है 
श्र फिर जनन्‍्ममरणरूप संसारमें नहीं आना पढ़ता ॥ ५९ ॥ 
परमएम पदकी प्रासिका सार्य | कृप्पप फल्द। 
जीव करम सजोग, सहज मिथ्यातरूप घर । 
राग दोप परनति प्रभाव, जाने न आप पर ॥ 
तम मिथ्यात मिटि गयो, हुवो समकित उदोत ससि। 
राग दोप कछ वस्तु नांहि, छिन माहि गये नसि ॥ 
अनुभो अभ्यास सुख रासि रामि, 
भयो निषुन तारन तरन। 


शापद्वेपाबिद हि मयाते क्षाममक्ानभाया- 
सौ पस्लुत्यपणिद्वितद॒दा इश्पमामी स किशित्‌ । ; 


खम्पधारिल सं सरस्तस्परएपा स्फूरंतौ 
'ानस्पोतिश्वसकी पद येग पूर्णाचप्मर्दधिः ॥ २५ ॥ 








सर विशुद्धि द्वार । ३५१ 


पूरन प्रकास निहचल निरखि, 
वनारसि वंदत चरन ॥ ६० ॥ 

छाव्दाथे--निपुन-ञ्ूर्ण ज्ञाता। तरन तारन-ससार सागरसे स्वय 
तरनेवाछा और दूसरोंको तारनेवाढा | 

अथे--जीवात्माका अनाठिकालसे कर्मेके साथ सम्बन्ध 
है, इसलिये वह सहज ही मिथ्या भावको प्राप्त होता है, ओर राग 
ट्वेष परणतिके कारण ख पर खरूपकी नहीं जानता | पर मिथ्यात्व 
रूप अंधकारके नाश ओर सम्यक्त्व शशिके उदय होनेपर राग 
हेषका अस्तित्व नहीं रहता--क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, जिससे 
आत्म अनुभवके अभ्यासरूप सुखमें लीन होकर तारन तरन पूर्ण 
'परमात्मा होता है। ऐसे पूर्ण परमात्माका निश्चय खरूप अवलोकन 
करके पं० धनारसीदासजी चरण बन्दना करते हैं ॥ ६० | 


राग डेपका कारण मिथ्यात्व है। सबैया इकतीसा । 
कोऊ सिष्य कहे स्वामी राग दोप परिनाम, . 
ताकी मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है। 
पुग्गल करम जोंग किंधो इंद्रेनिकी भोग, - 
किंधों धन किंधों परिजन किधों भोन है ॥ 
शुरु कहे छहों दवे अपने अपने रूप, 
सबनिकी सदा असहाई परिनोन है। 


रणगद्देषोत्पाद्क ठत्त्वरुण्या नान्यद्ठ्व्य चीक्ष्यते किल्वनापि। 
चर्वद्वव्योत्पत्तिरन्तश्वकास्ति व्यक्ता5त्यन्त स्वस्वमावेन यस्माव॥२६॥ 


8५२ समयसार माटक-- 


कोऊ दरव काइको न प्रेरक कदाचि तातें, 
राग दोष मोह रूपा मद्रा अचोन है॥६१॥ 
॥ प्रेरकन्मैरणा करनेबाझ | परिमक 
घरके छोग | मौन ( मबन मान | परिमौग-परिणमल। मदिएं- 
पफराब | भचौन ( लक्यन )-सीमा | 
अर्थ-स्िप्प प्रभ करता दई कि ह स्वामी, राग ऐप परि- 
णार्मोफा प्रस्प कारण क्‍या ह ? पोदलिफ फर्म ई। ह था इन्द्रिमेकि 
मोग हैं? था घन है? या घरके छोग हैं ! या पर दे सो जाप 
काह्विए । इसपर गुरु समाधान करते हैं, कि छट्ों दम्प अपने 
अपने स्मरुप॒में सदा निजाभित परिणमन करते हैं, कोई हष्प 
किसी द्रब्पकी परणतिके लिये कमी भी ओरक नहीं होता, अतः 
राग ऐेपका मूल कारण मोद मिथ्यात्यका मद्रिपान ह॥६१।॥ 


अक्ञातिोकते घिझारमे राग दैपक्ा कारण । बोदा। 








कोऊ मूरख यों कहे, राग दोप परिनाम । 
पुर्गलकी जोरावरी, वरते आतमराम ॥ $श। 
ज्यों ज्यों पुग्गल वल करे, ध्रिर्घारे कर्मज मेष । 
रागदोपको परिनमन, त्यों त्यों होई विशेष ॥ ६१॥ 
शदिह सपधि अगडलेपबोपप्रसतिए 
कतशएव॒पि परैपां दूपण लत 


खज 
मसपदु पिदिठमस्से पपत्पदोपोडस्मि पोषः 8 १० ॥ 


सर्व विशुद्धि द्वार | श्ण३्‌ 


झाव्दाथे---परिनाम-भाव । जोरावरी>जबरदस्ती । मेंस ( वेष )- 
रूप । विशेष-ज्यादा | 

अथ--कोई कोई मूखऐसा कहते हैं कि आत्मामें राग ढेप 
भाव पुद्वलकी जबरदस्तीसे होते हैं ॥ ६२ ॥ वे कहते हैं कवि 
पुछ्ठल कर्मरूप परिणमनके उदयमें जेसा जैसा जोर करता है, 
बैसे बैसे बाहुल्यतासे राग ढेष परिणाम होते हैं ॥॥ ६३ ॥ 


अध्ाएनियांको सत्य मार्गका उपदेश | दोहा। 


इंहिविधि जो विपरीत पख, गंहे सदृहे कोइ । 
सो नर राग विरोधसों, कबहूं मिन्न न होइ॥६७॥ 
“सुगुरु कहे जगमें रहे, पुग्गल संग सदीव । 
सहज सुद्ध परिनमनिको,औसर लहे न जीव॥६र्षा- 
तातें चिदभावनि विपै, समरथ चेतन राउ। 
राग विरोध मिथ्यातमें, समाकितमें सिव भाउ॥६६॥ 
छाव्दाथे---विपरीत पख-उल्ठा हट। मिन्न-जुदा। परिणाम-- 
भाव । जौसर--मौका | चिद्॒भावनि विषै--चैतन्य भावें्मि--अशुद्ध दशामें 
राग द्वेप ज्ञानावरणीय जांदि और शुद्ध दशाम्मे पूर्णज्ञान पूर्ण मानद आदि | 
समरथ ( समर्थ )-बल्वान | चेतन राउन्‍नचैतन्य राजा | सिब भाउ८- 
मोक्षेके भाव-पूर्णश्ञान, पृर्णेदशेन, प्रूणेंआनद, सम्यक्त्व सिद्धत्व आदि |. 
अथे--श्रीगुरु कहते हैं कि जो कोई इस भ्रकार उल्टा हठ 
ग्रहण करके श्रद्धान करते हैं वे कमी भी राग डेप मोहसे नहीं 


, # रागजन्मानि निमित्ततां परद्रन्यमेव कलयन्ति ये ठु ते । 


उत्तरन्ति न दि मोदवादिनी शुद्धवोघविधुरान्थवुद्धय३ ॥ २८॥ 
२३ 


३५४२ समय्सार गाठक--- 


हा सकते ॥ ६४ ॥ और यदि सगतमें जीवका पुश्लसे हमेशा 
० + तो उसे प्लद्ध मार्योकी प्राप्तिका कोई मी मौख्य 
नहीं है बह शुद्ध होई नहीं सकता ॥ ६५॥ इससे 

माव उपजानेमें चैतन्य राजा दी समर्थ है, सो मिप्णाल- 
की दक्षामें राग देप माव उपयाते हैं ओर सम्मक्त्य दक्षामें कि 
भाव अपोत्‌ ज्ञान दर्शन सुख आदि उपजते हैं ॥ ६६ ॥ 


झातसका माहात्प । दोशा। 
ज्यों दीपक रजनी समे, चहुं दिसि करे उदोत | 
अगंटे घटपटरूपमें, घटपटरूप न होत॥ ६७ ॥ 
त्यों सुग्यान जाने सकल, ज्षेय वस्तुफो मर्म । 
ज्ञेयाक्ृति परिनवे पे, तजे न आतम-चर्म ॥ ६८॥ 
ग्यानघर्म अविचल सदा, गंहे विकार न फोइ । 
राग विरोध विमोहमय, कब भ्रूलि न होड़ ॥९९॥ 
ऐसी महिमा ग्यानकी, निदचे हे घट मांहि ! 
म्रख मिथ्याद्रिष्टिसोँ, सहज विलोके नांहि॥ ७०॥ 


प्रकार रात्रिमें चिराग हूँ ओर 'प्रकाय 
पहुँचाता है और घर पट पदायोकों प्रकाशित करता है, पर पट, 
पूर्वक्षाब्युतशुरुषौषमहिमा बोघो ल बोष्पत॒य॑ 
बायशकयमापि हिंद 23 कक हत दे बोर मकाएयरिव हट «५ 
तद्धस्सुश्यितिपीपबस्थपिपथा 
शा्गप्रेपमपा सपस्ति सूदर्जां मुख श्युरासौजताम्‌ ॥ २९ ॥ 





सर्व विशुद्धि द्वार। इ्णण 


पटरूप नहीं हो जाता ॥ ६७॥ उसी प्रकार ज्ञान सब ज्ञेय 
यदार्थोकी जानता है और ज्ञेयाकार परिणमन करता है तो 
भी अपने निजखभावको नहीं छोड़ता ॥ ६८ ॥ ज्ञानका जानना 
स्वभाव सदा अचल रहता है, उसमें कभी किसी भी प्रकारका 
विकार नहीं होता ओर न वह कमी भूलकर भी रागद्वेप मोह- 
रूप होता है ॥ ६० ॥ निश्चय नयसे आत्मामें ज्ञानकी ऐसी 
महिमा है, परन्तु अज्ञानी मिथ्यारष्टी आत्मस्वरूपकी ओर देखते 
भी नहीं हैं ॥ ७० ॥ 

अछ्ानी जीव परद्वब्यमें ही लीन रहते हैँ। दोहा। 
पर सुभावमें मगन हे, ठाने राग विरोध । 
धरे परिग्रह घारना, करे न आतम सोध ॥ ७१ ॥ 


हाब्दार्थ---पर सुभाव--आत्म स्व॒भावके बिना सब अचेतन भाव। 
ठानै-करे | राग विरोध-राग द्वेष | सोध-खोज | 


अथे--अज्ञानी जीव पर द्वव्योंमें मस्त रहते हैं, राग टेप 


करते हैं और परिग्रहकी इच्छा करते हैं, परंतु आत्मखभावकी 
खोज नहीं करते ॥ ७१ ॥ 


अज्ञानीको कुमति और शानीको खुमति उपजती हैं। चौपाई। 
मूरखके घट दुरमाते भासी । 
पंडित हियें सुमति परगासी ॥ 
दुरमति कुबिजा करम कमावे । 
सुमति राधिका राम रमांवे ॥ ७२ ॥ 





१५६ समयसार सश्टक--- 





दोहा। 

कुबिजा कारी कूषरी, फरे जगतमें खेद । 
अल्ख अराघे राधिका, जाने निज पर मेद॥०शा 

सर्थ--मूर्खके हृदयमें कुमति उपथती है और श्ञानिमेकति हद 
यमें सुमतिका प्रकाशन रहता है। दुर्घृद्धि इम्माके समान है, नवीन 
कर्मोका बन्ध करती ऐ, ओर सुबृद्धि राधिका है, आत्मराममें 
रमण कराती है ॥ ७२ ॥ कुबृद्धि कारी कूमड़ी कम्जाके समान 
है, संसारमें संताप उपधाती है, जोर सुबुद्धि राधिकारे समात 
है, निज जारमाकी उपासना कराती है तथा स्य परका मेद जानती 
है॥७१॥ 

जुर्मेति भर कुम्जाकी समानता। सपैया इकतीसा। 


कुटिल कुरूप अग छगी है पराये संग, 
अपुनो प्रवान करि आपुद्दी बिकाई है । 

गहे गति अघकीसी सकति फबघकीसी, 
बधको बढ़ाउ करे घघहीमें घाई हे। 

रांदकीसी रीत लियें माठकीसी मतवारी, 
सांड ज्यों सुछद ढोले भांडफीसी जाई हे । 


१ हिम्बु-बर्म देषौम्प्रणक्त आदि प्रस्योडा कथन है कि, कुप्णा सड़ी दाद्यै वी) 
बाध्य शरौर कुस्स प्रम्ति दीन वा । राजा भौडष्यचत अपनी को 
अहरा दोडर उसे डँस बडे थे. पाषिकाड़े बहु प्रयत्य करमेपर के इस्थारयपर 
क्र । धो बद्ीपर दुशस्तसाज प्रदस ऊैया ६ 3 





सर्व विशुद्धि द्वार । शेण७ 


घ्रको न जाने भेद करे पराधीन खेद, 
यातें दुरबुद्धि दासी कुबजा कहाई है॥७श॥ 


शाव्दार्थ---कुटिछ--कपटिन । पराये--दूसरेके। संग-साथ | कंबंधर- 
एक राक्षसका नाम। राड-विधवा | माड (मण्ड)--शराव। साड>-बिना बदियां 
किया हुआ | सुछद-स्व॒तत्र | जाई-सैदा हुई | यातैं-इससे | 


अथेै--क्बुद्धि मायाका उदय रहते होती है इससे कुटिला है, 
ओऔर कुब्जा मायाचारणी थी, उसने पराये पतिकी वशमें कर रक्खा 
था। कुबुद्धि जगतको असुहावनी लगती है इससे कुरूपा हे, 
कुब्जा काली कान्तिहीन ही थी इससे कुरूपा थी । कुब॒द्धि 
परद्रन्योंकी अपनाती है, कुब्जा परपतिसे सम्बन्ध रखती थी 
इससे दोलों व्यभिचारिणी हुई | कुचुद्धि अपनी अशुद्धतासे विष- 
योंके आधीन होती है इससे बिकी हुईके समान है, कुब्जा पर- 
बशमें पड़ी हुईं थी इससे दूसरेके हाथ बिकी हुई ही थी। दुललेद्धि 
को वा कुब्जाको अपनी भलाई चुराई नहीं दिखती, इससे दोनोंकी 
दशा अंधेके समान हुई। क्ुबुद्धि परपदार्थोसे अहंबुद्धि करनेमें 
समर्थ है, कब्जा भी कृष्णको कब्जेमें रखनेके लिये समर्थ थी, 
इससे दोनों कर्बंधके समान बलवान हैं। दोनों कर्माका बंध 


१ व्यसिचारिणी छवियाँ अपने सुखसे अपने दारीरका मोल करती हैं,-अर्थातः 
अपना अमूल्य शील-रत्न बेंच देती हैं, यह वात ध्यानमें रखके कंविने कद्दा है कि 
+ आपनो प्रवानकरि आपुही बिकाई है! । 

२ यह भी हिन्दू-घर्म-शाज्नोंका दृष्टान्त मान्न लिया है, कि कंब्रंध पूर्वजन्ममें 
गधर्व था । उसने दुर्वासा ऋषिको गाना सुनाया, पर वे कुछ प्रसन्न नहीं हुए, तथ 
उसने मुनिकी हँसी उठाई, तो दुर्वासाने क्रोघित द्योकर शाप दिया, कि तू राक्षस हो 
जा । वस फिर क्या था, वह राक्षस हो गया । उसकी एक एक योजनकी भुजाएँ 


छः 





दै५८ समयसार माठक--- 


बढ़ाती हैं। दोनोंकी प्रृत्ति उपवकी ओर रहती है! इबृदि 
अपने पति आत्माकी ओर नई देखती, कुम्जा मी अपने पतिकी 
ओर नहीं देखती थी, इससे दोनोंकी रांड सरीखी रीति दै। 
दोनों दी श्राबीफे समान मतवाली हो रही हैं। दुषृद्धिमें कर्ष 
घार्मिक नियम आदिका प्ंघम नहीं, छुम्पा भी अपने पति 
आदिकी आश्ञामें नहीं रहती भी, इसठिमे सांडुफे समान 
स्वतंत्र हैं। दोनों मॉड़की संतत्तिके समान निलेज हैं। दुषृद्धि अपने 
यास्मक्षेत्ररूप परका मर्म नहीं जानती, कुन्जा भी दुराभारमें रत 
रहती थी, घरका द्वाल नहीं देखती भी ! दुपुद्धि कर्मके आधीन 
है, कुन्शा परपतिके आधीन, इससे दोनों पराघीनताके रेशवमें हैं। 
इस भ्रकार दुर्यृद्धिकों हस्जा दोसीकी उपमा दी है ॥ ७४ ॥ 


छब॒सिसे पिकाणी शुख्ता। सयैया इकतीसा। 


रूपकी रसीली श्रम कुलफकी कीली सील, 
सुधाके समुद्र झीली सीली सुखदाई हे । 

प्राची ग्यानभानकी अजाची है निदानकी, 
सुराची निरवाची ठोर साची ठकुराई है ॥ 


थॉ और बह बहुठ दौ बख्याव था सो लपनो मुजाओंसे बह ए भोजन दूए तड़के 
जौषोंक्रो ला जाता था और बहुठ डपशग ॥एता वा उसे इसने इऐ बद्ध माए 
जिससे बसद्य माषा उप्तौड़े पेटमे पेंल जगा पर बह घापक़े गण यरा बह 
ठषड़े इसचय लाम कर्बप पशा । ए% हि बजमें बिचरते हुए राश एम व्यभप 
दोनों माई इसड़े क्पारेगें मा सपे और इस्दें म्यै अचने छागा काश, 6ब एम 
चर्ने उसके हाव कार ढाडे और उएऐ स्वर्भपाम पहुँचा रिया । 

॥ दात्प-पिग्रार-दिपिके बिजा दो दमदिए्द एक्‍्पो हुं भौरद। 








सवे विशुद्धि द्वार । इ्ष५्‌९ 


धामकी खबरदारि रामकी रमनहारि, 
राधा रस-पंथनिके ग्रथनिमें गाई है । 
संतनकी मानी निरबानी नूरकी निसानी, 
याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है॥७५ 


झाव्दार्थ---कुछफ--ताछा | कीली-चाबी | झीली>"स्नान की हुई । 
सीछी-मभोगी हुई। प्राची-यूूष दिशा | अजाची-नहीं मांगनेवाली | निदान-- 
. आगामी विषयोंकी अमिलाषा | निरवाची ( निखवाच्य )>व्रचन अगोचर ! 
ठकुराई-स्वामीपन | धाम>घर | रमनहारि-मौज करनेत्राठी | रस-पथके 


प्रंथनिर्मे-रस-मागेके शाम | निरबानीस्गभीर । नूर॒की निसानी८ः 
सैन्दर्यका चिह्न । 


अथे--सुबुद्धि आत्मस्वरूपमें सरस है, राधिका भी रूपवती 
है। सुबुद्धि अज्ञानका ताला खोलनेकी चाबी है, राधिका भी 
अपने पतिको शुभ सम्मति देती है। सुबुद्धि ओर राधिका दोनों 
शीलरूपी सुधाके समुद्रमें स्नान की हुई हैं,दोनों शान्त स्वभावी 
सुखदायक हैं | ज्ञानरूपी सयेका उदय करनेमें दोनों पूर्व दिशाके 
समान हैं। सुबुद्धि आगाभी विषय भोगोंकी वांछासे रहित 
है, राधिका भी आगामी भोगोंकी याचना नहीं करती | सुचुद्धि 
आत्मस्वरूपमें भले प्रकार राचतीं है, राधिका भी पति-प्रेममें 
पगती है । कल सुबुद्धि और राधिका रानी दोनोंके स्थानकी महिमा 
वचन अगोचर अथोत्‌ महान है। सुबुद्धिका आत्मापर सच्चा 
स्वामित्व है, सधिकाकी मी घरपर मालिकी है।. सुबुद्धि 
अपने घर अथोत्‌ आत्माकी सावधानी रखती है, राधिका भी: 





९५८ सम्पसार भाटक-.. 


बढ़ाती हैं। दोनोंकी प्रवृत्ति उपद्॒वकी ओर रहती हे। इपृद्धि 
अपने पति आत्माकी ओर नहीं देखती, इब्जा मी अपने पतिकी 
ओर नहीं देखती बी, इससे दोनोंकी रांड सरीखी रीति है! 
दोनों ही ऋरावीफे समान मतवाड़ी हो रही हैं। दुर्द्धिमें कोई 
घार्मिक नियम आदिफ्ा एंघन नहीं, झुम्जा मी अपने पति 
आदिकी आश्ञमें नहीं रहती थी, इसलिये दोनों सांडुके समान 
स्वतंत्र हं। दोनों मॉड़की संततिके समान नि्ेश हैं। दुृद्धि अपने 
आत्तक्षेत्ररूप घरका मर्म नहीं जानती, कुम्जा भी दुराचारमें रत 
रहती थी, परका द्वाल नहीं देखती थी। दु्धेद्धि कर्मरे आधीन 
है, कुम्मा परपतिके जाघीन, इससे दोनों पराधीनताके ऐेशमें हैं। 
इस प्रकार दुषेद्धिको इख्जा दांसीकी उपमा दी है॥ ७४७ ॥ 


सुबुझिसे राधिकाकी तुझना। सपैया इकतीसा। 


रूपकी रसीली प्रम कुलफकी कीछी सील, 
सुघाके समुद्र झीली सीली सुखदाई हे । 

प्राची ग्यानमानकी अजाची है निदानकी, 
सुराची निरवाची ठोर साची ठक्कराई है॥ 


को और वह बहुत ही दज्बान दा सो अपनौ भुजाओंसे वह एऋ बोजब दूर तऊड़े 
ोषोंसे पा जाता था और बहुत डपशब छरता था हपफ्ने इस्तमे इसे बद्ध मारा 
जिससे इसका सादा उद्दौंड़े बेटे दैंठ झया पर बद शापड़े ब्पएण मरा बदीं/ 
शबप्रे उसका भाम कर्बप पद । एक दिन बजतें विषरते हुए राज राम शफ्मण 
दोगों माँ इशके सपारेयें था गये और इस्हें ग झसने लाश बाह्य धव तय 
बमसापे डपके दाग प्र डाड़े और शर्ते स्दर्पपान पहुँचा छैगा । 

॥ दाक्ठा-पिप्ाइ-दिविके शिवा हो बमपरिस्ड रक्‍्खौ है औरत। 7 


सब विशुद्धि द्वार । श्षरु 


धामकी खबरदारि रामकी रमनहारि, 
राधा रस-पंथनिके ग्रंथनिमं गाई है । 
संतनकी मानी निरबानी नूरकी निसानी, 
यातें सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है॥७५ 


ऋाव्दा्थ---कुफत्ताछा | कीली-उ्चावी | झीली-स्नान की हुई । 
सीली-भीगी हुई। प्राची-यूव दिशा | अजाचीः-नहीं मागनेवाछी | निदान-> 
आगामी विषयोंकी अभिलाष्रा | निरवाची ( निरवाच्य )-वचन अगोचर 
ठकुराई-सखामीपन । धाम-धर । रमनहारि--मौज करनेवाली । रस-पथके 


प्रेथनिर्मे॑-रस-मारगके शात्लोमे । निरबानीशाभीर । नुर्‌की निसानीर+ 
सौन्दर्यका चिह्न । 


3 


अथे--सुच॒ुद्धि आत्मसवरूपमें सरस है, राधिका भी रूपवती 
है। सुब॒ुद्धि अज्ञानका ताला खोलनेकी चाबी है, राधिका भी. 
अपने पतिको शुभ सम्मति देती है। सुब॒द्धि और राधिका दोनों 
शीलरूपी सुधाके सप्नद्रमं स्नान की हुई हैं,दोनों शान्त स्वभावी 
सुखदायक हैं। ज्ञानरूपी सूयेका उदय करनेमें दोनों पूर्व दिशाके 
समान हैं। सुबुद्धि आगामी विषय भोगोंकी वांछासे रहित 
है, राधिका भी आगामी भोगोंकी याचना नहीं करती | सुचुद्धि 
आत्मस्वरूपमें भले प्रकार सचती है, राधिका भी पतिअममें 
पणती है। सुबुद्धि ओर राधिका रानी दोनोंके स्थानकी महिमा 


वचन अगोचर अथोत्र्‌ महान्‌ हे। सुबुद्धिका आत्मापर 
स्वामित्व है, राधिकाकी मी घरपर .मालिकी ५. पड 
अपने घर अथोव्‌ आत्माकी सावधानी रखती है, राधिका भी: 


4१५० समयतसार शठक-. 


घरकी निगरानी रखती है। समृद्धि अपने आत्मराममें रमण 
करती है, राधिका अपने पति कृप्मके साथ रमण करती है| 
सुबृद्धिकी मद्दिमा अध्यास्मरसके प्रगोर्मिं बखानी गई है, मोर 
राषिकाक्की महिमा घुंगाररस आदिके प्रन्थोंमें कह्टी गई है। 
झुबुद्धि साधुजनों द्वारा थादरणीय द, राधिका जझानियों द्वारा 
माननीम है । सुयृद्धि जोर राधिद्म दोनों थ्ोम रष्दित मर्मात्‌ 
अमीर हैं। सुवृद्धि क्षोमासे सम्पन्न हे, राधिका मी कान्तिपान है | 
इस प्रकार सुषृद्धिको राधिकारानीकी उपमा दी गई है।। ७५॥ 
कुमति छघुमतिका छ्य । दोडा | 
बह कुबिजा वह राधिका, दोऊ गाति मतिवांनि । 
वह अधिकारनि करमकी, यह विवेककी खानि।७६। 
लर्य--दुबृद्धि हम्बा दे, सब॒द्धि राणषिका ईं, इयुद्ि संसारमें 
अमण करानेवासी है और सुपृद्धि वियेक्सान है । दु्मृद्धि कर्ममंधफे 
गोग्य है और समृद्धि स्व पर पिवेककी खानि है ॥ ७६ ॥ 
हस्पकर्म मावकम कर चितेकनका दिर्णेय। वोदा | 
दरवफरम पुरगल दसा, मावकरम मति वक्र । 
जो सुग्यानकी परिनमन, सो विवेक गुरु चक्रा।७७)॥ 
दाम्दार्थ---दरबकरम ( इम्प कर्म )-झ्ानयकरणीय कारि | मारकर 
शाग हेप भादि | मतिषक--्मात्मष्य विभात्र। गुद चक--बड़ा पैज | 
सर्प--प्ञानाबर्णीय आदि द्रम्पकर्म पूद्धठकी पर्यायें ई, राग 
डेप आदि भाव कर्म आत्माके पिमाव है, ओर स्प पर विवेकफी 
परणति ज्ञानका बड़ा पुंञ है ॥ ७७ |] 


सर्व विशुद्धि द्वार । ३६१ 


कर्मके उदयपर चौंपरका दृष्टान्त | कवित्त | 


जैंसें नर खिलार चोपरिको, 
लाभ विचारि करे चितचाउ | 
धरे सवारि सारि बुधिवलसों, 
पासा जो कुछ परे सु दाउ ॥ 
तैसें जगत जीव स्वारथको, 
करि उद्दिम चितवे उपाउ । 
लिख्यो ललाट होइ सोई फल, 


करम चक्रकी यही सुभाउ ॥ ७५॥ 

झाव्दार्थ--चितचाउ>-उत्साह । सारि-गोट | उपाउ ( उपाय )- 
तदवीर | लिख्यो छछाट--मस्तकका लिखा-तकदीर | 

अथे--जिस प्रकार चौपडुका खेलनेवाला मनमें जीतनेका 
उत्साह रखके अपनी अछके जोरसे सम्हालकर ठीक ठीक गोटें 
जमाता है, पर दाव तो पॉसेके आधीन है । उसी प्रकार जगतके 
जीव अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये प्रयत्न सोचते हैं, पर 
जैसा कर्मका उदय है वेसा ही होता है, कर्मपरणतिकी ऐसी 


ही रीति है। उदयावलीमें आया हुआ कर्म फल दिये बिना 
-नहीं रुकता ॥ ७८ ॥ 


के 


विवेक चक्रके स्वमावपर सतरंजका दएश्टान्त । फवित्त 


जैसे नर खिलार सतरंजको, 
समुझे सब सतरंजकी घात ! 


१६२ छम्पसार नाटक... 


चले चाल निरखे दोऊ दल, 
मोहरा गिने विचारे मात ॥ 
तैसें साधु निपुन सिवपयर्में, 
लच्छन लखे तजे उतपात । 
साधे गन चिंतवे अमयपद, 
यह सुविवेक घककी बात ॥ ७९ ॥ 
धाम्दार्थ--भात-्दाव पेंच | निरणै-देले | मौंदरा-झापी येड़े 
बगैराइ ! मात-चाऊ बंद करमा-हरामा | 
अर्थ--जिस प्रकार सतरंभक्य खेलनेमाता सतरंभके सब 
दाव पेंच समझता हद, और दोनों दठपर नजर रखता हुआ 
चलता है, या दागी, घोड़ा, वीर, प्यादा आदिकी घास ध्यानमें 
रखता हुआ जीवनेक्प विचार करता है, उसी प्रकार मोश्मार्गमे 
प्रवीण झ्ञानी धपुस्प स्वरूपकी परख करता है जोर प्राधक कार 
झोसे मचता है| वह आरम गुर्लोक्मे निर्मेल करता दे मोर मीत 
अथीत निर्मेय पदका चिंतवन करता है | यह कान परणतिका 


इाल है | ७९ ॥ 
कुमति कुष्जा भौर सुम्मति राधिकाके झत्य। दोहा। 


सतरंज खेले राधिका, कुविजा खेले सारि। 

यांके निसिदिन जीतवो, वाके निसिदिन हारि॥<०- 
जाके उर कुबिजा वसे, सोई अलख अजान | 
जाके दिरंदे राधिका, सो छुघ सम्यकवान ॥ <१॥ 


सर्व विशुद्धि द्वार । श्६३ 
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शाव्दार्थ--निसिदिन-रात्रिदिन । जख>-जो दिखाई न पडे--- 
सात्मा। 

अथे--राघिका अथीत्‌ सुबुद्धि सतरंज खेलती है इससे 
उसकी सदा जीत रहती है, ओर कब्जा अथोत्‌ दुर्वुद्धि चौपड़ 
खेलती है, इससे उसकी हमेशा हार रहती हैं।॥ ८० ॥ जिसके 
हृदयमें कुब्जा अथोत कुबुद्धिका वास है, वही जीव अज्ञानी है, 
और जिसके हृदयमें राधिका अथोत्‌ सुबुद्धि है, वह ज्ञानी सम्य- 
ग्व््टी है ॥ ८१ ॥ 


भावाथे--अज्ञानी जीव कर्मचक्रपर चलते है, इससे हारते 
हैं--अथोत्‌ संसारमें भटकते हैं, और पंडित लोग विवेक पूर्वक 
चलते हैं, इससे विजय पाते अथोत्‌ मुक्त होते हैं ॥ 
जहाँ शुद्धज्ञान है वहाँ चारित्र है। सचेया इकतीसा। 
जहां सुद्ध ग्यानकी कला उदोत दीसे तहां, 
सुद्धता प्रवांन सुद्ध चारितकी अंस है। 
ता कारन ग्यानी सब जाने ज्ञेय वस्तु मम, 
वैराग विलास धर्म वाकी सरवंस है ॥ 
राग दोष मोहकी दसासों भिन्न रहे यातें, - 
स्वेथा त्रिकाल कर्म जालकों विधुस है। 
रागठ्ेषविभावमुक्तमहसो लित्यंस्वभावस्पुश..... 
पूर्वांगमिसमस्तकर्स्मविकछा भिन्लास्तदात्वोद्यात्‌-4 - -... 


विन्दाल्ति स्व॒स्सासिपिक्तज्तु वननां शानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥! 


१६६४ समपसार नाटक-- 


निरुपाधि आतम समापिम विराजे तातें, 
कहिए प्रगट पूरन परम हस है॥ ८२॥ 


हाम्पार्थ--सरबंस (सर्नज )-पूर्ण संपति। खामै ब्रैप कस्तु 
मर्म-#पायम पोम्य और प्रहण करने पोस्प पदार्थोको जानते हैं | 


अर्थ--अह्दों श्रुद्ध श्ञानकी कलाक़ा प्रकाशन दिखता है, गईं 

उसके अनुसार धारिग्रका अंप रइता है, इससे ज्ञानी जीव सर 

हैग उपादेयको समझते हं। उनका सर्वस्व वैराम्पमात्र ईी रहता 

है, थे राग ४ंप मोहसे मिन्न रहते हैं, इससे उनके पहलेके बंधे 

झड़ते हैं, और पच॑मान तगा मविष्पमें कर्मप्रंण नहीं 

शोता । थे छ्वद्ध आत्माकी मावनामें स्पिर होते हैं, इससे साथात्‌ 
पूर्ण परमास्मा ही हैं ॥ ८२॥ 


पुनः । दोहा । 


ग्यायक भाव जहां तहां, सुद्ध चरनकी घाल | 
तातें ग्यान विराग मिलि, सिव साधे समकाल॥५८९१॥ 
चाब्यार्थ--क्षपक साव--आश्म स्वरूपका ख़न | अरन--चारित्र | 
समकपास्-एक हो समयर्मे | 
सर्थे--भर्यों ज्ञानमाव है पदों शुद्ध चारित्र रहता है, इस 
डिये श्ञान और बैरम्म एक साथ मिलकर मोक्ष साधते हैं॥८३॥ 


शानस्प स॑चेतनयैद लिर्श्य प्रकाशते धपगमतीष शु््धं 
अश्स्त्चषेततपा तु घावन्‌ बोधस्प शुर्सि निर्णय कल्या॥३१॥ 








सवव विशुद्धि द्वार | इ्दृ७५ 





शान चारित्रपर पशु अधका दृश्ान्त । दोहा। ' 
जथा अंधके कंधपर, चंद पंगु नर कोड । 
वाके हग वाके चरन, होंहि पथिक मिलि दोइ॥८४॥ 
जहां ग्यान किरिया मिले, तहां मोख-मग सोह । 
वह जाने पदको मरम, वह पदमें थिर होइ॥ <५॥। 

हाज्दार्थ--पंगु--कैंगढ़ा । वाके-ःउसके | इग-ननेत्र | चरन>पैर | 
पथिक-रास्तागीर | क्रिया-चारित्र । पदको मरमम्-न्ञात्माका स्ररूप | 
पदमें घिर होइ-आत्मार्मे स्थिर होवे । 

अथ--जिस प्रकार कोई ढेँगढ़ा मनुष्य अंधेके कंघेपर 
चढ़े, तो ढेंगड़ेकी आँखों ओर अंधेके पेरोंके योगसे दोनोंका 
गमन होता है ॥ ८७॥ उसी प्रकार जहों ज्ञान और चारित्रकी 


एकता है. वहाँ मोक्षमागे है, ज्ञान आत्माका स्वरूप जानता है. 
ओर चारित्र आत्मामें स्थिर होता है॥ ८५॥ 


शान और फ्रियाकी परणति | दोद्या । 
ग्यान जीवकी संजगता, करम जीवकी भूल । 
ग्यान मोख अंकूर है, करम जगतकी मूल ॥ ८६॥ 
ग्यान चेतनाके जगे, प्रगंदे केवलराम । 
कर्म चेतनामें बसे, कर्मबंध परिनाम ॥ ८७ ॥ 


झाव्दा्थे--सजगता-सावघानी | अकूर-पौधा | केवलुराम-- 
आत्माका शुद्ध स्वरूप | कम चेतना>ज्ञान रहित माव| परिनामन-भाव | 
१  सहजगति ? ऐसा भी पाठ हैं । 


ह्६६ समयसार माटक--- 


झर्थ--ज्ञान भीवकी सायघानता है, और शुमाप्ठम 
परणति उसे झठाती ई, ज्ञान मोक्षका उत्पादक है ओर कर्म 
अन्म मरणरूप संसारका कारण है॥ ८६॥ आन चेतनाका उदय 
इनेसे शुद्ध परमात्मा भगट होता है, और शुमाशुम परणनतिसे 
चंधके योग्य माव उपजते हैं ॥ ८७॥ 


कर्म और शातका मिन्त मिन्न प्रभाध | चौपाई। 


जवडग ग्यान चेतना न्यारी । 

तचलग जीव विकल संसारी ॥ 
जब घट ग्यान चेतना जागी। 

तथ समकिती सहज वैरागी ॥ ८५ ॥ 
सिद्ध समान रूप निज जाने । 

पर सजोग माव परमाने ॥ 
सुद्धातम अनुभो अम्यासे । 

त्रिविधि कर्मकी ममता नासे ॥ ८९ ॥ 


स्र्थ--अबरतक ज्ञान चेतना अपनेसे मिम्न हे, अर्पात्‌ श्वान 
औतनाक्य उदय नहीं हुआ है, तमतक ओऔष दुखी और संसारी 
रदता है, और जब हृदयमें इन चेतना मगती दे; दब पद जपने 


१/मारी' ऐसा भौ पाठ है। 
छूठकाटिवाजुमतनैसिकार्ूथियय॑ मसोबडनकानै। । 
परिदृत्य कमे सर्च परम॑ गैप्कस्पेसचकस्थे ॥ इ२ 0 





स्व विशुद्धि द्वार । ३१६७ 


न मय टी 
आप ही ज्ञानी वैरागी होता हैं॥ ८८ || वह अपना स्वरूप सिद्ध 
सद्श झुद्ध जानता है, ओर परके निमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंको 
यर स्वरूप मानता है | वह शुद्ध आत्माके अनुभवका अभ्यास 


करता है और भावकर्म द्रव्यकर्म तथा नोकर्मको अपने नहीं 
मानता ॥ ८९५॥ 


५ शानीकी आलोचना । दोहा । 
ग्यानवंत* अपनी कथा, कहे आपसों आप । 
में मिथ्यात दसाविषें, कीने बहु विधि पाप ॥९०॥ 


अथे--ज्ञानी जीव अपनी कथा अपनेहीसे कहता है, कि 
मैंने मिथ्यात्वकी दशामें अनेक प्रकारके पाप किये ॥ ९० ॥ 


पुनः | सवैया इकतीसा । 
हिरदे हमारे महा मोहकी विकलताई, 
- तातें हम करुना न कीनी जीवधातकी । 
. आप पाप कीनें औरनिकों उपदेस दींनें, 
हुती अनुमोदना हमारे याही बातकी ॥ 
मन वच कार्यांमें मगन है कमाये कर्म, 
.  धाये अ्रमजालमें कहाये हम पातकी । 
ज़्यानके उदय भए हमारी दसा ऐसी भई, 
जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रातकी ॥ ९१ ॥ 


* यदृहकापे यद्हमचीकरं यत्कुवेन्तमप्यन्यं समन्वशा्स, मनसा 
च घाचा च फायेन तन्मिथ्या मे दु.कृतमिति | हि 


३५८ समयसार माटक--- 


झर्थ--इमारे दृदयमें मद्मा मोदबनित अम था, इससे इमने 
जीवोपर दया नहीं की । इमने खुद पाप फिये, दूसरोंक्ी पापका 
उपदेश दिया, और किसीक्मे पाप करते देखा, तो उसका समर्भन 
फिया। मन घयन कायस्ी प्रदत्तिके निजस्वर्में मप्र होकर कर्म- 
बंघ किये, और प्रमबलमें मटरुकर दम पापी कडलाये, परन्तु 
झानफा उदय ोनेसे इमारी ऐसी अवस्था हो गई, मेसे कि 
सपेका उदय इोनेसे प्रमातकी घोती दै-अथोद्‌ प्रकाध्त कै भाता 
है, और जंप्फार नट्ट शो साता ऐ ॥ ९१॥ 


छासका उदय होमेपर भ्न दशा हट जाती है। सपैया इकर्तासा। 


ग्यानभान भासत प्रवान ग्यानवान कहे, 
करुना निधान अमलान मेरो रूप है । 

काल्सों अतीत कफर्मजालसों अजीत जोग 
जालसीं अभीत जाकी मदिमा अनुप है॥ 

मोहको विछास यह जगतको वार में तो, 
जगतसों सुन्न पाप पुन्न अध फूप है। 

पाप किनि कियो कोन करे करि है सु कोन, 
क्रियाको विचार सुपिनिकी दौर घूप दै॥९शा 


मोद्ाचद्दमकारय समसस्‍्तमपि कर्म तत्यतिकस्प । 
अएमनि चैठल्यएमनि सिःकमेणि निस्यमारम्ता दर्स ॥१३ ६ 


स्व विशुद्धि द्वार ३६९ 


अथै--ज्ञान-सयका उदय होते ही ज्ञानी ऐसा विचारता है 
कि मेरा स्वरूप करुणामय ओर निर्मल है। उसपर मृत्युकी 
पहुँच नहीं है, वह कर्म-परणतिको जीत लेता है, वह योग 
समुदायसे निभय है, उसकी महिमा अपरम्पार है, यह जगतका 
जंजाल मोहजनित है, मे तो संसार अथोत्‌ जन्म मरणसे रहित हूँ, 
ओर शुभाशुभ प्रवृत्ति अंध-कृपके समान हैं। किसने पाप किये १ 
पाप कोन करता है? पाप कोन करेगा १ इस प्रकारकी क्रियाका 
विचार ज्ञानीको स्वम्के समान मिथ्या दिखता हैं ॥ ९२ ॥| 

कमेै-प्रपंच मिथ्या है। दोहा । 


में कीनों में यों करों, अब यह मेरों काम । 

मन वच कायामें बसे, ए मिथ्या परिनाम ॥९३॥ 

मनवचकाया करमफल, करम-दसा जड़ अंग । 

दरबित पुग्गल पिंडमय, भावित भरम तरंग॥९४॥ 

तातें आतम घरमसों, करम सुभाउ अपूठ। 

कौन करावै को करे, कोसल है सव झूठ ॥ ९५ ॥ 
दाव्दार्थ---अप्ठठ--अजानकार | 


अथै--मेंने यह किया, अब ऐसा करूँगा, यह मेरी 
कारेवाई है, ये सब मिथ्यामाव मन वचन कायमें निवाम करते 


१ घह् जानता है कि समन वचन कायके योग पुठुलके हैं, भेरे स्वरूपक विगार्‌ 
नहीं सकते । * 


न फरोमि न फारयामे न कुर्वेन्तमप्यन्यंे समनुजानानि भमनसा 
च घाचा च कायेन चेति 


च्७० समयसार नाटक 


हैं॥ ९३ ॥ मन बचन काय कर्म लनित है, फर्म-परणति लड़ है 
डम्पकर्म पुद्ठलक पिण्ड ६, आर माक्कर्म अज्ञानफी छर दे॥९७॥ 
आत्मासे कर्म स्वभाव विपरीत ई, इससे कर्मकी कान करावे ! 
बप्नन करे £ यद्द सप कोशल मिथ्या है॥ ९५॥ 
मोक्ष-मार्गमे क्रियाका निषेध । दोहा । 
करनी हित हरनी सदा, मुकति वित्तरनी नांदि। 
गनी वघ-पद्धति विपे, सनी महादुखमाहि ॥ ९६॥ 
स्रर्थ- क्रिया आस्माकी अद्वित फरनेवाली है, प्रुक्ति देनबाल़ी 
नहीं है, इससे क्रियाफ़ी गणना ब्रघ-पद्धतिमें की गई हैं, यह महा 
दुग्खसे लिम्त है ॥ ९६ ॥ 
कियाकी मिदा। सपैया इकतीसा। 
करनीकी घरनीमें महा मोह राजा बसे, 
करनी अग्यान भाव राकिसकी पुरी है। 
करनी करम काया पुग्गलकी प्रति छाया, 
करनी प्रगट माया मिसरीकी दूरी है॥ 


मोहमिसतासविजृुम्मितातिषमुद्पत्कर्म सकछमाछोच्य । 
आहमनि दैलस्पएमति लिग्कर्मणि नित्पमएसभा चर ; ६४३ 
श॒ करिष्पामि ल कररयिष्यामि श कुर्षस्तमप्पम्य समसुक्षास्पामि 
मनसा छल छाचा अ कक्‍्येम चेति । 
इस प्रफारका ठसर सौज लपइ छंश्कृत एप दिया पया है, सो बह पय दोषों 
झुश्वित प्रतियोमिं थईँं है । किम्द झलरओ प्रक्तिति उपच्यय हुआ है ।; इस सयोडे 
अर्थरे कक्तिके अर्थका बराबर पिडसन नहों होता है । सदरध् हगवत्मे कहासे 
खद्भुव किया है ऐसा पारस पडता है। ; 





सर्व विशुद्धि द्वार । ३२७६१ 


या 
करनीके जाठमें उरश्ि रह्मी चिदानंद, 
करनीकी वोट ग्यानभान द्वुति ढुरी है। 
आचारज कहै करनीसों विवहारी जीव 
करनी संदेव निहचे सुरूप बुरी है॥९७॥ 
अथै--क्रियाकी भूमिपर मोह महाराजाका निवास हे, क्रिया 
अज्ञानमावरूप राक्षसका नगर है, क्रिया कर्म और शरीर 
आदि पुद्दलोंकी मूर्ति है, क्रिया साक्षातर मायारूप मिश्री 
रुपेटी हुई छुरी है, क्रियाके जंजालमें आत्मा फँस रहा है, क्रियाकी 
आड़ ज्ञान-सू्येके श्रकाशकों छुपा देती है। श्रीमुरु कहते हैं, कि 
क्रियासे जीव कर्मका कत्तो होता है, निश्चय स्वरूपसे देखो तो 


क्रिया सदेव दुःखदायक है ॥ ९७ ॥ 
शनियाका विचार । चोपाई। 


सपा मोहकी परनाति फेली । 
तातें करम चेतना मेली ॥ गा 
ग्यान होत हम समझी एती । 
जीव सदीव गा परसेती ॥ ९८ ॥ 
द्दा। 
जीव अनादि सरूप मम, करम रहित निरुपाधि । 
अविनासी असरन सदा, सुखमय सिद्ध समाधि ९९ 


प्रत्याय्याय भचिष्यत्कम॑ समस्त निरस्तसस्मोहः | 

आत्मनि चेतन्यात्मनि निःकर्माणे नित्यमात्मना चर्च ॥ ३५॥ 
समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रकाछिक झुद्धनयावछस्वी । 
विलीनमोही रहित विकारेम्पिन्मात्मात्मानमथा5चवलस्वे ॥ ३६॥ 


ह७२ समयसार मारक--- 


आअर्थ--पहले 80 उदय फैठ रद्दा था, उससे मेरी 
चेतना फर्म सद्दित शोनेसे मछीन धो रद्दी पी, अब ज्ञामका उदय 
होनेसे इम समझ्न गये कि आत्मा सदा पर परणतिसे मिप्र है 
॥ ९८ ॥ हमारा स्वरूप चेतन्य ई, अनादि दे, कर्म रहित हे, शुद्ध 
है, अविनाशी ६, लापीन है, निर्विकत्प और पिझ् समाव 
सुखमय दे ॥ ९९॥ 
पुनः । औपाई। 
“में त्रिकाल करनीसों न्‍्यारा । 
चिद॒विछास पद जग उजयारा ॥ 
राग विरोध मोह मम नाही। 
मेरो अवलबन मुझमादहदी ॥ १०० ॥ 
अर्थ --मैं सदेष कर्मसे प्यक हूँ, मेरा पेतन्य पदार्य सगतका 
प्रकाशक ई, राग ऐप मोद मेरे नहीं हैं, मेरा स्वरूप द्रप्मह्टी में 


हैं॥ १०० ॥ 
सपैया तेरेंसा । 
सम्यकवृत कहे अपने गन, 
में नित राग विरोधसों रीतो। 
मैं करतूति करूं निरवछक, 
- मोहि विषे रस लागत तीतो ॥ 


१ बदि ज्ञाज ईंक लाय तो समस्य संघर अंवकापयग हौ है। 


+वियय्म्तु कम निषतेकफकान मम मकिसत्ती कै सम न | 
६! संजेतये५इमचर्य ३ ६७३ 





सब विशुद्धि द्वार । शेजरेः 
व पल 


सुद्ध सुचेतनफी अनुभो करि, 
में जग मोह महा भट जीती। 
मोख समीप भयौ अब मो कह, 
काल अनंत इही विधि बीती ॥ १०१ 0 


आाव्दार्थे---रौतौ-रहित । मोय--मुझे । तीती ( तिक्त )--घरपरा। 

अथे--सम्पग्दष्टी जीव अपना स्वरूप विचारते हैं कि में 
सदा राग हेष मोहसे रहित हूँ, में लोकिक क्रियाएँ इच्छा रहित 
करता हैँ, छुझे विपयरस असुहावने लगते हैं, मेने जगतमें शुद्ध 
आत्माका अनुभव करके मोहरूपी महा योद्धाको जीता है, मोक्ष 
3 पे समीप हुआ, अब मेरा अनंतकाल इसी प्रकार 
॥ १०१॥ 


दोहा। 
कहे विचच्छन में रह्मो, सदा ग्यान रस राचि। 
सुद्धातम अनुभूतिसों, खलित न होहुं कदाचि १०२ 
पुन्वकरमविष तरू भए, उंदे भोग फलफूल । 


मैं इनको नहि भोगता, सहज होहु निरमूल ॥१०३॥ 
अथे -ज्ञानी जीव विचारते हैं कि में सदेच ज्ञानरसमें रमण 
करता हूँ ओर शुद्ध आत्म-अनुभवसे कभी भी नहीं चूकता ॥१०२॥ 
पूर्वक्तत कर्म विप-बृक्षेके समान हैं, उनका उदय फल 
निःशेषकस्मेफलसंन्यसनात्मने् 
सर्वेक्रियान्तरविद्दारनिदृत्तकृत्ते३ । 


चैतन्यछपक्ष्म भजतो म्शमात्मत्तत्त्व॑ 
कालछावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता ॥ ३८॥ 


३७४ समयसार नाटक-- 


समान , में इनका मोगता नहीं हूं, इसढिमे जपने आप ही 
नए हो बायँंगे ॥ १०१॥। 
भैयम्मकी महिमा । दोहा । 

जो प्रवकृत करम-फल, रुचिसों मुंजे नांहि | 
मगन रहे आतठों पहर, सुद्धातम पद मांदि ॥१०४॥ 
सो घुघ करमदसा रहित, पावे मोख तुरत। 
मुजे परम समाधि सुख, आगम काल जनत ॥१०५ 

अर्थ--जो शानीजीव पूर्षमें कमाये हुए ध्वमाक्षम कर्म फकों 
असुराग पूर्वक नहीं मोगता, और सदैध झद्ध आत्म पदार्यमें मस्त 
रहता है, पद शीस ही कर्म परणति रहित मोक्षफद्‌ प्राप्त करता 
है, ओर आगामी काहठमें परम श्वानका आलैद अर्नत काल तक 
मोगवा है ॥ १०७॥ १०५॥ 

जासीको रुघतिका क्रम | छप्पय । 

जो पूरवक्ृतकरम, विरख-विफ-फल नहि अजै | 
जोग हुगति कारिज करति, ममता न प्र्युजे ॥ 


पा पूर्वमाषक्तकर्म्मविषद्मुमाणां 
हि कपज - वय फस्तानि न लछु स्वत एव तुप्ता। 





निःमेप्रमैमपमेति दृष्यास्तरं सा ॥ ३९ ॥ ञ 
अस्पन्से सावयित्वा विष्तिमचिरत॑ कर्मणसस्‍्तत्फष्टामाअ 
प्रस्पए्ण तारपित्वा प्रसछापलमशिसाश्ममसचेततायाः । 
पूर्ण झृत्था स्वभार्थ स्वससपरिणर्त ्ाससंग्रैठगों श्वां 
सासनन्‍ऊई लाइपस्तर प्रशमरसमितः सबेकार्सध पिवन्‍्तु ॥४० ४8 


सर्व विशुद्धि द्वार । ३७७ 


राग विरोध निरोधि, संग विकलुप सब छेंडइ। 
सुद्धातम अनुभो अभ्यासि, सिव नाटक मंडइ॥ 
जो ग्यानवंत इहि मग चलत, पूरन दे केवल लहे। 
सो परम अतींदिय सुख विपें, मगन रूप संतत रहे ॥ 
अथे--जो पूर्वमें कमाये हुए कमरूप विप-चक्षके विप-फल 
नहीं मोगता, अथात्‌ शुभ फलमें रति आर अशुभ फलमें अरति 
नहीं करता, जो मन वचन कायके योगोंका निग्रह करता हुआ 
वर्तता है, ओर ममता रहित राग ठेपकी रोककर परिग्रह जनित 
सब्र विकल्पोंका त्याग करता है, तथा शुद्ध आत्माके अनुभवका 
अभ्यास करके मुक्तिका नाटक खेलता है, वह ज्ञानी ऊपर कहे 
हुए मागकों ग्रहण करके पूर्ण स्वत प्रप्तकर केशलज्ान पाता 
है, ओर सदेव उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुखमें मस्त रहता है ॥ १०६ ॥ 
शुद्ध आत्म ढ़्यकों नमस्कार। सबेया इकतीसा | 
“निरमे निराकुछ निगम वेद निरभेद, 
जाके परगासमें जगत माइयतु है । 
रूप रस गंध फास पुद्गलको विल्यस, 
तासों उदवास जाकी जस गह्यतु है ॥ 
- विग्नहसों विरत परिग्रहसों न्‍्यारों सदा, 
जामें जोग निग्नर चिहन पाइयतु है। 


# इतः पदाथेप्रथनावगशुण्ठनाहविना कतेरेकमनाकुछ ज्वलूत्‌ । 
समस्तवस्त॒व्यतिरिकनिश्चयाद्धिविचितं शानमिदहावतिछते ॥ ४१ ॥ 





३७६ समपसार माठक-- 


सो है ग्यान परवान चेतन निधान ताहि, 
अविनामी इंस जानि मीस नहइयत्तु है॥१०७ 
दाम्दार्थ --निराकुर-धेमरदित] मिगर-उद्धए | निरमै (निर्मपीऊ 
भव गहित । परगास ( प्रद्यश )>उज्ेय । माएपतु दैल्समाता दे! 
उत्पासान्रद्ित । रिप्र/न्क्पीर | निप्रदरुंेफवर | बिह”श्षण | 
अधे--आत्मा निमय, आन॑दमय, सर्रोल्टष्ट, श्रानरूप जीर 
मंद रदित इ। उसके श्ानरूप प्रशाधमें श्रठाउपया समायरं होता 
६ स्पा रस गंप पर्ण ये पृद्वटर गुण इ, इनसे उपर मद्दिमा 
निगसी परद्ठी गह ६&॥ उगया नक्षण "रीग्स मिप्र परिषणगे 
रहित, मन बंगने पाया योगोंग निगठा ६ यह झानलास्प 
सैतन्य पिरड ४ उसे अधिनाशी ईश्वर मानार मस्तक नंगा 
हैँ ॥ १०७॥ 
घुर धयप्र त्रप्प सपात्‌ परतरमामाह्ता दपरप ] गपैपा इलीधा । 
जैमो निरभटरूप निहये अतीत हुतो 
8 निरभेद आब भट योन परेगी। 
टीमसे कम रहित सहित सुख 80220 
पायी निजयान ऐिर बाहरि ने यहेंगो ॥ 
आश्येत पा रबर ला मजिएत विश्व पृपणव स्खुता 
आादाजोशान ल्यप्तरएते छत्ब तथापरियतम 


अध्यापरा वरमाधपुफ्ोशाह शध्य्ारत मा रु रा 
हुई श शावतरों कपाइप धरिदा 4इर्रएतपिलहा व ह |) ॥ 





सब विशुद्धि द्वार। ३७७ 


कबहूं कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, 
राग रस राचिंकें न पर वस्तु गंहैगी। 
अमलान ग्यान विद्यमान परगट भयो, 
याही भांति आगम अनंत काल रहेगी ॥ 
शाव्दाथ---निरमेद--भेद रहित | अतीत-पहले । 
डोकर | अमछान--मछ रहित | आगामी>-भविष्यमें | 
अथे--पूर्वमें अथोत्‌ संसारी दशामें निश्रथ नयसे आत्मा 
जैसा अभेदरूप था, वैसा प्रगट हो गया, उस परमात्माकों अब्र 
भेदरूप कौन कहेगा ? अथोत्‌ कोई नहीं। जो कर्म रहित ओर 
'सुख शान्ति सहित दिखता है, तथा जिसने निजस्थान अथोत्‌ 
मोक्षकी प्राप्ति की है, वह बाहिर अथोत्‌ जन्म मरणरूप संसारमें 
न आबेगा। वह कभी भी अपना निज स्वभाव छोड़कर राग द्वेप- 
लगकर पर पदार्थ अथोद्‌ शरीर आदिको ग्रहण नहीं करेगा, 
क्योंकि वत्तेमानकालमें जो निर्मल पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ है, वह 
तो आगामी अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा ॥ १०८ ॥ 
पुनः । सबैया इकतीसा । 


जबहीतें चेतन पिभावसों उलटि आपु, 
सम पाइ अपनो सुभाव गहि लीनो है । 
तबहीतें जोजो लेने जोग सोसो सब लीनो, 
जोजो त्यागजोग सोसो सब छांड़ि दीनो है ॥ 


उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथत्तमदेयमरोषतस्तत्‌ | 
यदात्मनः संड्तसवेशक्तेः पुर्णेस्प सन्‍्धारणसात्मनीह ॥ ४३ ॥ 





१७८ समंपसार ब्यटक--- 


लेबेकों न रही ठोर त्यागिवेकों नाही ओर, ' 

बाकी कहा उवरधो जु कारजु नवीनो हे । 
संग त्यामि अग त्यागि वचन तरणग त्यागि, 

मन त्यागि वद्धि त्यागि आपा सुद्ध कीनो है ०९ 

दामब्दाध---ठस्मटि-्जीमुस होफर | समै (समय)-जपौका | उबरबीन 
दौप रह | फारद्ध (बर्सर्ग)-काम ! संग-परिप्रद | भ॑गर्दैद] तरंग--छदर | 
बुद्धि-्यख्िय इनिताज्ञान | झापान्ननेम आरम । 

सर्थ--अयसर मिछनंपर जबसे आत्माने विभाव परणवि 
छोहकर निज स्वमाप ग्रहण किया है, सबस जो जो बातें उपादेय 
जयात्‌ प्रदण करने मोग्प थीं, व पे सत्र ग्रहण कीं, और जो शो 
प्ार्तें दम अत त्पागन योग्य थीं, पं थे सम छोड़ दीं। अब प्रइ्म 
करने मोम्य आर स्पागने योम्म झुछ नहीं रह गया आर न कुछ श्षप 
रह गया जो मया काम करनेको म्राकी हो । परिग्रद छोड़ दिया, 
घरीर छोड़ दिया, य्रनकी फ्रियास रद्दित हुआ, सनके विकरप 
त्याग दिये, इल्ठिमजनित थान छोड़ा आर आस्माफ्े शुद्ध 
किया ॥ १०९ ॥ 

मुक्तिष्य सूछ कारण धस्य्सिंग नहीं है। दोहा । 


सुद्ध ग्यानये देह नहि, सुठ्रा भेप न कोह । 
ताते कारन मोखकी, दरवर्लिंग नहि होइ ॥ ११० ॥ 


ब्पतिरिर्क परद्नष्पादेर्य घानमपस्थितम्‌ । 
कथमादारक तत्सस्‍्पाधेत देदोउस्प शाहपते ॥ ध४ 7 


सब विशुद्धि द्वार। ३७९ 


दरबलिंग* न्यारौ प्रगट, कठा वचन विग्यान। 


अंष्ट महारिधि अष्ट सिधि, एक होहि न ग्यान॥१११ 
' झाव्दाथै--सुद्रा-ःशकछ | मेस (वेश )-वरनावट | दरवलिंगस्न्याह्य 
घेष। प्रगट्स्पष्ट । 
अथै--आत्मा शुद्धजानमय है, ओर शुद्धजानके शरीर नहीं 
है, और न आकृति-बेप आदि हें, इसलिये द्रव्यलिंग मोक्षका 
कारण नहीं है ॥ ११० ॥ बाह्य वेष जुदा है, कलाकोणल जुदा 
है, वचन चातुरी जुदा है अष्ट महाऋ्रद्धिएं जुदी हैं, अ्ट सिद्धिएँ 
जुदी हैं और ये कोई ज्ञान नहीं है ॥ १११ ॥ 
आत्माके सिवाय अन्यत्न ज्ञान नहीं है। सवेया इकतीसा । 
भेपमें न ग्यान नाहे ग्यान शुरु बरतेनमें, 
मंत्र जंत्र तंत्रमें न ग्यानकी कहानी है। . 
ग्रेथमं न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरीमें, 
बातनिमें ग्यान नहि ग्यान कहा बानी है ॥' 
तातें भेष गुरुता कवित्त ग्रेथ मंत्र बात, 
इनतें अतीत ग्यान चेतना निसानी हे । 
१ अष्ट ऋद्धिएँ-..- 
दोहा--अणिमा महिमा गरमिता, छघिमा पघराप्ती काम। 
चचश्णीकरण अर इंशता, अए रिड्िफे नाम ॥ 
२ ्रष्ट सिद्धिएँ---आचार, श्रुत, शरोर, वचन, वाचन, शुद्धि, उपयोग और 
संग्रह सदीनता 


।.. #पदरव्व शानस्य शुद्ूस्य देह एव न खिय्यते । घट 
ठतो देहमयं ज्ञातुने छिद्लूं मोक्चकारणम॥ ४५ ॥- 











ह्ज८ समयसार नाठक--- 


लेबेकों न रही ओर त्यागिवेकों नांही और, 
बाकी कहा उवरयो जु फारड नवीनो है । 
संग त्यागि अग त्यागि वचन तरम त्यागरि, 


मन त्यागि बुद्धि त्यागि आपा सुद्ध कीनो है? ०५ 
दाम्दार्थ--ठस्मटि--बिमुख होकर। समै (समय)-मौका | उमरबीर 
शोष रद्दा। कारण (क््य)-कग्रम| संग-परिप्रइ। संगन्दैद। तरंग-कदर | 
बुद्धि-इन्दिय जनितह्चान | भापा-ननिम्र झारम ) 
अर्थ--अव्सर मिलनेपर अप्से आत्माने पिमाय परणति 
छोड़कर निज स्वमाष ग्रदण किया है, तबसे ओो जो बातें उपादेय 
अभांत्‌ प्रदण फरने योग्य थीं, वे ये सभ प्रदण कीं, और जो भो 
प्ार्सें देय अर्पात्‌ त्यागने योस्प थीं, से वे सब छोड़ दीं। अब प्दृण 
करने योग्य और स्पागने योग्य कुछ नहीं रह गया और न कुछ शेप 
रह गया जो नया काम करनेको बाकी हो | परिग्रद छोड़ दिगा/ 
घरीर छोड़ दिया, पचनकी फ्रियासे रहित हु, मनके विकल्प 
त्याग दिये, इन्द्रियमनित श्ञान छोड़ा जात्माकी शुद्ध 
किया ॥ १०९ ॥ हर 
मुक्तिका सूछ कारण द्रष्पक्षिग नहीं है। दोहा। 
मुद्ध ग्यानके देह नहि, मुद्रा मेप न कोड । 
ताते कारन मोखको, दरवरलिंग नाहि होई॥ ११० ॥ 


इ्पतिरिर्क परद्भ्यादेर्थ घराममपस्थितम्‌ ! 
कथमाहारर्क तरस्पाधेज देदोउस्प एाहपते ॥ ४४ ह - 








सर्व विशुद्धि द्वार । 2७९ 


दरबलिग' न्यारो प्रगट, कला वचन विग्यान। 
अंप्ट महारिधि अष्ट सिधि, एऊ होहि न ग्यान॥१११ 


राव्दाथ--मुद्रा--शकछ | मेस (वेश )-्बनावट। दरबलिंग-नाह्म 
बेब | प्रगठ-स्पष्ट । 
अथे--आत्मा शुद्धज्ञानमय है, ओर शुद्धज्ञानके शरीर नहीं 
है, ओर न आक्ृति-वेष आदि हैं, इसलिये द्रब्यलिंग मोक्षका 
कारण नहीं है | ११० ॥ वाह्म वेष जुदा है, कलाकोशल जुदा 
है, वचन चातुरी जुदा है अए्ट महाऋद्धिएं जुदी है, अष्ट सिद्धिएँ 
जुदी हैं और ये कोई ज्ञान नही हैं ॥ १११ ॥ 
आत्माके सिवाय अन्यत्र ज्ञान नहीं है। सवैया इकतीसा । 
भेषमें न ग्यान नाहि ग्यान गुरु 5 
मंत्र जंत्र तंत्रमें न ग्यानकी कहानी है। 
ग्रेथमें न ग्यान नहि ग्यान कवि चातुरीमैं, 
बातनिमें ग्यान नहि ग्यान कहा वानी है।॥' 
तातें भेष गुरुता कवित्त ग्रंथ मंत्र वात, 
इनतें अतीत ग्यान चेतना निसानी हे। 
१ भ्रष्ट ऋद्धिएँ-- जे 
दोहा---अणिमा मदिसा गरमिता, छथिमा प्राप्ती काम। 
वदश्यकरण अरू इंच्यता, अए रिल्चिके नाम ॥ 
३ अष्ट सिद्धिएँ---आचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचन, युद्धि, उपयोग और 
संग्रह सलीनता 


# प॒व्व क्षानस्य शुद्धस्य देह एवं न विद्यते । न 
ठठतो देदमयं शातुने छिड्ग मोक्षफारणम्‌.॥ ४५ ॥ 











नै८ट० सम्प्पसार माठक-- 


ग्यानहींमें ग्यान नहि ग्यान ओर ठोर कट, 
जाके घट ग्यान सोई ग्यानका निदानी है ॥११२ 
दाब्वार्थ--+#-छामना फ्ैंसना | मंक्र-ताण्डा ताबौज | तैक-सोेटका | 
कद्वानी-्जात | प्रैफ्-्टाक्ष। निसानी--िश | बानौ-बचम | टैर-स्पान । 
निदानी-कारण | 
स्र्थे--वेपमें शान नहीं ६, मइईंतजी पने फिरनेमें ह्ान नहीं 
"है, मंत्र मंत्र संत्रमें जानकी पास नहीं है, झासमें' श्ञान नहीं है, 
कविता-कोश॒तमें शान नहीं है, व्यास्पानमें हान नहीं है, 
क्योंकि पर्चन जद है, इससे वेप, गुझुता, कविताई, घास, मंत्र 
तंत्र, ब्यास्थ्यान इनसे चेतन्य छणका घारक क्षान निराठा है। 
पान द्वानईमें ६, अन्यप्र नहीं है। जिसके घटमें ज्ञान उपता 
६, पही शानका मूल कारण अयोत्‌ आत्मा है ॥ ११२॥ !ं 
झातके बिता बैपधारी विपयकते सिपारी हैं। सपैया इकठीसा। 
मेष घरि लोकनिकों वचे सो घरम ठग, 
गुरू सो कहांवे गरुवाई जाहि चहिये । 
मत्र तत्र साधक कहांवे गुनी जादूगर, 
पडित फहांवे पडिताई जामें लहिये ॥ 
कवित्तकी क्लामें प्रवीन सो कहावे काबि, 
वात कहि जाने सो पवारगीर कहिये | 


१-३, दै हार बहीं ज्ाखड़े करण दैं। ३ बन शाम्दषा अह्ए है, सो पप्र 
जद है, बठस्न बदों दे। 


से विशुद्धि द्वार । ३८९ 


एतौ सब विषैके भिखारी मायाधारी जीव, 
इन्हकों विछ्ोकिके दयालरूप रहिये ॥११श॥ 
झाव्दाथे---वचै-ठगे | प्रवीन--चतुर । पवारगीर-ज्रातचीतमें होश्यार- 
सभाचतुर । विलोकि-देखकर | 
अथे--जो वेष बनाकर लोगोंको ठगता है, वह धर्म-ठग 
कहलाता है, जिसमें लोकिक वड़प्पन होता है, वह बड़ा कहलाता 
है, जिसमें मंत्र तंत्र साधनेका गुण है, वह जादूगर कहलाता है, 
जो कविताईमें होश्यार है, वह कवि कहलाता है, जो बात चीतमें 
चटपटा है, वह व्याख्याता कहलाता है। सो ये सब कपटी जीव 
विषयके भिक्लुक हैं, विषयोंकी पूर्तिके लिये याचना करते फिरते हैं, 


इनमें स्वाथे-त्यागका अंश भी नहीं है । इन्हें देखकर दया आनी 
चाहिये ॥ ११३ ॥ 


अन्ुभचकी योग्यता । दोहा । 
जो दयालता भाव सो, प्रगट ग्यानकी अंग। 
पै तथापि अनुभौ दसा, वरते विगत तरंग ॥११४॥, 
दरसन ग्यान चरन दसा, करे एक जो कोइ । 
थिर हे साधे मोख-मग,सुधी अनुभवी सोइ ॥११५॥ 


झाव्दाथे--प्रगठ-साक्षात्‌ ॥ तश्ापि-्ती भी | विगत-रहित | 
तरग--विकल्प । सुधी-मेदविज्ञानी | 





दर्शेनशानचारिश्रश्नयात्मा तत्त्वमात्मनः । 
पएुक एव सदा सेव्यो मोक्षमा्गों सुमुक्षुणा ॥ ४६ 


श्ट्र समयसार नाठक-- 


_ का--सधपि फरुणामाव झानस्य साथाद जग है पर मो सायात्‌ अंग है, पर तो 
289 2005 परणति निर्षिकस रइती हे ॥ ११४॥ यो 
ज्ञान चारित्रकी एकता पूर्वक आत्मस्यरूपमें स्थिर होकर 
-मोश्षमागको साथता ई, वह्दी मेदविज्ञानी अनुमवी है॥ ११५॥ 
झर्म अनुमषक्य परिणाम | सपैया इकतीसा। 
जोई द्विग ग्यान चरनातम्म वेठि ठोर, 
भयो निरदोर पर वस्तुकों न परसे । 
स॒द्धता विचारे ध्यावे सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धताम थिर दे अम्त घारा वरसे ॥ 
त्यागि तन कष्ट द्वे सपष्ट अष्ट करमको, 
करे यान म्रष्ट नष्ट करे ओर करसे। 
सोतो विकलप विजई अलप काल माहि, 
त्यागि भो विधान निरवान पद परसे।११६। 
झाम्दापे--निरदौर-परणामोंकी अंचढुता रहित | परसे (स्पर्श ) 
स्यूज़े | केसि-औौैब | सपए ( स्पए )-लुप्ससा। यान (स्पान )5 
क्षेत्र | बरतै ( कृश करे )-जीए करे | विकझप वि्जा-भिकक्प जाछ 
जीतनेबासा | भ्रठ॒प ( भ्स्प ग््त्पोडा। भौ विधान-जस्म मुणसत 
केय | निरत्न ( निर्बोण्य )्पपरेक्ष। 
अर्थ--ओो कोइ सम्पद्षन हान 'चारिप्ररूप आस्मार्मे 


अस्पन्त दंड स्पिर हर वि बल दूर करता हैं, ओर 
उसके परिणाम पर पदायाको ए रझू नहीं पाते । सो आत्म 





सब विशुद्धि द्वार । ३८३ 





शुद्धिकी मावना व ध्यान करता है, वा शुद्ध आत्मामें मौज करता 
है, अथवा यों कहो कि छुद्ध आत्मामें स्थिर होकर आत्मीय 
आनेंदकी अस्ृत-धारा बरसाता हैं, वह शारीरिक कट्टोंकी नहीं 
गिनता, और स्पष्टतया आठों कर्मोाकी सत्ताको शिथिल ओर 
विचलित कर देता है, तथा उनकी निजेरा और नाश करता है, 
वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समयमें जन्म मरणरूप संसारको 
छोड़कर परमधाम अथांत मोक्ष पाता है ॥ ११६ ॥ 
॥| 


आत्म अनुभव करनेका उपदेश | चोपाई । 
गुन परजेंमें द्विष्टि न दीजे। 

निरविकलप अनुभौ-रस पीजे ॥ 
आप समाइ आपमें ठीजे । 

तनुपो मेटि अपनुपो कीजे॥ ११७॥ 


छाव्दाथे--द्विष्टि-नजर । रस--अम्ृत | तनुपौ-शरीरमें अहंकार | 
अपनुपौर”-आत्माकी अपना मानना | 


अथे--आत्माके अनेक शुण पयोयोके विकल्पमें न पड़कर 
'निर्विकल्प आत्म अनुभवका अम्नत पियो । आप अपने स्वरूपमें 


ल्लीन हो जाओ, और शरीरमें अहंबुद्धि छोड़कर निज आत्माको 
अपनाओ ॥ ११७॥ 








एुको मोक्षपथे य एव  नियतो उण्शपतिदृत्यात्मक- 
स्तज्ैच स्थितिमेति यस्तमनिरं ध्यायेष्य त चेतति॥ 
तस्मिल्नेव निरन्तर विरह॒ति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 


सो5वच्रय समयस्प सारमचिराश्षित्योद्य विन्दति ॥ ४७ ॥ 


३८४ समयसार माटक--- 


चुना दोहा। 

तजि विभाठ हजे मगन, सुदधातम पद माहि। 
एक भोख-मारग यहे, ओर दूसरो नाहि॥ ११८ ॥ 

सआर्थ--राग दप आदि पिमाव परणतिकोो दइटाकर घुद 
आत्मपदर्मे शीन होजो, यद्दी एक मोसका रास्ता ई, दूसरा मांगे 
कोई नहीं ६ ॥ ११८॥ है 

झाप्म सनुमयके पिता पाह्य चारित्र होमैपर सी जीव भपती है। 
सपैया इकशीसा। 


"केई मिथ्यात्रिष्टी जीव धरे जिनमुठा मेष, 
क्रिया मगन रहें कहें हम जती हैं। 
अतुल अखड मल रहित सदा उदोत, 
ऐसे ग्यान भाषसों विमुख मूढ़मती हैं॥ 
आगम समार्लें दोस ये विवद्वार भार्के 
पालें त्रत जदपि तथापि अविरती हैं । 
आपूुर्ों कहावें मोख मारगके अभिफारी, 
मोखमों सदीव रुष्ट दुष्ट दुरमती ई ॥११९॥ 


4 दुरणरी ही ही दाग है । 
पे रचेने परिह्ररप संवृतिपफ्धश्यापितेगशयना 


यान धद्दग्ति ममता शत्यापधोपच्युताः। 
लिए इपमापप्रमा- 


प्राश्माएं रामपथ्प सारममा! बाधापि पशुप्मित से ॥ ४८ है 








-सब विशुद्धि द्वार । ३८७ 





हाव्दाथे--क्रियास्वाह्मचारित्र | जती ( यति ) साधु | झतुढु> 
उपमा रहित। अखड--नित्य | सदा उदोत-हमेशा प्रकाशित रहनेवाल। 
विमुख-परांछुख । मूहमती-अज्ञानी | आगमन्न्ाात्ष । भार्लेनदेखें | 
अबिरती (अत्रती)-अत रहित | रछ--नाराज । दुरमती-- खोटी बुद्धिवाले | 


अर्थ--कई मिथ्याचट्टी जीव जिनलिंग धारंण करके शुभा- 
चारमें लगे रहते हैं, और कहते हैं कि हम साधु हैं, वे मृखे, अनु- 
पम, अखंड, अमल, अविनाशी ओर सदा प्रकाशवान ऐसे ज्ञान 
भावसे सदा पराड्मुख हैं। यथपि वे सिद्धांतका अध्ययन करते, 
निर्दोष आहार विहार करते और त्रतोंका पालन करते, तो भी 
अव्ती हैं। वे अपनेको मोक्षमाभेका अधिकारी कहते हैं, परन्तु 
ते दुष्ट मोक्षमागेसे चिम्रुख हैं, ओर दुर्मति हैं ॥ ११९५॥ 


पुनः । चोपाई। 
जैसें मुगध धान पहिचाने । 
त॒ष तंदुलको भेद न जाने ॥ 
तैसें मृढ़मती विवहारी । 
लखे न बंध मोख गति न्‍्यारी ॥ १२०॥ 


अर्थ--जिस प्रकार मोला मनुष्य धानकी पहिचाने और तुप 
तंदुलका भेद न जाने, उसी प्रकार बाह्य क्रियामें लीन.रहनेवाला 
अज्ञानी बंध ओर मोक्षकी प्रथकता नहीं समझता ॥ १२० ॥ 


व्यवहारपिसूढदएय+ परमाथे कछयन्ति नो जनाः। 
- तुषयवोधविमुग्धवुद्धयः कछयन्तीद्‌ तुप न तन्दुरूम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्प्‌ 


औटश समयपसार गाटक-.- 





पघुणता | वोहा । 

जे विवद्दारी मूठ नर, परजे बुद्धी जीव । 
तिन्हकों बाहिज क्रियाविषे, है अवलव सदीव॥१९१ 
कुमती वाहिज दृष्टिसों, बाहिज क्रिया करंत। 
माने मोख परपरा, मनमें हरप घरंत ॥ १२२ ॥ 
सुद्धातम अनुभो कथा, कहे समकिती कोइ | 
सो सुनिके तासों कह्दे, यह सिवपथ न होइ॥१२९॥ 

श्पर्थ--स्रो स्मबहारमें छीन और परोयद्टीमें अईबृद्धि करने- 
चाझे मोझे मनुष्प हैं, उन्हें हमेशा बाय्य क्रियाकाष्छप्ीका घठ 
रहता है॥ १२१ ॥ जो बदिरष्टी और अज्ञानी दं वे बाष्न 
चादित्र ही अंगीकार करते हैं, और मनमें अ्रसप्त होकर ठसे 
मोश्मा्गं समझते हैं. ॥ १२२ ॥ गदि कोई सम्पष्टी मीव उन 
मिष्यास्ियोंसे शुद्ध आत्म अनुमक्‍्की दासो कर, तो उसको 


सुनकर ये कहते हैं कि यद् मोधमार्ग नहीं है॥ ११३ ॥ 
अशाती भर शानियोकी परणतिम सेद है। कपित्त ।” 


क#जिन्हके देइबुद्धि घट अतर, 

मुनि मुद्रा घरि क्रिया प्रवानहि । 
ते दिय अप बघके करता, 

परम तचको भेद न जानाहि॥ 


अदस्पम्मिद्ञममकारमौछितैदेशपते समयसार एव मा। 
4 दृम्पक्िड्रूमिद परिकिास्पतों झसममेबमिशमेब दि स्‍थतः ५० ॥ 
हु 





सवे विशुद्धि द्वार । ३८७ 


जिन्हके हिए सुमतिकी कनिका, 
बाहिज क्रिया भेष परमानहि । 
ते समकिती मोख मारग मुख, 
करि प्रस्थान भवस्थिति भानाहि ॥ १२४ ॥ 


रावदार्थ--देहबुद्धिशरीरको अपना मानना | प्रमानहि--सत्य 
मानना | हिय--हृदय । परमतत्त-आत्म पदाथे | कनिका-किरण | भव- 
स्थिति-ससारकी स्थिति | भानहि-नष्ट करते हैं । 


अर्थ--जिनके हृदयमें शरीरसे अहंबुद्धि है, वे मुनिका वेष 
धारण करके बाह्य चारित्रहीकोी सत्य मानते है। वे हंदयके अंधे 
चंधके कत्तो हैं, आत्म पदार्थका मर्म नहीं जानते, और जिन 
सम्यग्द्टी जीवोंके हृदयमें सम्यग्ज्ञानकी किरण ग्रकाशित हुई 
है, वे बाह्य क्रिया ओर चेषकी अपना निज स्वरूप नहीं समझते, 


थे सोक्षमागेके सम्मुख गमन करके भवस्थितिको नष्ट करते 
है॥ १२४ ॥ 


खसमयसारका सार | स्ैया इकतीसा। 


आदचारज कहें जिन वचनको विसतार, 
अगम अपार है कहेंगे हम कितनों । 


अछमलमतिजस्पैडुविंकल्पेरनल्‍्पे- 

र्यमिह परमार्थेश्विन्त्यता नित्यमेकः । 
स्वरसविसरपूर्णेज्ञानविस्फूर्ति माजा- 

ज्ञ खखु समयसाराद्धत्तर किखिद्स्ति ॥ ५१५॥ ५ 


श्ड्टट सम्पसार नाटक--- 


बहुत बोलिबेसों म मकसूद चुप्प'मली, 
बोलिये सुबचन प्रयोजन है जितनो॥ 
नानारूप जलपसों नाना विकलप उरठें, 
तातें जेतो कारज कथन भले तितनों। 
छुद्ध परमातमाकी अनुमो अभ्यास फीजे, 
यहे मोख-यथ परमारथ है इतनों ॥ १९५॥ 
चाम्दाये--विसतार ( विस्तार )>पैाव | झगम-भपाद। मक- 
सूद-बुए । जरुप-बफपाद ] कारण-क्रम। परमार ( परमार्थ )+ 
परम पदार्ष | 
अर्थ--भीगुर कइते हैं कि जिनवाषीका विस्तार विधवा 
और मपरम्पार है, इम फ्ई तक केंगे। बहुत बोलना इमें हृ्ट 
नहीं है, इससे अभ्र मौन शो रइना भता ह, परोंकि दयन 
उतने ही धोलना चाहिये, मितनेसे प्रमोशन सघे। अनेक प्रका- 
रका घकवाद करनेसे अनेक बिकरप उठते हैं, इसझ्िये उतना ही 
कथन करना टीक है नितनेका काम हे। बस, शुद्ध 
मनुभवफा अभ्यास करो यही मोथ-मार्ग है भोर इतना शी पर- 
मार्य दे ॥ १२५॥ 


चघुगा। दोहा। 


सुद्धातम अनुमी क्रिया, सुद्ध ग्यान ठ्रिग दौर | 
मुकति-पथ साघन यहै, वागजाल सव औरा।?१ए६॥ 


सब विशुद्धि द्वार । ३.८९ 


828 2 अप 
छाव्दाथे--क्रिया--चारित्र । द्विग-दशैन। वागजाल--वाक्याडवर | 
अथै--शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही सम्यग्दशन ज्ञान, 

चारित्र है, यही मोक्षका, माग है, घाकी सब वाक्याडस्तरं 

हैं ॥१२६॥ 

।, अल्ञभव योग्य शुद्ध आत्माका स्वरूप । दोहा । 

जगत चश्लु आनंदमय, ग्यान चेतनाभास । 

निरविकलप सासुत सुथिर, कीजे अलुभी तास १२७ 

अचल अखंडित ग्यानमय, पूरन वीत ममत्र । 

ग्यान गम्य बाधा राहित, सो है आतम तत्व॥१२५५॥ 

अथे--आत्म पदार्थ जगतक्े सब पदार्थोकी देखनेके लिये 
नेत्र है, आनंदमय है, ज्ञान चेतनासे प्रकाशित है, संकल्प विकर्प 
रहित है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, अचल है, अखंडित है, 
ज्ञानका पिण्ड है, सुख आदि अनंत गुणोंसे परिपूर्ण है, वीतराग है, 
इन्द्रियोंके अगोचर है, ज्ञान गोचर है, जन्म मरण वा श्षुधा 


ठपा आदिकी बाधासे रहित निराबाध है। ऐसे आत्मतत्वका 
अनुभव करो ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


इदमेक॑ जगल्नश्लुरक्षय याति पूर्णताम्‌ | 
चविक्लानघ्ननमानन्दमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इतीदमात्मनस्तष्व ज्ञानमात्रमवस्थित । 

, अखण्डमेकमचलछं स्वसंवेद्यमवाधितम्‌॥ ५३ ॥ 


इति सर्वविशुद्धिज्लानाधिकार ॥ १० ॥ 





३९० समयसार नाटक--- 


दोदा । 
सर्व विसुद्धी दार यह, कहो प्रगट सिवपथ । 
कुंद कुद मुनिराज कृत, पूरन भयो गरथ ॥ १९९॥ 
अर्थ--साथात्‌ मोथका मारे यह सर्वविक्दद्धि अधिकार कद 
और स्वामी ईदर्कुद्युनि रजित पास समाप्त हुआ ॥ १२९॥ 
प्रश्यकक्तोका लाम और भ्रश्यक्ती मद्दिमा। औपाएं | 
कुदुकुद मुनिराज प्रवीना । 
तिन्ह यह ग्रय इहांलों कीना ॥ 
गाया वद्ध सुम्राकृत वानी । 
शुरुपर॑परा रीति बखानी ॥ १३०,॥ 
भयो गिरय जगत विश्याता | 
सुनत महा सुख पावहि ग्याता ॥ 
जे नव रस जगमांहि बखाने । 
से सब समयसार रस साने ॥ १३१ ॥ 
अर्थ--आघ्यात्मिक विधा कुल स्पामीहंदईद धनिने 
यद्द प्रन्य यद्टों दक रचा दै, और वह गुरु परम्पराफे कंपन जनु 
सार प्राहव माणगें गाशमद्ध कथन किश हे /११०।| रखत्य 
चगत्‌ प्रसिद्ध हे, इस सुनकर झानी छोग परमानँद प्राप्त करते हैं । 


छोकमें जो नप रस प्रसिद्ध ई वे सप इस समयसारके रसमें समाये 
हुए ई॥ १३४१॥ 


प्यपे ऐसा सौ बाढ़ है। 








सर्व-विशुद्धि द्वार । ३२०५१ 


पुन. दोदा । 
प्रगटरूप संसारमें, नव रस नाटक होड़ । 
नवरस गर्भित ग्यानमय, विरला जाने कोइ॥११श) 
अथे--संसारमें प्रसिद्ध है कि नाटक नव रस सहित होता 
है, पर ज्ञानमें नव ही रस गर्भित हैं, इस बातको कोई विरला 
ही ज्ञानी जानता है । 
मावाथे--नव रसोंमें सबका नायक शान्त रस है, ओर शान्त 
रस ज्ञानमें है ॥ १३२॥ 
नव रसाोके नाम । कवित्त । 
प्रथम सिंगार वीर दजो रस, 
तीजो रस करुना सुखदायक । 
हास्य चतुर्थे रुद्र रस पंचम, 
छट्म रस बीभच्छ विभायक ॥ 
सप्तम भय अद्ठम रस अद्भुत, 


नवमो शांत रसनिकी नायक । 
. .ए नव रस एड नव नाटक, 
जो जहँ मगन सोड तिहि लायक ॥ १३ 
अथे--पहला मूंगार, दूसरा वीर रस, तीसरा सुखदायक 
करुणा रस, चोथा हास्य, पॉचदोॉ रोद्र रस, छहा घिनावना 
वीमत्स रस, सातवों भयानक, आठवे अद्भुत ओर नवमा सब 
रसोंका सरताज शान्त रस है। ये नव रस हैं और यही नाटक- 


झ्षर समयसार माठकझ--- 


रुप हैं। जो शिस रसमें मप्न होवे उसको वही सनिकर होता 
है॥ १११॥ 
लव रसोंके फौफिक स्थात । सपैया इकतीसा । 


सोभामें सिंगार वसे वीर पुरुपारथर्में। 
कोमल हिएमें करुना रस वखानिये । 
आनंदमें हास्य रुड मुठमें विराजे रुदर, 
चीमत्स तहां जहा गिलानि मन आनिये॥ 
चिंतामें मयानक अथाहतामें अदमुत, 
मायाकी अरुचि तामें सांत रस मानिये। 
एई नव रस भवरूपए एए भावरूप, 
इनिको विलेछिन सुद्रिष्टि जागें जानिये१३४ 
धाम्दार्थ--एड मुंः-रण संप्राम | विदेछचिन-पृपक्षण। 
जर्थ--श्षोमामें थृगार, पृरुपार्थमें पीर, कोमल इृदममें करुणा 
आर्नदर्मे हास्य, रण-संप्राममें म्ठानिमें बीमत्स, घोक् मर 
णादिकी जिंतामें मयानक, अद्युव ओर वेरास्पमें झान्त 
रसका नित्रास ई । ये नय रस लौकिक हैं जार परमार्थिर हैं, 
सो इनका प्रयफरण झत्तरश्स्प उदय द्ोनेपर दोता हे ॥११७॥ 
मथ इसकि पारमार्थिक स्थान । एप्पप 
शुन विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख । 
फ़रुना सम रस रीति, दास हिरंदे उछाद सुख ॥ 





सब विशुद्धि द्वार । ३९४३ 


अष्ट करम दर्ल मलन, रुद्र वरते तिहि थानक। 
तन विलेछ बीभच्छ, दुंद मुख दसा भयानक ॥ 
अदभुत अनंत बल चिंतवन,सांत सहज वैराग धुव । 
नव रस विलास परगास तब, 
जब सुबोध घट प्रगट हुव ॥ ११५ ॥ 
शब्दार्थ---उछाह-उत्साह | दकू मलढनम्-नष्ट करना | विलेछ- 
अशुचि | 
अथे--आत्माको ज्ञान शुणसे विभूषितं करनेका विचार 
भ्ृंगार रस है, कर्म निजेराका उद्यम वीर रस है, अपने ही समान 
सब जीवोंकोी समझना करुणा रस है, मनमें आत्म अनुभवका 
उत्साह हास्य रस है, अए्ट कर्मोका नष्ट करना रोद्र रस है, 
शुरीरकी अशुचिता विचारना वीभमत्स रस है, जन्म मरण आदि- 
का दुख चिंतवन करना भयानक रस है, आत्माकी अन॑तशक्ति 
चिंतवन करना अद्भुत रस है, दृढ़ वेराग्य धारण करना शान्त 
रस है। सो जब हृदयमें सम्यग्ज्ञान श्रगट होता है तब इस 
अकार नव रसका विलास प्रकाशित होता है ॥॥ १३५॥ 
चोपाई । 


जब सुबोध घर्में परगासे । 
- तब रस विरस विषमता नासे ॥. 
नव रस लखे एक रस मांही। 
तातें विरस भाव मिटि जांही ॥११६॥ 


३९४ समयसार नाटक--- 


दान्दार्म---3शेष-सम्पज्ञान | विषमता-मेद ! 

अर्य--जब हृदयमें सम्पस्यान प्रगट शोता है, तब रस बिरस- 
कप भेद मिट जाता है। एक ही रसमें नव रस दिखाई देते हैं, 
इससे विरस माव नष्ट होकर एक झ्ाान्त रसहवीमें आत्मा विभाम' 
छेता है ॥ १२६ ॥ 

दोदा। 

सवरसगर्मित मूल रस, नाटक नाम गरथ । 
जाके सुनत प्रवान जिय, समुझे पथ कुपथ ॥११७ 

हाम्दार्थ--धक रसू-प्रधान रछ। कुपंप-सोठा मार्ग । 

झर्य--पद नाटक समयसार ग्रन्य सब रसेंसे गर्मित जात्मा 
शुमव रूप मूखरसमय है, इसके सुनते ही जीव सनन्‍्मामे और 
उन्मागेकी समझ्त जाता है ॥ ११७॥ 


ब्यौपाईं। 
बरते ग्रथ जगत दवित काजा । 
प्रगटे अमतचद्र मुनिराजा ॥ 
तय तिन्हि ग्रंय जानि आति नीका | 
रची बनाई ससकृत टीका ॥ १३८॥ 
सर्थ--पदह जगतद्दितकारी अन्य भ्राकृत मापामें था हो 
अमृदचन्द्रस्वामीन इसे अत्यंत भेष्ठ जानकर इसकी संस्तवटीका 
बनाई ॥ १३८ ॥ 


सब विशुद्धि द्वार श्ष्ष् 
दोहा । 
सरब विसुद्धी दारठों, आए करत बखान । 


तब आचारज भगतिसों, करे ग्रंथ गुन गान ११९ 


अथे---स्वामीअम्रतचेद्रने सर्वविज्ञद्धिद्वार पयेत इस ग्रन्थका 
संस्कृत भाषामें व्याख्यान किया ह और भक्तिपूर्वक गुणाचुवाद 
गाया है ॥ १३९॥ 





दश्वें अधिकारका सार । 


अनंतकालसे जन्म मरणरूप संसारमें निवास करते हुए इस 
मोही जीवने पुद्वलोंके समागमसे कमी अपने स्वरूपका आस्वादन 
नहीं किया, ओर राग द्वेष आदि मिथ्या भावोंमें तत्पर रहा। अब 
सावधान होकर निजात्म अभिरुचिरूप सुमति राधिकासे नाता 
लगाना ओर परपदाथथेमें अहंबुद्धिरूप कुमति कुबजासे विरक्त 
होना उचित है। सुमति राधिका सतरंजके खिलाड़ीके समान पुरु- 
पार्थको श्रधान करती है ओर कुमति कुबजा चोसरके खिलाड़ीके 
समान  पॉसा परे सो दाव ” की नीतिसे तकदीरका अवलम्धन 
लेती है। इस दृशन्तसे स्पष्ट हे कि नीतिसे अपने बुद्धिबल और" 
बाह्य साधनोंको संग्रह करके उद्योगमें तत्पर होनेकी शिक्षा दी गई 
'है। नसीवकी वात है, कर्म जेसा रस देगा सो होवेगा, तकदीरमें 
नहीं है। इत्यादि किसमतके रोनेकी अज्ञान भाव बतलाया है, 
क्योंकि तकदीर अंधी है ओर तदवीर सझती हुई हे। ह 

आत्मा पूर्व कर्मरूप विष-इक्षोंका कत्तो मोगता नहीं है, इस 
प्रकारका विचार दृढ़ रखनेसे ओर शुद्धात्म पदमें मस्त रहनेसे वेः 


३१९६ समबसार नाटक--- 


फर्म-समूद जपने आप नष्ट हो! जाते हैं । यदि अंधा मनुष्य 
कैंगढ़े मनुष्पकाो अपने कंपेपर रख छे, वो अंधा ठैंगद्ेफे बन ओर 
जऊैगज्मा अंधेरे पेरोंकी सझायतासे रास्ता पार कर सकता है, परन्तु 
अंघा अकेला ही रद्दे और ठेंगड़ा मी उससे छुदा रह तो, वे दोनों 
इच्छित क्षेत्रकों नहीं पहुँच सकते, और न विपक्तिपर विजय पा 
सकते हैं। यद्दी दाल ज्ञान चारिश्रका है। सच पूछो तो, झ्ञानके 
'पणिना चारित्र 'बारित्र ई नहीं है, ओर चारिप्रके मिना आन बान 
ही नहीं है, फर्योकि क्षानफे बिना पदार्भके स्वरूपको फ़ोन पहट्दि 

चानेगा ओर 'चारिय्रके बिना स्वरूपमें विभाम कैसे मिलेगा 
इससे स्पष्ट है, कि श्ञान वैराम्पफा जोड़ा हे) फक्त क्रियामें छीन 
होनेकी जैनमत्मे छुछ मद्दिमा नहीं है, उसे “करनी द्विव इरनी 
सदा प्रुकृति वितरनी नांझि” कद्दा ऐ। इसलिये ज्ञानी लोग ज्ञान 

भोचर और ज्ञान स्वरूप आत्माका ही अनुमय करते हैं। 


स्मरण रहे कि शान आत्माका असाधारण गुण है, लग बह 
जैमको प्रशण करता अर्थात्‌ सानता है, सत्र उसकी परणति ऐया- 
कार होती है, कयोंफि शान समिफत्प है, दशनक समान निर्षि- 
कस्प नहीं हे, अयोत्‌ ज्ञान शेयके आकार भादिका विकल्प करता 
है, कि मद छोटा ई, बड़ा है, टेड़ा ईे, सीधा ६, ऊँचा है, मीपा 
है, गोल ६, प्रिक्रेण ६, मीठा दे, कपरया ई, साधक हे, बापक दे। 
इय ६, उपादय ई इस्पादि। परन्त ज्ञान ज्ञानद्दी रहता ई, शेपका 
ज्ञायक दोनेस वा ध्याकरर परिणमनेसे शेय रूप नहीं दोता, परना 
हानमें शपकी आकृति ग्रतिपरिम्बित होनेसे था उसमें आर्पर 
आदिका विकल्प इनेस अव्ानी सोग प्लानैझा दोप समझते ईं, 





सवे विशुद्धि द्वार । ३९७ 


और कहते हैं, कि जब यह ज्ञानकी सविकल्पता मिट जावेगी-- 
अथोत्‌ आत्मा शून्य जड़सा हो जावेगा, तब ज्ञान निर्दोष 
होगा, परंतु “ वस्तु स्वभाव मिटे नहि क्योंही' की नीतिसे उनका 
विचार मिथ्या है। वहुधा देखा गया है कि हम कुछ न कुछ 
चिंतवन किया ही*करते हैं, उससे खेद खिन्न हुआ करते हैं 
और चाहते हैं कि यह चिंतवन न हुआ करे । इसके लिये हमारा 
अनुभव यह है कि चेतियता चेतन तो चेतना ही रहता है, चेतता 
था, और चेतता रहेगा, उसका चेतना स्वभाव सिट नहिं सकता। 
“ तातें खेद करें सठ योंही ” की नीतिसे खिन्नता प्रतीति होती 
है, अतः चिंतवन, धर्मध्यान ओर मंदकपायरूप होना चाहिये, 
ऐसा करनेसे बड़ी शान्ति मिलती है, तथा स्वभावका स्वाद मिल- 
नेसे सांसारिक संताप नहीं सता सकते, इसलिये सदा सावधान 
रहकर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, परिग्रह संग्रह आदिको अत्यन्त 


गोण करके निर्मेय, निराकुल, निगम, निरमेद आत्माके अनु- 
भवका अभ्यास करना चाहिए । 





स्थादाद दवार। 
(११) 
ख्थामीमसूतलंतर सुनिकी प्रतिशा। पाई । 

अदभुत ग्रय अष्यातम वानी । 

समुझे कोऊ विरला ग्यानी ॥ 
यामें स्थादवाद आधिकारा । 

ताकी जो कीजे बिसतारा ॥ १॥ 
तो गरंथ आति सोभा पावे। 

वह मंदिर यहु कल्स कहावे॥ 
तब चित अमृत वचन गद़ि खोले। 

अम्तचद्र आचारज बोले ॥ २॥ 

चाम्दायथे--भदमुरू-अथाह | गिरा-कोई ध्यई । गरशि-उघकर ! 


खर्थ--यह अध्यात्म-कपनका गइने प्रन्य है, इसे कोई विरसा 
“ही मलुप्प समझ सकता ह। यदि इसमें स्पाह्ाद अधिकार 
बढ़ाया साबे हो मदद ग्रन्य अत्यन्त सुन्दर हो जाबे, अगौत्‌ 
यदि इंदर्कदस्वामी रचित अन्यकी रचना मंदिरित्‌ है, तो उसपर 
स्पाद्रादफा कथन कलशाके समान सुशोमित होगा । ऐसा विचार 
क्र मसृत-बचनोंफी रचना करके स्वामीममृतर्यंद्र कइ्ते ईं॥ १॥२॥। 


स्थाद्गाद द्वार । ३९९ 


पुन। | दोहा । 
कुंदकुंद नाटक विंषे, के दरव अधिकार । 
स्थादवाद ने साधि में, कहों अवस्था द्वार ॥ ३॥ 
कहों मुकति-पदकी कथा, कहों मुकतिको पंथ । 
जैसें घ्त कारज जहां, तहां कारन दाधि मंथ ॥ ४॥ 
अर्थ-स्वामीकुंदर्कुदाचायने नाटकग्रन्थमें जीव अजीव 
दव्योंका खरूप वर्णन किया है, अब में स्थाह्मद, नय और साध्य 
साधक अधिकार कहता हैं ॥ ३॥ साध्य स्वरूप मीक्षपद्‌ ओर 
साधक स्वरूप मोक्षमागंका कथन करता हूँ, जिस प्रकार कि 
श्तरूप पदार्थकी प्राप्तिके हेतु दधि-मेथन कारण है ॥ ४ ॥ 
मावाथे--जिस श्रकार दघिमेथनरूप कारण मिलानेसे 
झत पदार्थकी श्ाप्तिरूप काये सिद्ध होता है, उसी प्रकार मोक्ष्‌- 
आगे ग्रहण करनेसे मोक्षपदार्थकी ग्राप्ति होती हे । सोक्षमाग्े 
कारण है और मोक्षपदार्थ काये है। कारणके बिना कार्येकी सिद्धि 
नहीं होती, इससे कारण स्वरूप सोक्षमागे और कार्य स्वरूप मोक्ष 
दोनोंका वर्णन किया जाता है। 
चीपाई। 
अम्तचंद्र बोले मद॒वानी । 


* स्यादवादकी सुनो कहानी ॥ 
कोऊ कहे जीव जग मांही । 


कोऊ कहे जीव है नांही ॥ ५॥ 


०० सम्यतार माटक--- 
। बोहा। 


एक्रूप कोऊ कहे, कोऊ अगनित अंग | 
छिनभगर कोऊ कहे, कोऊ कहे अमग ॥ ६॥ 
ने अनत इह॒विधि कही, मिले न काहू कोई | 
जो सब ने साधन करे, स्यादवाद है सोई ॥ ७॥' 


चाम्दाय--कद्मी-कपन । अगनित झंग--झनेक हमस। हित 
मंगुर-भानित्प | क्रम॑गं-्नमित्य | 


अर्थ--स्वामीयसतचन्द्रने मुदु वधनोंमें कद्टा, कि स्पाद्मादका 
ऋपन सुनो; कोई कइसा दे कि संसारमें जीव है, परे! का दे 
कि लीव नहीं ऐ ॥ ५॥ कोई जीवकी एक्रूप और कोई मनेफ- 
रूप कइता दे, बे जीवक्पे अनिस्प और कोई निस्य बद्धता है. 
॥ ६ ॥। इस प्रकार अनेफ नय हैं कोई किसीसे नहीं मिउते, 
“न कक और जो सब नर्योक्ो साक्ता दे वह स्पादाद 
0७ 


विधेष--कोई जीव पंदार्थक्रो अस्ति स्वरूप जोर कोई जीप 


रूप कहते हैं, नेयाग्कि स्रीवक्रो अनेकरूप कइते हैं, बोद्धमत- 
बासे आीवक्ये थनिस्य कहते हैं, सांस्म्पमतयाले क्लास्वत अपात्‌ निस्य 
कहते हैं। और यह सब परस्पर गिदद्ध हैं, कोई किसीसे नहीं 
मिलते, पर स्पाड्मादी सब नर्योक्रे मगिदद्ध साप्ता हे [ 


स्याह्मद द्वार । 9०९ 
स्याद्माद ससार सागरसे तारनेवाला है | दोहा । 


स्थादवाद अधिकार अब, कहों जैनको मूल । 
जाके जानत जगत जन, लहें जगत-जल-कूछ॥<॥ 


झाव्दाथे--मूछ-मुख्य । जगत जन-सससारक मनुष्य | कूल 
किनारा । 


अथे--जैनमतका मूल सिद्धान्त ' स्याद्माद अधिकार ” कहता 
रू जिसका ज्ञान होनेसे जगतके मनुष्य संसार-सागरसे पार होते 
॥८॥ 


नय समूहपर शिष्यकी शका और शुरुका समाधान | 
सवेया इकतीसा। 


शिष्य कहे स्वामी जीव स्वाधीन कि पराधीन, 
. जीव एक है किधों अनेक मानि लीजिए। 
जीव है सदीव किधों नांही है जगत मांहि, 
जीव अविनशवर कि नश्वर कहीजिए ॥ 
सतगुरु कहे जीव है सदीव निजाधीन, 
एक अविनखर दरव-द्रिप्टि दीजिए । 


अन्न स्थाद्यादशुरूथर्थ चस्तुतत्त्वव्यवस्थिति. । 
डपायोपेयभावश्य मनाग्भूयो5पि चिन्त्यते ॥ १॥ 
वाह्मा्थैं, परिपीतमुज्थिर्तानिजप्रव्यक्तिरिक्तीमव- | * 
द्विश्रान्त पररूप एवं परितो ज्ञान पश्योः सीद्ति । 
यत्तत्तत्तदिद्द स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन- 


दुपेन्मन्नघनस्वभावभरतः पूर्ण सम्ुन्मजति ॥ २॥ 
२६ 
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जीव पराघधीन छिनभगुर अनेक रूप, 
नांही जहां तहा परजे प्रवान कीजिए॥ ९॥ 
दाम्दाधे--भविनक्तर-नित्य । मसतर-अनित्प | निजाधौम-न्सपने 
झआगघौन | पराघीन-दूसरेझे ध्यूधौन | नांदी-मए दानेबासा | 
छर्थ--ह्िप्य पूछता द कि दे स्वामी ! जगतमें जीव स्वापीन 
है कि पराघीन ! जीय एक है अथवा अनेझ £ जीव सदाकाठ है! 
जगा कमी अगस्मे नहीं रहता है! जीव अमिनाझ्ी हे अयवा 
नाशवान्‌ दे? ओऔीमुद कहते हैं कि दृष्परणिसे देखों तो जीन 
सदाकात है, स्वाधीन है, एक है, ओर अमिनाशी है। पर्माग- 
इप्सि पराधीन, भ्रणमंगुर, अनेकरूप और नाझपान्‌ है, सो जो 
'शिस अपेक्षासे का गया है ठसे प्रमाण करना 'चाहिये । 
(लेलोपए--छश जीएकी अर्म रहित 'छुद् बदसाणए हि 
इसी आती द तब वह स्वाघीन है, अब उसकी कर्माघीन दपा- 
पर ध्यान दिया खाठा है, तब पद परापीन है। उक्षणकी पि- 
से रेप घीवृहष्प एक है, संस्मपाकी इसे अनेक हैं | जीव भा, 
जीव है, जीव रहेगा, ॥ इस इंश्टिसे जीव सदाकाल है, जीप गतिसे 
अध्पान्तरमें जाता है, इसछिये एक गतिमें सदाकाल नहीं रे 
जीव पदार्थ कमी नष्ट नहीं डी जाता, इसछिये वह अबिनाकी 
धण धृणमें परिणमन करता बह अनिस्य ई ॥%॥ 
पदार्स स्‍्वचअतुपयछी अपेश्य अस्तिकप भर परचअतुएयकी सपेक्षा 
शास्तिकप है। सवैषा इकीषस्सा । 
दर्व खेत काल माव य्यारों भेद वस्तुद्दीमँ, 
अपने चतुष्क पस्तु अस्तिरूप मानिये। 
पिक्त साहस पफपतप् सपिक्ब ै। जाकबज़द्य समिझष है। 
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परके चतुष्क वस्तु नासति नियत अंग, 
ताकी भेद दवे-परजाड मध्य जानिये ॥ 

दरव तो वस्तु खेत सत्ताभूमि काल चार, 
स्वभाव सहज मूल सकति बखानिये । 

याही भांति पर विकलप बुद्धि कलपना, 
विवहारद्रिष्टि अंस भेद परवांनिये ॥ १० ॥ 


शब्दाथे--घतुष्क-चार-द्वव्य क्षेत्र काठ भाव | अस्तिन्हे । 


नासति--नहीं है। नियत--निश्चय | परजाइ-अवस्था । सत्ताभूमि-्षेत्रा- 
व्याह | 


अथे--द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों वस्तुददीमें हैं, इसलिये 
अपने चतुष्क अथोत्‌ स्वद्रव्य, सक्षेत्र, ख्काल ओर स्वभावकी 
अपेक्षासे वस्तु अस्ति स्वरूप है, ओर परचतुष्क अथोत परद्वव्य, 
यरक्षेत्र, परकाल ओर परमावकी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप है। 
इस प्रकार निश्रयसे द्रव्य अस्ति नास्तिरूप हे। उनका भेद 
द्रव्य ओर पयोयमें जाना जाता है। वस्तुको द्रव्य, सत्ताभूमिको 
क्षेत्र, वस्तुके परिणमनकी काल और वस्तुके मूल स्वभावकी भाव 
कहते है । इस प्रकार बुद्धिसे स्वचतुण्य और परचतुष्टयकी 
कल्पना करना सो व्यवहार नयका भेद हे । 


विशेष--गुण पयोयोके समूहको वस्तु कहते हैं, इसीका 
नाम द्रव्य है। पदार्थ आकाशके जिन प्रदेशोंको रोककर रहता 
है, अथवा जिन भ्रदेशोमें पदार्थ रहता है, उस सत्ताभूमिको क्षेत्र 
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कहते दें । परदार्थके परिणमन 23:48 पर्याघान्धररूप 
होनेकी काल कहते हैं। और निमस्वमावकोी भाव 
कडत हैं। यही द्रम्प, क्षेत्र, काऊ, माव पदार्थका चसुप्क अथवा 
चतुष्टय कहलाता है, यद्द पटार्यकरा घतुष्टय सदा पदार्थईमें 
रहता है, उससे प्रथक नहीं होता । मैसे--थटमें स्पर््त रस वा 
रुध कठोर रक्त थादि गुण पर्योर्गोक्रा सप्दाय द्रम्प है, जिन 
आकाश्नके प्रदे्शोर्में पट स्वित है वा परके प्रदंश् उसका क्षेप्र इ, 
घटके गुण पयोगोंका परिषर्तन उसका फाल है, पटकी अठ 
घारणा शक्ति उसका माव है। इसी प्रकार पर मी एक परार्य 
है, घटके समान पटर्मे मी दरम्प थ्षेत्र काठ भाव एँ। घटका इम्प 
पेत्न काल माव पटमें है, पटमें नहीं, इसलिये घर अपने ट्रम्म 
क्षेत्र फाठ मावसे अस्तिरूप हे ओर परफे हव्य क्षेत्र कग्रर माकसे 
नास्तिरूप दै। इसी प्रकार पटका द्रम्प क्षेत्र क्ठ माव पटरमें हे, 
इसलिये पट अपने द्रग्य क्षेत्र कल मावसे अस्विरूप ऐ, पका 
दरष्य क्षेत्र काल मात घटमें नहीं है, इसलिये पट, परके हृम्प 
क्षेत्र काल मावसे नास्तिरूप है ॥ १०॥ 
स्पाक्वादके सप्त मंग। बोदा | 


है नांदी नांदी सु छे हे है नांही नांहि। 
यह सरवगी नय घनी, सब माने सबमांहि ॥११॥ 
चाब्द।थै--दे--भर्ति | सांही-नास्ति | है मांइौ-भयत्ति नात्ठ 
होड़ी पु --अकक्तम्य | 
झर्य--अस्ति, नाश्ति, अस्ति नास्ति, अबक्तष्य, जस्ति अब 
क्य, नास्ति अबक्तम्प ओर अस्ति नास्ति -अवक्तम्प । एसे सात 


स्पाद्म॒द द्वार । ४०० 


भंग होते हैं, सो इन्हें सवोग नयका स्वामी स्पाद्गाद सर्व वस्तुमें 
मानता है। 


विदेष--स्व॒द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्काल और स्वभाव इस अपने 
चतुष्टयकी अपेक्षा तो द्रव्य अस्ति स्वरूप है अथोत्‌ आपसा है. । 
प्रद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, इस परचतुष्टयकी अपेक्षा 
द्रव्य नास्ति स्वरूप है, अथोत्‌ पर सदृश नहीं है। उपयुक्त स्व- 
चतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य ऋमसे तीन कालमें अपने भावों- 
कर अस्ति नास्ति स्वरूप है अथोत्‌ आपसा है--परसद्श नहीं है। 
और स्वचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य एकही काल वचन गोचर नहीं 
च्े च्द कहनेमें 
है, इस कारण अवक्तव्य है अथोत्‌ कहनेमें नहीं आता। और 
वही स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और एकही काल स्व॒ पर चतुष्टयकी 
अपेक्षासे द्रव्य अस्ति खरूप है तथापि अवक्तव्य है। ओर वही 
द्रव्य परचतुणयकी अपेक्षा ओर एक ही काल स्व पर चतुष्टयकी 
अपेक्षा नास्ति स्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं । ओर वही 
द्रव्य खचतुएयकी अपेक्षा ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा और एकही 
बार खपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति नास्ति खरूप है, तथापि अर्व- 
क्तव्य है। जेसे कि---एक ही पुरुष पृत्रकी अपेक्षा पिता कहलाता 
है, और वही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुंत्र कहलाता है, और 
वही पुरुष मामाकी अपेक्षा भानजा कहलाता है, और भानजेकी 
अपेक्षा मामा कहलाता है, स्लीकी अपेक्षा पति कहलाता है, बहि- 
नकी अपेक्षा भाई भी कहलाता हे,तथा वही पुरुष अपने बैरीकी 
अपेक्षा शत्ु कहलाता है, और इश्टकी अपेक्षा मित्र भी कहलाता 
है। इत्यादि अनेक नातोंसे एक ही पुरुष क्थचित्‌ अनेक प्रकार 
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क्या जाता है, ठसी प्रक्शर एक द्रस्प सप्त मँंगके हारा साधा 
साता है । इन सप्त भर्गोक्मा विश्वेष स्वरूप समप्तमंगीतरंगिणी 
आदि अन्यान्य मैनप्ासखोंसे समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 
एकास्वयादियोके छौद॒ह भय-मेद्‌ । सबैया इकतीसा। 
ग्यानकों कारन ज्ञेय आतमा त्रिलोकमय, 
ज्लैयर्सों अनेक ग्यान मेल ज्लेय छाही है । 
जोलों ज्ञेय तोलों ग्यान सर्व दर्वमें विग्यान, 
ज्षैय क्षेत्र मान ग्यान जीव वस्तु नांदी है ॥ 
देह नसे जीव नसे देह उपजत ल्से, 
आातमा अचेतना है ३:/3 मांही दे। 
जीव छिनमगुर अग्यायक सहजरूपी ग्यान, 
ऐसी ऐसी एकान्त अवस्था मूढ पांदी है॥ १९ 
सर्पय--( १) झ्षेम, (२) त्रेलोक्पमय, (३ ) अनेकजान/ 
(४) ड्लेयका प्रतिबिम्श, (५) श्लेय काल, ( ६) द्रृब्पमय शान, 
(७) द्षेत्रयुत झान, (८) जीव नास्ति, (९) जीप बिनाप्ष, 
(१० ) जीव उस्पाद, ( ११) आत्मा जपेतन, (१२) सत्ता मं 
(१४ ) झण मंगुर ओर (१४) अश्ञाय्क । ऐसे चोद नय हं। 
सो सी कोई एक नयके ग्रइण करे और क्लेपको छोड़े, वह पकान्ती 
मिध्याए्टी है। 
(१) केय--एक पष्ष यह है कि आानके लिये शेप कारण है । 
३ छशुक्पौ ज्ञाथ ऐप्य सौ पाऊ है। 
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(२) औैलोक्य प्रसाण--एक पक्ष यह है कि आत्मा तीन 
लोकके बराबर है। 

(३ ) अनेक ज्ञान--एक पक्ष यह है कि ज्ञेयमें अनेकता 
होनेसे ज्ञेय भी अनेक हैं। 

(४) ज्ञेयका प्रतिबिम्ब--एक पक्ष यह है कि ज्ञानमें ज्ञेय 
प्रतिविम्बित होते हैं । 

(५) ज्ञेय काल--एक पक्ष यह है कि जब तक ज्षेय हे 
तब तक ज्ञान है, ज्षेयका नाश होनेसे ज्ञानका भी नाश है । 


(६) द्र॒व्यमय ज्ञान--एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य 
ब्रह्मसे अभिन्न हैं, इससे सब पदार्थ ज्ञानरूप हैं । 

(७) छ्षेछयुत ज्ञान--एक पक्ष यह है कि ज्षेयके क्षेत्रके 
बरावर ज्ञान है इससे बाहर नहीं है । 

(८ ) जीवनास्ति--एक पक्ष यह कि जीव पदार्थका 
अस्तित्व ही नहीं है। 


(९ ) जीव विनाश--एक पक्ष यह है' कि देहका नाश 
होते ही जीवका नाश हो जाता ह। 


(१० ) जीव उत्पाद--णक पक्ष यह है कि शरीरकी उत्पत्ति 
होनेपर जीवकी उत्पत्ति होती है । 


(११) आत्मा अचेतन--एक पक्ष यह है कि आत्मा 
अचेतन है, क्योंकि ज्ञान अचेतन है। 


(१२ सत्ता अंश--क पक्ष यह है कि आत्मा सत्ताका 
अंश है । 


9०८ समपसार माटक-- 

(१३ ) क्षण ससर--एक पश्ष यह है क्रि ओवक़ा सदा 
परिणमन होता है, इससे श्ृणमंगुर ई । 

(१४ ) अज्ञायक--णक पथ्ष यह ई कि ज्ञानमें जाननेकी 
शक्ति नहीं है, इससे अज्ञापफ ह | १२॥ 


प्रथम पक्षका स्पष्टीकरण भीर खंडन । सदैया इकतीसा। 


फोऊ मृढ कह्दे जेंसे प्रथम सवारी भींतिः 

प॒छे तांके ऊपर सुचिय आछठचो लेखिए । 
सैसें मूल कारन प्रगट घट पट जैसो, 

तैसो तहां ग्यानरूप कारज विसेखिए ॥ 
ग्यानी कहे जेसी वस्तु तैसोही सुभाव ताकी, 

तातें ग्यान ज्ञेय भिन्न मिन्न पद पेखिए । 
कारन कारज दोऊ एकहीमें निहचे पे, 


तेरो मत साचो विवहारद्ृष्टि देखिए ॥१३॥ 
चाम्दार्थ--भीठिस्दीवाठ । भाएपौ-उत्त। पृठकारक्मुछ्स 
बयरण | फारज-फर्य | निएपैज्वनेस्वप मपसे ) 
भर्भ-कोई अज्ञानी ( मीमांसक आदि ) कहते दें कि 
पढे दीगात साफ करफ पीछे उसपर सिप्रयारी करनस पिप्र 
अछड़ा आता है, आर यदि दीवात सरापर दो शो चित्र मी सराप 
उपदृता ई, उसी प्रसार शानर मूल कारण घट पट जादि प्रय 
ज्षस दोन ई, पेसा ही आनरूप काय दाता ६, इससे स्पष्ट ८ कि 
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ज्ञानका करण श्ेय है। इसपर स्याद्वादी ज्ञानी संबोधन करते हैं 
'कि जो जैसा पदार्थ होता है, बेसा ही उसका स्वभाव होतां है, 
इससे ज्ञान और ज्ञलेय भिन्न मिन्र पदार्थ हैं। निथ्रय नयमें कारण 
और काये दोनों एक ही पदार्थमें हैं, इससे तेरा जो मन्तव्य है 
बह व्यवहार नयसे सत्य है ॥ १३ ॥) 


द्वितीय पक्षका स्पष्टीकरण और खडन । सव्वेया इकतीसा । 


कोऊ मिथ्यामती छोकालोक व्यापी ग्यान मानि, 
समुझे जिलोक पिंड आतम दरब है। 
याहीते सुछंद भयो डोले मुखहू न बोले, 
कहे या जगतममें हमारौई परब है ॥ 
तासों ग्याता कहै जीव जगतसों भिन्न पे, 
जगतकी विकासी तौही याहीते गरब हे। 
जो वस्तु सो वस्तु पररूपसों निराली सदा, 
निहचे प्रमान स्पादवादमें सरब है ॥ १४ ॥ 
ु राव्दाथे--छोक<जहोँ छह द्रव्य पाये जाॉँय | अगलेक-लेकसे 
"वाहरका क्षेत्र | सुछद-स्वतत्र । गरब-न्भमिमान | 


विदव ज्ञानमिति प्रतक्ये सकल दृष्ठा स्वतत्वाशया 
भृत्वा विद्चमयः पशु: पश्चुरिव स्वच्छन्द्माचेछते । 
यत्तत्तत्पररूपतों न ठदिति स्पाह्ाददर्शी पुन- 
विंश्वाक्तिन्रमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्व॑ स्पृशेत्‌ ॥३॥ 


श्ह० समयसार नाटक-- 


अर्य--झ्लेई अशज्ञानी ( नैमायिक आदि ) श्वानकों छोकाठोऋ 
स्यापी जानकर आत्म-पदा्कों ग्रैोक्स प्रमाण समझ बेटे है 
इससिये अपने सर्वध्यापी समझकर स्वसश्र पर्तवे हैं, और अमि- 
मानर्मे मस्त शोकर इसरोंखे मूस समझते हैं, फिसीसे बात मी 
नहीं करते, और कहते हैं कि संसारमें हमारा ही सिद्धान्त सदा 
है। उनसे स्मादादी थ्वानी कहते हैं कि जीव जगतसे शुदा है; 
परन्तु उसफा ह्ञान ग्रेोक्यमें प्रसारित होता है इससे एस ईमर- 
पनेक्ा जमिमान है, परंतु पदार्थ अपने सिवाय जन्य फ्दायंसि सदा 
निराला रहता है,सो निभ्रर नयसे स्पाद्धादमें सम गर्मिस है॥१४॥ 

तुतीय पश्तका स्पप्तीकरण भर खंडन । सभैया इकतीसा | 


कोऊ पसु ग्यानकी अनत विचित्राई देखे, 
ज्ञेयके अकार नानारूप विसतरधो है | 
ताहीको विचारि कहे ग्यानकी अनेक सत्ता+ 
गहिंके एकंत पच्छ छोकनिसों लरपो है ! 
ताको भ्रम मंजिवेकी ग्यानवत कहै ग्यान, 
अगम अगाघ निराबाघ रस भरघा है । 
ज्ञायक छुमाह परजायसों अनेक भयो, 
जथ्यपि तथापि एकतासों नहिं टरपी है॥१५ 


थराद्मार्थप्रदषस्थमावमरतो विष्यम्बिखिज्रोठ्ठ सद्‌ 
श्ेयाकारयिशीभेशक्तिय्मितस्त्रुस्पन्‌ पहश्ुमेद्यति ! 
दुरदप्पठ्ठपा सदच््युदितया मेइप्रम॑ प्यंसपन 
हेफे झालमबाधिताठुसबर्त पह्पस्पमेकास्तपित्‌ ॥ ४ ॥ 
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शब्दार्थ--पसु-मूर्ख | विसतरबौ-कैठा । छरबौ-"्गड़ता है । 


भजिवेकी-नष्ट करनेके लिये। 


अथे--अनंत ज्ञेयके आकाररूप परिणमन करनेसे ज्ञानमें 


अनेक विचित्रताएँ दिखती हैं, उन्हें विचारकर कोई कोई पशुवत्‌ 
अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अनेक हैं, ओर इसका एकान्त पक्ष 
ग्रहण करके लोगोंसे झगड़ते हैं। उनका अज्ञान हटानेके लिये 
स्याद्मादी ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान अगम्य, गंभीर, और निराबाघ 
रससे परिपूर्ण है। उसका ज्ञायक स्वभाव हे, सो वह यद्यपि पयोय- 
दृशष्टिसे अनेक है, तो मी द्रव्यचष्टिसे एक ही है ॥ १५॥ 


चतुर्थे पक्षका स्पष्टीकरण और खडन । सवैया इकतीसा | 
कोऊ कुधी कहे ग्यान मांहि ज्ेयकी अकार, 
प्रतिभासि रह्यो है कलंक ताहि धोइये । 
जब ध्यान जलसों प्ारिके धवल कीजे, 
तब निराकार सुद्ध ग्यानमय होइये ॥ 
तासों स्यादवादी कहे ग्यानकी सुभाउ यहे, 
ज्ञेयकी अकार वस्तु मांहि कहां खोइये । 
जैसे नानारूप प्रतिबिंबकी झलक दीखे, 


जद्यपि तथापि आरसी विमल जोइये॥९१0॥ 


शेयाकारकलड्टमेचकचिति पक्षालन कल्पय- 


श्ेकाकारचिकीर्पया स्फुटमपि छान पशुर्नेंचछति । 
वैचिज्येड्प्यविचित्रताम्तुपग्ं छान स्वतः स्वाछितं 


पयोयैस्तदनेकर्ता परिस्शन्‌ पदश्यत्यनेकान्तबित्‌ ॥ ५॥ 


श्र समयसार नाठक--- 


दाम्दार्थ--कुर्घी-सूर्स । प्रतिमापि-सक्षकना | कडक-दोप | 
पछारिकै--भोकरके | घबछ-ठस्थ्वछ । झारसौ-दर्पण | जोइगै-देछिये | 

स्र्थ--करई अज्ञानी कइते हैं कि झानमें शेयक्रा भाकर 
झलकफतसा है, यह श्ानका दोप ई, झंद घ्यानरूप जठसे ड्ानक्ा गए 
दोप घोकर साफ़ किया जावे तब शुद्ध ज्ञान निराकार दोता है। 
उससे स्पाठादी ज्ञानी कहते हैं कि जानका ऐसाइी स्वमाव है 
हेपका आकार जो क्वानमें सलकता है, वह कईोँ मगा दिया जाने! 
जिस प्रकार द्पपमें मधपि अनेक पदार्थ प्रतिबिम्ित होते है 
सो मी दर्पण ष्यौंका त्पों स्वच्छ ही घना रहता है, उसमें इ5 
मी विकार नहीं दोता ॥ १६॥ 


पंजम पछ्तका स्पपीकरप भौर खंडन । सपैया इकतीसा। 


कोऊ अक्न कहे ब्लेयाकार ग्यान परिनाम, 
जोलों विय्ममान तोलों ग्यान परगट है । 

ज्ञेयके विनास होत ग्यानकी विनास होई, 
ऐसी वांके दिरदे मिथ्यातकी अलट है ॥ 

तासों समकितवत कद्टे अनुभी कह्ानि, 
पर्जय प्रवान ग्यान नानाकार नट है । 


प्रस्प्तासिधितस्फुटस्थिए्परद्रप्पास्तिताषश्ितः 
स्पद्ृष्यानवज्छोकलेश परितः शुस्पा पध्युर्नप्यति । 
स्पप्रष्पास्लितया निरूष्य निपुर्ण सच्चा समुस्मखता 
स्पाझ्ादी हु पिशुयपोधमहसा पूर्णा मपन्‌ सीपति ॥ १ ॥# 
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. निरविकलप अविनस्व॒र दरबरूप, हे 
ग्यान ज्ञेय वस्तुस्सों अव्यापक अघट है॥ १७॥ 


छाब्दाथे--अज्ञ-अज्ञानी | विद्यमान-मौजूद | कहानि-कथा | 
प्जय प्रवान-पर्यीयंके बराबर | नानाकार--अनेक आकृति | अव्यापक-- 
एकमेक नहीं होने वाछा। अघट--नहीं घटती अथात्‌ नहीं बैठती | 


अथे--कोई कोई अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानका परिणमन 
ज्ञेयके आकार होता है, सो जब तक ज्ञेय विद्यमान रहता है, तब 
तक ज्ञान प्रगट रहता है, ओर ज्ञेयके विनाश होते ही ज्ञान नष्ट 
हो जाता है, इस प्रकार उसके हृदयमें मिथ्यात्वका दुराग्रह है। 
उससे भेदविज्ञानी अनुभवकी बात कहते है कि जिस प्रकार 
एक ही नट अनेक स्वांग बनाता है, उसी प्रकार एक ही ज्ञान 
पयोयोंके अनुसार अनेकरूप धारण करता है। वास्तवमें ज्ञान 
निर्विकल्प ओर नित्य पदार्थ है, वह ज्ञेयमें प्रवेश 'नहीं करता, 
इसलिये ज्ञान ओर ज्ञेयकी एकता नहीं घटती ॥ १७ ॥ 


छट्ठे पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सबैया इकतीसा। 


कोऊ मंद कहे धमें अधम आकास काल, 
पुदगल जीव सव मेरो रूप जगमें । 


सर्ेद्रच्यमयं प्रपच्य पुरुष रुर्वासनावासखितः 
स्वठ्च्यम्रमत पशछु- किल परद्धव्पेषु चश्चाम्याति 

स्याद्धादा छु समस्त -स्तुषु परढच्यात्मना नास्वर्ता | 
जानज्निमेल्शुर॒वाधमदिमा स्वद्वव्यमेवाश्रयेत्‌ ॥ ७॥ 


१४ समबसार नाटक-..- 


जाने न मरम निज माने आपा पर वस्तु, 
बाघे द्वि३ करम घरम खोवे ठगमें ॥ 

समकिती जीव सुद्ध अनुमो अभ्यासे तातें, 
परको ममत त्याग करे पग परम 

अपने सुभावमें मगन रहे आठों जाम 
घारावाही पथक कहावे मोख मगमें ॥ १८ ॥ 


दाम्दारथ--प्रिक-पक्क । धरम-पदार्षका निभ स्वभाव | डगाल 


अंदम | आम-पाहर । भार्टी व्यम-इमेशा । पैपक-मुसाफिर । 


अर्थ-- कोई प्रद्य अटरैसवादी भूले कदते दें कि धर्म अ्र्म 
आऊाश्न काल पुद्ठछ और जीव गह सर्ष जगत मेरा ही स्वरूप है, 
अरथोत्‌ सब ह्रब्यमम मप्त है, ये जपना निमस्‍स्वरूप नहीं मानते 
और पर पदायोको निम्म आस्मा मानते हैं, इससे वे समय सममपर 
कर्मोका रृढ पं करके अपने स्वरूफ्रे मिन करते हैं। पर सम्म- 
जानी जीव प्वुद्ध आत्म जनुमव करते हैं, इससे धरम धपमें पर 
पदार्णोसे ममत्व मार इटोरे ईं, थे सदा अपने स्वमाह्मं 
छीन रहते हैं, और मोशमागंके घारा श्रपयाह्दी पधिक कहते 
द्व १८ 
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'. सप्तम पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सवैया इकतीसा। 


कोऊ सठ कहे जेतो ज्ञेयरूप परवांन, 
: तेतो ग्यान तातें कहूँ अधिक न ओर है। 
तिहूँ काल परक्षेत्रव्यापी परनयो माने, 
आपा न पिछाने ऐसी मिथ्यादग दौर है॥ 
जैनमती कहे जीव सत्ता परवांन ग्यान, 
ज्षेयसों अव्यापक जगत सिरमौर है। 
ग्यानकी प्रभामें प्रतिबिबित विविध ज्ञेय, 
जदपि तथापि थिति न्यारी न्यारी ओर है१९ 


दाव्दाथे--दौर-भटकना । सिरमौर-प्रघान । 


अर्थ--कोई मूखे कहते हैं कि जितना छोटा या बड़ा ज्ञेयका 
स्वरूप होता है, उतना ही ज्ञान होता है, उससे अधिक कम -नहीं 
होता, इस प्रकार वे सदेव ज्ञानको परक्षेत्रव्यापी ओर ज्लेयसे तन्मय 
मानते हैं, इससे कददना चाहिये कि वे आत्माका स्वरूप नहीं 
समझ सके, सो मिथ्यात्वकी ऐसी द्वी गति है। उनसे स्याह्मदी 
जेनी कहते हैं कि ज्ञान आत्म-सत्ताके बरावर है, वह घट पटादि 


भिक्षक्षेत्रनिषण्णवोध्यनियतव्यापाणनिष्ठ सदा 
सीदत्येच चहिः पतन्‍्तममितः पद्चयन्पुमांस पदुः । 
स्वक्षेत्रस्तितया निरुद्धरभसः स्याद्धादबेदी पुन- 
'स्तिछत्यात्मनिज्जातवोध्यनियतब्यापारशक्तिमेवन ॥ ८ ॥ 


श्श्‌ समयसार नाटक-- 


ड्वेयसे तन्‍्मय नहीं होता, ज्ञान जगतका चृढ़ामणि हे, उसकी 
प्रमामें मथपि अनेक बश्ैेय प्रतिविम्दित दोते दें ठो भी दोनोंफी 
सत्तायूमि लुदी जुदी ऐ॥ १९ ॥ 


अप्रम पझ्का स्पएीकरण झौर ज्जंडन | सदैषा इकतीसा। 


कोऊ सुंनवादी कहे ब्वेयके विनास होतः 
ग्यानकों विनास होइ कहो केसे जीजिये। 
तांतें जीवतब्यताकी थिरता निमित्त संब, 
ब्वैयाकार परिनामनिकौ नास कीजिये । 
सत्यवादी कहे भेया हजे नांहि खेद खिंभ, 
विरचि ग्यान मिन्न मानि ठीजिये। 
ग्यानकी सकति साधि अनुमो दसा अराधिः 


करमकों त्यागिके परम रस पीजिये ॥१०) 
च्ाम्दापे--बौजिफे-शीखा रोगा। खेद सिम्रत्दुली | विरचिन 
बिरक्त होकर । अराण्ि-भाराघना करके | सह्यवादौ-परार्यश्व पार्य 
स्वकूप कथन करनेवासा | 
अर्थ--कोई कोई श्त्पबादी अथोत्‌ नास्तिक कहते हैं, शेयका 
नाथ होनेसे ज्ञानका नाक्ष दोना संसग दे, भोर ज्ञान जीगरा 
स्वप्तेजस्पठये प्रथम्विधिपरक्ते्रस्थिठार्ोस्क्ना 
इुस्ष्टीसूप पहुः ध्र्पएपति झिहाकारत्‌ सहार्पे्देशन ॥ 
स्पपफ्ांदी मी बस च्‌ स्थान परे (बइुआस्तिर्ता 
ल्फ्कायोडपि थ लुष्प्रतामनुमबत्यादपरकर्पी परान्‌ 2 ९ 
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स्ररूप है, इसलिये ज्ञानका नाश होनेसे जीवका नाश होना स्पष्ट 
है, तो फिर ऐसी दशामें क्योंकर जीवन रह सकता है, अतः 
जीवकी नित्यताके लिये ज्ञानमें ज्ेयाकार परिणमनका अभाव 
मानना चाहिये । इसपर सत्यवादी ज्ञानी कहते हैं कि हे भाई ! 
तुम व्याकुल मत होओ, ज्ञेयसे उदासीन होकर ज्ञानकी उससे 
पृथक मानो, तथा ज्ञानकी ज्ञायक शक्ति सिद्ध करके अनुभवका 


अभ्यास करो और कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमानंदमय असृत- 
रसका पान करो ॥ २० ॥ 


नवसे पक्षका स्पष्टीकरण ओर खंडन। सवेया इकतीसा। 


कोऊ कर कहे काया जीव दोऊ एक पिंड, 
जब देह नसैगी तबही जीव मरेगो | 
छायाकौसो छल किधों मायाकीसो परपंच, . 
कार्यामें समाइ फिरि कायाकी न धरेगो 0७ 
सुधी कहै देहसों अव्यापक सदीव जीव, 
समे पाई परकी ममतलर परिहरेगो । 
* अपने सुभाई आइ धारना घरामें घाई, « ० 
'  आपमें मगन हेके आप सुद्ध करेगो ॥२१॥ 


पूचोछूम्वितवोध्यनाशसमये शानस्य नाश बिदन्‌ - 
सीद॒त्येच न किश्वनापि कलयज्नत्यन्ततुछ्छः पशुः । 

अस्तित्वे निजकारतो5स्य कलयंन्‌ स्पाद्वादवेदी पुनः  * _. 
पूर्णस्तछति याह्यवस्तुषु मुडुमूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥- १० | 


श्श्८ समयसार नाटक... 


दाम्दार्थ--वूरन्यूर्श । परपंक्‍-्गाई । सुनौम्न्सम्पखानी। 
परिएरैगी-स्मेब्ेगग । घरा-घरती । 


खथे--कोई कोई सूर्स चावोक कहते हैं कि घरीर और 
जीव दोनोंका एक पिप्ड है, सो जप छरीर नष्ट होगा, तय जीव 
मी नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार भषके नए इोनेसे छाया नष्ट रो 
जाती है, उसी प्रकार घरीरके नाश दोनेसे जीप मी नाश्न दो 
ज्ञायगा यह इन्द्रशालियाकी मायाके समान कोतुक धन रहा 
सो जीबास्मा दीफककी ठप ज्योति )फ्ने प्रकाप्रके समान झरीरमें 
समा जायगा, फिर शरीर धारण नहीं करेगा | इसपर सम्पस्थानी 
कदते हैं कि जीव पदार्थ श्रीरसे सदैष मिस्र है, सो काठ 
रुम्धि पाकर परपदाभोसे ममत्व छोड़ेगा, और अपने स्मरूपकोे 
प्राप्त होफर निमात्मभूमिमें विभाम करके उसीमें सीन होकर 
खपनेकी आपही शुद्ध करंगा॥ २१॥ 


पुना । दोहा। 
ज्यों तन कचुक त्यागसों, विनसे नाहि भुजग 
त्यों सरीरके नासतें, अल्ख असढित अग॥श्शी 
दान्दार्थ--+चुक-खैंच्शै। मुरंग-सौप। भज॑डित-मविनाओ । 


अधे--सिसत प्रकार कोंचटीके छोड़नेसे सपे नष्ट नहीं शो 
जाता, उसी प्रकार घरीरशा नाथ्व होनेसे जीव पदार्थ नष्ट नहीं 
होता ॥ २९॥। 
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दशर्व पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन। सवेया इकतीसा । 


कोऊ दुरबुद्धी कहै पहले न हुती जीव, 
देह उपजत अब उपज्यों हे आईके । 
जोलों देह तौलों देहधारी फिर देह नसे, 
रहैगो अलख जोति जोतिमें समाइंके ॥ 
सदबुद्धी कहे जीव अनादिको देहधारी, 
जब्‌ ग्यानी होडगो कबहूं काल पाईके । 
तबहीसों पर तजि अपनो सरूप भजि, 
पावैगो परमपद करम नसाईके ॥ २३॥ 
अथे--कोई कोई मूख कहते हैं कि पहले जीव नहीं था, 
पृथ्वी, जल, अम्ि, वायु ओर आकाश इन पॉच तत्तमय शरीरके 
उत्पन्न होनेपर ज्ञान शक्तिरूप जीव उपजता है, जबतक शरीर 
रहता है, तबतक जीव रहता है, ओर शरीरके नाश होनेपर 
जीवात्माकी ज्योतिम्में ज्योति समा जाती है। इसपर सम्यग्ज्ञनी 
कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि कालसे देह धारण किये हुए हे, 
नवीन नहीं उपजता, और न देहके नष्ट होनेसे वह नष्ट होता है, 
कमी अवसर पाकर जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, तब परपदार्थेसि 
अर्थाछस्वनकालछ पव कलयन्‌ शानस्य सर्च बह्दि- 
च्नयाछम्वनछाऊसेन मनसा भ्राम्यन्पशुनेश्याति । 


तास्तित्व परकाछतो5सय कलयन्‌ स्पाद्धादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिख्वातनित्यसदजजांनकुश्लीसमवन्‌ ॥ ११ ॥ 





३२० समयसार माटक--- 
जईबुद्धि छोड़कर आत्मस्परुपको ग्रइस करेगा ओर अष्ट कर्मोक्य 
विध्य॑प्न करके निबोणपद पावेगा ॥ २३॥ 
श्पारदर्व पक्षका स्पप्टीकपण भर लंडन | सपैधा इकतीसा । 
कोऊ पक्षपाती जीव कहे ल्लेयके अकार, 
परिनयो ग्यान तातें चेतना असत हे । 
ब्लेबके नसत चेतनाको नास ता कारन, 
आतमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥ 
पढित कहत ग्यान सहज अखठित है, 
ज्लेयको आकार घेरे ज्ञेय्सों विरत हे । 
चेतनाकी नास होत सत्ताकी विनास होइ, 
यातें ग्यान चेतना प्रवान जीव तत है॥रशी 
दाम्दार्थ--पक्षपाता-हत्मादी । भसत-नसत्ता रहित । पहकत 
स्वामाबिष । बिरत-जिरक्त | तत-रत्त | 
छ्र्थ--फोई कोई इटप्राइी कहते दें कि ऐपरे आकार शान” 
काय परिण्मन दोता है, आर आकार परिषमन असत्‌ दै। इससे 


चेधनाका अमाव हुआ, श्लेगके नाश इोनेसे थ्रेदनाका नाप 
इसहिये मेरे सिद्धान्तमें भात्मा सदा अयेदन है। इसपर स्पाज़ारी 


पिप्माम्तः 2 202440/7९0/0/5% 77% (िह पियें 
महतपत्पेद पशुः || 
सर्वस्मप्रण्ेपतस्थभापममबन्‌ क्ायादिमकौ सपन्‌ 
सपाद्रादी तु न माइामेति सहससस्‍्पप्टीकृशम्त्यपा 5 १४ # 
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श्वीनी कहते हैं कि ज्ञानस्वभावसे ही अविनाशी है वह ज्ञेयाकार 
परिणमन करता है, पर ज्ञेयसे मित्र है, यदि ज्ञान चेतनाका 
नाश सानोगे तो आत्मसत्ताका नाश हो जायगा, इससे जीव 
तत्चको ज्ञान चेतनायुक्त मानना सम्यण्ज्ञान है॥ २४॥ 

वारहवें पक्षका स्पष्टीकरण और खंडन । सवैया इकतीसा । 


कोऊ महामूरख कहत एक पिंड मांहि, 
. जहांलों अचित चित अंग लह हलहै है। 
जोगरूप भोगरूप नानाकार ज्ञेयरूप, 
जेते भेद करमके तेते जीव कहे है ॥ 
मतिमान कहे एक पिंड मांहि एक जीव, 
ताहीके अनंत भाव अंस फैलि रहे है । 
पुरगलसों भिन्न कम जोगसों अखिन्न सदा, 
उपजे विनसे थिरता सुभाव गहे है ॥ २५ ॥ 


शुब्दाथे---अचित--अचेतन--जड़ | चित--चेतन | मतिमान- 
चुद्धिमान-सम्यस्ञानी | 


अर्थ--कोई कोई मूखे कहते हैं. कि एक शरीरमें जबतक 
चेतन अचेतन पदार्थेकि तरंग उठते हैं, तबतक जो जोगरूप 


अध्यास्यात्मनि स्वैमावभवर्न छुद्धस्वमावच्युतः 
सर्वेत्राप्यनिवारितों गतभयः स्वैरं पशुः ऋ्रीडाति । 


स्पाह्ादी तु विछुद्ध एव छसति स्वस्य स्वभाव॑ भरा- 
दारूढः परभावसावविरदन्याछोकनिष्कस्पित: ॥ १३ ॥ 





श्२२ समयसार माटक--- 


परिणमें वह जोगी जीव और जो मोगरूप परिणमें मद मोगी 
जीव है, ऐसे छ्षेयरूप क्रियाके जिसने मेद होते ह जीवके ठपने 
भेद एक देहमें उपक्षतरे ईं, इसलिये आात्मसचाफे अनेत अँध्र 
होते हं। उनसे सम्पण्ानी कदते हैं. कि एक झरीरमें एकड्ी 
छीव है, ठसके ज्ञान गुषके परिणमनसे अनंत माफ्हूप अँश 
प्रगट होते हैं। यद जीव घरीरसे पृथक है, कर्म संगोगसे रहित 
है और सदा उत्पाद ष्यय घोष्य गुण सम्पन्न है ॥! २५॥ 


हेरह॒वे पक्णष्म स्पपीकरण भौर ल्लडस । सतैया इकतीसा। 


फोऊ एक छिनवादी कहे एक पिंड माहि, 
एक जीव उपजत एक विनसत है । 
जाद्दी समे अतर नवीन उतपाति होइ, 
ताहदी समे प्रथम पुरातन वसत है॥ 
सरवांगवादी कहे जेसे जल वस्तु एक, 
सोई जल विविध तरगनि ठ्सत है। 
सैसे एक आतम दरब गन परजेसों, 


अनेक भयौ ये एक रूप दरसत है॥ ९६.॥ 
पम्दाय---सरब्यंगबादी-अमेख्यत्तवादी । परंगनि-न्ख्दरों । 


“ आ्दुमोबाबिपमघुलितपरइबाशांशणलाहमसा......... है 2277: 7] 


स्पाद्वादी तु चिदारमता परिषृशंड्ग्डिस्तु 
पह्लोस्क्रीयंघसस्थमपानमदिसशात्त 








सथम्‌ जीचति ॥ १४॥ 
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अथे--कोई कोई क्षुणिकवादी-बौद्ध कहते हैं कि एक 
श्रीरमें एक जीव उपजता ओर एक नष्ट होता है, जिस क्षूणमें 
नवीन जीव उत्पन्न होता है उसके पूर्व समयमें प्राचीन जीव था। 
उनसे स्याह्वादी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी एक पदार्थ है 
वही अनेक लहरोंरूप होता है, उसी प्रकार आत्म द्रव्य अपने 
हा पयोगोंसे अनेकरूप होता है, पर निध्यनयसे एकरूप दिखता 
॥ २६ ॥0॥ 


आदह्े पश्तका स्पष्टीकरण और खंडन । सबैया इकतीसा | 


कोऊ बालबुद्धी कहे ग्यायक सकति जोलों 
तौलों ग्यान असुद्ध जगत मध्य जानिये । 
ज्ञायक सकति काल पाइ मिटि जाइ जब, 
तब अविरोध बोध विमल बखानिये ॥ 
परम प्रवीन कहे ऐसी तो न बने बात, 
जैसें बिन परगास सूरज न मानिये । 
तैंसें बिन ग्यायक सकति न कहांवे ग्यान, 
यह तो न परोच्छ परतच्छ परवांनिये॥२७॥ 
व्क्लोत्कीणविशुद्वोधविसराकारत्मतत्त्वाशया 
चाहछत्युड्छलद॒चछचित्परिणतेमिन्न पशु३ किशन । 


शान नित्यमनित्यतापपरिगमे5प्यासादयत्युज्वलल 
स्पाह्टादी तदनित्यतां परिस्रशंश्विडस्तु चत्तिकमात्‌ ॥ १५॥ 


श्२९ समयसार गांठझ-.- 


झाब्याथे---शस्जुद्धी-भड़ानौ । परम प्रजीन-न्‍्सम्यस्यामी | परगास 
( प्रकाश >>उजेश | फवष्फ-स्साक्षात्‌ | 

सर्थे--कोई कोई अश्ञानी कऋडते हैं कि जबरतक झानमें 
जश्ञायक शक्ति है, ततक बह प्वान संसारमें अह्द्ध फरठाता 
भाष यद्द हे कि ज्ञायकश्नक्ति श्ञानका दोप है, और जब समय पाछन 
ज्ञापक भ्रक्ति नष्ट हो जाती ई, तब ज्ञान निर्विकत्प और निर्मत 
हो जाता है। इसपर सम्पग्त्ञानी कहये दें कि मह बात अलु 
भवमें नहीं आती, फ्योंकि शिस प्रकार मिना प्रकाशके घूम नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार पिना ज्ापकशक्तिफे क्ञान नहीं 
सकता इसलिये त॒म्हारा पश्ठ प्रत्यक्ष प्रमाणसे षाषित है |।२७॥ 


स्याद्मादकी प्रशांसा। दोदा। 


इहि विधि आतम ग्यान हित, स्थादवाद परवांन । 
जाके वचन विचारसों, मूरख होह झुजान ॥ २८॥ 
स्यादवाद आतम दशा, ता कारन वल्वान। 

सिवसाधक वाघा रहित, जसे अ्खंडित आन॥२९ 








इत्पकानविसूडानों धाममात्रे प्रसाइयन्‌। 
अएमठस्वमगेक्पस्तः स्‍्वपमेबानुमूपते ॥ १६ ॥ + 
तक्त्यध्पबस्यित्पा 


प्य ब्यवश्यापपसस्वपम्‌ | 
अख्ध॑ण्य॑ शासर्म जैनममनेकास्तो स्यवस्पितः ॥ १७ ॥ 
एवे स्वाद्राइाबिक्फ़्ः 


स्याह्म॒द द्वार । श्य्जु 


या बम 

अथ--इस प्रकार आत्मज्ञानके लिये स्याह्मद ही समर्थ है, 
सके वचन सुनने व अध्ययन करनेसे अज्ञानी छोग पंडित हो 
ते हैं ॥ २८ ॥ स्याह्मादसे आत्माका स्वरूप पहिचाना जाता 
है, इसलिये यह ज्ञान बहुत बलवान है, मोक्षका साधक है,अजु- 
मान प्रमाणकी बाघासे रहित है, अक्षय है, इसको आज्ञावादी 
प्रतिवादी खंडन नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 


ग्यारहेें आधिकारका सार। 


का जेनधर्मके 5३३२8 रण अनेक सिद्धान्तॉमें स्थाह्मद अधान है, 
जैनधर्मको जो कुछ गौरव है, वह स्थाह्गदका है. । यह स्याहाद 
अन्य धर्मोकी निमेल करनेके लिये सुदशन-चक्रके समान है, इस 
स्याह्नदका रहस्य समझना कठिन नहीं हे, पर यूद अवश्य है, और 
इतना गूढ्‌ है कि इसे स्त्रामी शंकराचाये वा स्वामी दयानन्द 
सरखती जैसे अमैन विद्वान नहीं समझ सके, ओर स्याह्मादका 
उलटा खण्डन करके जैनधर्मको बड़ा घका दे गये। इतना ही 


नहीं आधुनिक कई विद्वान इस घमेपर नास्तिकपनेका छाब्छन 
रुगते हैं । 


पदार्थमें जो अनेक धर्म होते हैं, वे सत्र एक साथ नहीं कहे 
जा सकते, क्‍योंकि शब्दमें इतनी शक्ति नहीं जो कि अनेक धर्मोौको 
एक साथ कह सके, इसलिये किसी एक घर्मको मुख्य और शेषको 


गोण करके कथन किया जाता है। 'स्वामिकात्तिकेयानुम्रेक्षा' 
मे कहा हैः-- 


म्२द्‌ समपसार नाटक... 


णाणाघम्मजुद पि य एय घम्मं पि वच्चदे अत्य | 
तस्सेयविवक्खादी णत्यि विवक्‍्खाहु सेसाण॥२६४॥ 


आर्थ--इसलिये शिस घर्मका खिसकी अपेधा कपन क्रिया 
गया है वह धर्म, जिस प्ब्दसे कपन किया गया है बद ध्म्द, और 
उसके जाननेयाला श्वान ये सीनों नय हैं ॥ कट्टा मी है कि -< 


सो चिय इक्को घम्मो वाचयसद्दो वि तस्स घमस्स। 
त॑ जाणदि त णार्ण ते तिण्णि विणय विसेसा य ॥ 


सर्थ--इमारे नित्मके बोलचाल मी नय गर्मित हुआ करते ईं; 
जैसे जब कोई मरणोन्युख होता है, दब उसे साइस देते हैं कि जीव 
नित्य है, भीव दो मरदा नहीं है, शरीररूप दखका उससे सम्बन्ध 
है, सो दखके समान शरीर बदसना पड़ता है। न ो जीव मन्मता 
है, न मरता हे, और न धन संतान कदम्म आदिसे उसका नाठा 
है, यह जो छुछ कटा गया है बह जीव पदार्थके निश्य्र्भकी 
ओर दृष्टि देकर कटा गया है! पौञ्रात्‌ जब बह मर या 
ओर उसके सम्बन्धियोंको सम्बोधन करते दें सब कइते हैं कि 
संसार अनित्य दै, जो मन्मया हे ब६ मरता ही है, पर्यायोका 
फ्कटना जीवका स्वमाद ही दै, यह कयन पदार्थके जनिस्य घर्मकी 
ओर दृष्टि रसकर कड्ठा दे। ंदकुंदस्वामीने पंचास्तिकायमें 
इस विषयक खूब स्पष्ट किया है, स्वामीमीने कहा हे कि मीरके 
चेतना उपयोग आदि गुण हैं; मर नारक मादि पर्यायें हैं। मद 
कोई सीव मनुष्य पर्यायसे देव पायमें खासा है तब मनुष्य पयोपका 


के. 





स्याद्वाद द्वार । 9४२७: 


अभाव ( व्यय ) और देव पर्यायका सद्भाव ( उत्पाद ) होता है, 


परन्तु जीव न उपजा है न मरा है, यह उसका ध्रुव धर्म है, बस ! 
इसीका नाम उत्पाद व्यय ध्रोव्य है। 


सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्दो ण चेव उप्पण्णो ॥ 
उणण्णो य विणदे देवो मणुसात्ति पज्जाओ ॥१५॥ 
पंचास्तिकाय पृ० ३८ 

अर्थ--वह ही जीव उपजता है, जो कि मरण भावदो प्राप्त 

होता है, स्वभावसे वह जीव न विनशा है और न निश्रयसे उपजा 

सदा एकरूप है तब कोन उपजा ओर विनशा है १ पयोग ही 

उपजी और पयोय ही विनशी है, जेसे कि देव पयोय उत्पन्न 


हुई है, मनुष्य पयोय नष्ट हुई है यह परयोयका उत्पादव्यय है। 
जीवकी प्रोव्य जानना । 


एवं भावमभाव॑ भावाभावं अभावभाव॑ च। 
गुणपज्जयेहिं सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो॥२९१ 


पंचास्तिकाय पृ० ४५ 


अर्थ--पयोगार्थिक नयकी विवक्षासे पंचपरावत्तनरूप संसारमें 
अमण करता हुआ यह आत्मा देवादिक पयोगोको उत्पन्न करता 
है, मनुष्यादि पर्योयोंको नाश करता है, तथा विद्यमान देवादिकः 
प्योयोके नाशका आरंभ करता है, ओर जो विद्यमान नहीं है 
मनुष्यादि पयोय उनके उत्पादका आरंभ करता है। 9 


अर्‌ट छमपसार गाडक---- 


खूब स्मरण रददे नपका फपन अपेक्ित होता है, और ठगी 
बह सुनय कहराता है, यदि अपेक्षा रह्दिव कथन किया मे ो 
यह नय नहीं छुनय है। 


ते साविक्खा सुणया णिरविक्खा ते वि दुण्णया होंति 
सयल्ववहारसिद्धी सुणयादो होदि णियमेण ॥ 

व्र्य--ये नय परस्पर अपेया सद्दित हों वर दो उन हैं 
और थे ही सब अपेया रह्टित प्रइण किये शाप, तब दुनेय हैं, 
घुनपसे धर्व ध्यवद्वारकी सिद्धि होती है । 

अन्य मतारर॑ंबी सी जीय पदार्थके एक ही घमंपर दा देकर 
मस्त हो गये हैं, इसठिये जैनमय्में उन्हें ' मंतपारे” कहा है। 
इस अधिकारमें चौदह मतवार्होंकों सम्प्ोपन किया है, और 5नके 
हे हुए प्रस्येक धर्मका समर्भन करते हुए स्पाढादको पृष्ट किया 

| 





साध्य साधक द्वार । 
(१२) 
प्रतिज्ञा। दोहा । 
स्यादवाद अधिकार यह, क्यो अलप विसतार । 
अम्तचंद झुनिवर कहे, साधक साध्य दुवार ॥ १॥ 
झाव्दाथे---साध्यनजो सिद्ध करने योग्य है-इष्ट । साधक 
साध्यको सिद्ध करे। 
अथे--यह स्याद्वाद्‌ अधिकारका संक्षिप्त वर्णन किया अब 
भ्रीअम्रतचन्द्र मुनिराज साध्य साधक द्वारका वर्णन करते हैं॥१॥, 
सवेया इकतीसा । 
जोईं जीव वस्तु अस्ति प्रमेष अगुरु लघु, 
अभोगी अमूरतीक परदेसवंत है । 
उतपत्तिरूप नासरूप अविचलरूप, 
रतनत्रयादि गुन भेदसों अनंत है ॥ 
सोई जीव दरब प्रमान सदा एकरूप, 
ऐसो सुद्ध निहचे सुभाउ निरतंत है । 


इत्याद्यनेकनिजशक्तिझुनिमेंरो 5पि 
यो शानमात्रमयर्ता न जदहाति भावश । 
पव॑ ऋमाक्रमविवर्तिविवतेचियनं 
तदूद्व॒व्यपय्य॑यमर्य चिद्दास्ति चस्तु ॥ १॥ 


ऋ३० समयसार माटक--- 


स्थादवाद मांहि साध्य पद अधिकार कश्ो, 
अब आगे कहिंवेकों साघक सिद्धंत है ॥) 

दाम्दापे--भत्ति--था, है भौर रहेगा। प्रमेफ-प्रमोणमें काने 
नोम्प)। अगुद छमु-म मारी म इसझा | उतपति-नीस पर्यामका प्रपठ 
होना | नास-पूत़े पर्यायस्थ क्रमाष | शविक्षए-औम्प | 

झार्य--मद जीव पदार्थ अस्तित्व, अमेयत्व, ६ 8६% 
अमोगठृत्व, भमूर्तिकत्व, प्रदेशत्व सट्टित है । उत्पाद, व्यप, 
पा दर्शन, ज्ञान, चारिश्र मादि गु्ोंसे अनैतरूप है। नियमनममें 
उस जीघ पदार्थका स्वामाषिक घर्म सदा सत्य और एक्रुप है। 
उसे स्पढ्शाद ्रषिकारमें साध्य स्फूप कष्टा, अब थागे उसे पापक 
रूप कइते हैं ॥| २॥ 

जीवक्यी साथ्य साधक अबस्थार्भोका बफेल। दोहा। 

साथ्य सुद्ध केवल दशा, अथवा सिद्ध महंत | 
-साधक अविरत आदि घुघ, छीन मोह परजंत ॥श॥ 

दान्दाये--सुद फेवड दश्क-तरानें भौर चौदइर्व गुणजामवर्ती 
सरदंत । तीद्ध मइंत-जीवकी रूइकर्स रष्टित छू सगस्पा। अ्रषिएत 
बुघ--चौपे गुपमस्पानवर्चों भज़तसम्पसड़ी । खोगमोइ ( क्षौणम्रेह )2 
आारहथें गुणसवानवर्चा सर्वया निर्म्देशी । 

अर्थ- केवलज्ानी अरइंत वा सिद्ध परमास्मपद साप्य है 
और अब्रत सम्पगष्टी अवीत्‌ भरतर्थ गुणस्पानसे छगाकर क्षीण- 


$ सम्बध्डाज प्रयार्ण । 











साध्य साधक द्वार । ४३१ 
मोह अथोत्‌ बारहवें शुणस्थान पर्यत नव शुणस्थानोंमेंसे किसी भी 
गुणस्थानका धारक ज्ञानी जीव साधक है ॥ ३ ॥ 

साधक अवस्थाका स्वरूप । सवैया इकतीसा। 


जाको अधो अपूरब अनिबृति करनको, 
भयो लाभ भई गुरुवचनकी बोहनी । 
जाके अनंतान॒बंधी क्रोध मान माया लोभ, 
अनादि मिथ्यात मिश्र समाकेत मोहनी ॥ 
सातों परकिति खर्पी किंवा उपसमी जाके, 
जगी उर मांहि समकित कला सोहनी । 
सोई मोख साधक कहायौ तांके सरवंग, 


प्रगटी सकति गुन थानक अरोहनी ॥ ४॥ 
शाब्दाथे---अध-कैरण-जिस करण ( परिणाम समूहमें ) उपीरे- 
त्तनसमयवर्त्ती तथा अधघस्तनसमयवर्ती जीवबॉके परिणाम सद्दश तथा विस- 
चश हैं। । अपूर्वकैरण-जिस करणरमे उत्तरोत्तर अपूर्वही अपूर्व परिणाम 
होते जाये, इस करणमें मिन्न समयवर्त्ती जीबोंके परिणाम सदा विसद्श 
ही रहते हैं, और एक समयवर्त्ती जीबेकि परिणाम सद्श भी और विस- 
चइश भी रहते हैं । अनिद्धत्तिकरण-जिस करणरमे मित्र समयवर्ती जीवोंके 
परिणाम विसद्श ही हों और एक समयवर्ती जीवोंकि परिणाम सद्श ही 
हों । बोहनी ( बोधनी )-उपदेश | खरपी-समूछ नष्ट हुंईं। किंबा 
नभथवा । सोहनी-सुहावनी । अरोहनी-न्चढ़नेकी | 
._ १-२-३ इन्हें विशेष समझनेके लिये मोम्मटसार जीवकोडका अध्ययन करना चाहिये 
और झुशीलाठपन्यासके ४5 २४७ से २६३ तफके पृष्ठोंमें इसका विस्तारसे वर्णन है । 





श्१२ समयसार माठटक--- 


झर्थ--जिस थीक्ो जघः, अपूर्व, अनिव्चत्तिरंप करण 
उम्सिकी प्राप्ति हुई है जोर भीगुस्का सत्य उपदृध् मिता है; 
जिसकी अनैतालुवंधी क्रोष, मान, माया, छोम तथा .मिप्पाल, 
मिश्र, सम्यक्स्, मोइनीय ऐसी साठ प्रकृतियों सर्वया परम वा 
उपशम हुई हैं, था अंतर॑गमें सम्पम्दर्धनकी सुंदर किरण जागृत 
हुई है, पही सम्मग्ध्टी जीव प्क्तिका साधक फइछाता है। उसके 
अंतरंग और बाप्त, सर्व अंगर्में ग्रुणस्पान 'बढ़नेकी प्क्ति पट 
होती है ॥ ४ ॥ 

सोरखा | 


जाके मुकति समीप, भई भवस्थिति घट गई। 
ताकी मनसा सीप, सुझुरु मेघ मुकता वचन ॥५॥ 
दाव्दार्थ--मबस्विति-सत्र श्रमणका ब्यछ | मुख्ता-त्रैवी। 
वर्थ--जिसकी सवस्यिति घट आनेसे अग्ौत्‌ किंबित न्यून 
अर्धपृश्रऊपरामतन कालमात्र क्षेप रहनेसे म्रक्ति अपस्वा समीप 
आ गई है, उसके मनरूप सीपमें सदगुरु मेपरूप और उनके 
पचन भोतीरूप परिणमन करते दँ। भाव मद कि ऐेस जीर्रेकी 
ही भीगुरके धन रुचिकर होते ई ॥ ५॥ 
सहग॒रके मेपकी दुपमा | दोदा। 
ज्यों बरंपे वरपा समे, मेघ अखडित घार।..! 
त्यों सदस॒रु वानी सिरे, जगत जीव हितकार॥ ही 


2. ख ३खल्‍_ख_ यय-++-+-+--_+-- 
॥ इव क्ौगों वरभोंडे परेल्पम अति समष ऋूमंतथुभौ पिए्टता छिबे दोदे दैं। 
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शाब्दार्थ--अखडित घार-लछगातार | वानी( वाणी )ज्वचन | 


अथे---जिस प्रकार वरसातमें मेघकी धाराप्रवाह ब्ृष्टि होती 
ही प्रकार श्रीगुरुका उपदेश संसारी जीवोंके लिये हितकारी 
है। 


भावाथे--जिस प्रकार जलबृष्टि जगतको हितकारी है उसी 
भेकार सद्ठुरुकी वाणी सब जीवोंको हितकारी है॥ ६॥ 


धन सम्पत्तिसे मोह दहृटानेका उपदेश । सवेया तेईसा । 


चेतनजी तुम जागि विलोकहु, 
लागि रहे कहा मायाके ताई। 
आए कहींसों कहां तुम जाहुगे, 
माया रहेगी जहांकी तहाई ॥ 
माया तुम्हारी न जाति न पांति न, 
वँसकी वेलि न अँसकी झांई । 
दासी किये विनु लातनि मारत, 
ऐसी अनीति न कीजे ग्रुसाई ॥ ७ ॥ 
शाव्दार्थ--विलोकहु-देखे। | माया-धन-सम्पदा | झांई-परछाई- 
प्रतिबिंब | दासी--नौकरानी | गुर्साई-महत | 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तुम मोह निद्राको छोड़कर सावधान 
ओर देखो, तुम धन सम्पत्तिरूप मायामें क्‍यों भूल रहे- 


४१५ घमयसार माठक--- 


हो! मम कहयँसे आये दो और रूझों घले आओगे और दोठ्य 
जईकी तह पड़ी रहेगी | उक्ष्मी न तुम्हारी खातिकी है। 4 
पौविकी है, न वश फरंपराकी है, मोर तो क्या तुम्दारे एक मे 
पका भी प्रतिरूप नहीं है । यदि इसे तुमने नौकरानी बनाकर ते 
रचखा तो यद तुम्हें राें मारेगी, सो पड़े होकर ([म्दें ऐसा 
अन्याय करना उचित नहीं है || ७ ॥ । 





पुरा दोहा । 


माया छाया एफ है, घंटे बढ़े छिन मांहि। 

इन्हकी संगति जे लगें, तिन्हहिं कद्दू सुख नांहि॥<॥ 
भर्थ- लक्ष्मी और छाया एक सारखी हैं, धणमें पढ़ती और 

शणमें घरसी हैं, जो इनके संगमें उमते हैं अत नेइ छगाते हैं, 

उन्हें कमी चैन नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 


कुऊुम्बियों सादिसे मोह इसमेका डपदेश। सपैगा ऐेईसा। 


लोकनिसों कछ नातो न तेरो न, 
तोर्सों कछु इृह छोकको नातो । 
ए तो रंद्वे रमि स्वारयके रस, 
तू परमारयके रस मातों ॥ 
ये तनसों तनमे तनसे जड़ , 
चेतन तू तिनसों नित हांतों । 
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: होहु सुखी अपनो बल फेरिके,..... 
तोरिके राग विरोधकी तांतो ॥ ९ ॥' 


शाव्दाथे--लोकनिसौं-कुटुम्बी आदि जनोंते | नातौ>सम्बन्ध । 
रहै रमि--डीन हुए। परमारथ-आत्म हित | मातौ-मस्त । तनमै 
(तन्‍्मय)-लछीन | हातौ-भिन्न । फेरिकै--प्रगट करके । तोरिकैतोड़कर । 
तांती ( ततु )-धागा । 

अथे--हे जीव ! कुडुम्बी आदि जनोंका तुमसे कुछ सम्बन्ध 
नहीं है ओर न तुम्हारा उनसे कुछ इस लोक संबन्धी प्रयोजन है, 
ये तो अपने मतलबके वास्ते तुम्हारे शरीरसे मुहब्बत लगाते हैं 

और तुम अपने आत्महितमें मस्त हो । ये लोग शरीरमें तन्मय 
हो रहे हैं, इसलिये शरीरहीके समान जड़ बुद्धि हैं, और तुम 

चैतन्य हो, इनसे अलग हो, इसलिये राग द्रेषका धागा तोड़कर 
अपना आत्मबल प्रगट करो और सुर्खी होओ ॥ ९ ॥ 

इल्द्रादि उच्च पदकी चाह अज्ञानता है। सोरठा। 


जे दुरबुद्धी जीव, ते उतंग पदवी चहें । 

जे समरसी सदीव, तिनकों कछ न चाहिये ॥ १०॥ 
अर्थ--जो अज्ञानी जीव इन्द्रादि उच्चपदकी अभिलापा 

करते हैं, परन्तु जो सदा समतारसके रसिया हैं, वे संसार 

सम्बन्धी कोई भी वस्तु नहीं चाहते ॥ १० ॥ 


समताभाव मात्रहींम ख़ुख है। स्वेया इकतीसा । 


हांसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे, 
कायामें मरन गुरु वर्तनमें हीनता। 


शहद समयधार नाटक--- 


सुचिमें गिलानि बसे प्रापतिम हानि बसे, 
जैंमें हरि सुदर दसामें छावे छीनता ॥ 
रोग ही भोगमें सजोगमें वियोग बसे, 
गुनमें गरव वसे सेवा माहि हीनता । 
और जग रीति जेती गर्मित असाता सेती, 
साताकी सहेली है अकेली उदासीनता॥११ 


दाम्दार्थ--विप्प्द-(ंज । विग्यद-ठत्तर फ्रयुतर। फ़कि-खस्ति। 
फमैसदा-कर्मी । गर+-म्रमंढ । सारप्र--्मु्ष | सहेण--साप दैनेषाडी। 


सर्थ--भदि इंसीमें सुख माना आाबे वो इंसीमें तकरार (उड़ा) 
खड़ी इोनेके संभावना है, यदि विधामें सुख माना लगे तो 
विधार्मे बिवादका निवास है, मदि घरीरमें छुख माना जादे ऐो बो 
जन्मता दे वह अवश्य मरता रे यदि बड़पनमें सुस माना 
जावे तो ठसमें नीचपनेका बास है, मदि पंविश्वतामें सुस माना 
जावे तो पवित्रतामें म्ठानिका मास है, यदि छाममें सुख माना 
जावे तो जहाँ नफा है वहों चुकसान मी है, यदि मीतमें सुख 
माना माषे तो जहाँ जय दे वश हर मी ई, ग्दि सुन्दरता 
सुख माना जाबे सो बडइ सदा एकसी नहीं रइती--बिगड़ती मी 
है, यदि मोगोंमें सुख माना मरते तो वे रोगेकि कारण ईं, गदि 
हृष्ट संयोगमें सुख माना साबे तो जिसका संयोग होता हे, उसका 





+ प्रैडिय-भज्तीदि ऐसा मौ पाठ है 
| छौकिड पवित्रता शिस्व मई हैं, हे गढ़ होरेपर मदिकता आती है। 
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वियोग भी है, यदि गुणोंमें सुख माना जावे तो गुणोंमें घमंडका 
निवास है, यदि नोकरी चाकरीमें सुख माना जावे तो वह 
गुरामगीरी ही है। इनके सिवाय और भी जो छोकिक काये हैं 
वे सब असातामय हैं, इससे स्पष्ट है कि साताका संयोग मिला- 
लिये उदासीनता सखीके समान है, भाव यह है कि 
समतामात्रभावही जगतमें सुखदायक है ॥ ११॥ 


जिस उन्नतिकी फिर अवनति है वह उन्नति नहीं है। 


जिहि उतंग चढ़ि फिर पतन, नहिं उतंग वह कृप । 
जिहि सुख अंतर भय बसे, सो सुख है दुख रूप॥१२ 
विलसे सुख संपदा, गये तहां दुख होइ। 

जो धरती बहु तृनवती, जरे अर्गानिसों सोइ ॥१३॥ 


शाव्दार्थ---उतंग-ऊँचा | पतन>गिरना। कूप-कुआ। विलसै- 
भेंगे | तृनवती-घासवाली | जरे--जछती है। 


अर्थ--जिस उच्च स्थानपर पहुँचके फिर गिरना पड़ता 
है, वह उच्च पद नहीं गहरा कुआ ही है। उसी प्रकार जिस सुखके 
आप्त होनेपर उसके नष्ट होनेका भय है वह सुख नहीं दुखरूप 
है ॥ १२ ॥ क्योंकि लोकिक सुख सम्पत्तिका विछास नष्ट होने- 
पर फिर दुख ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि सघन घासवाली 
ही धरती अभिसे जल जाती है ॥ १३ ॥ 


१ * सुखमें फिर दुख बसे ? ऐसा भी पाठ है । 


४६८ समयसार नाटक--.. 
ओौगुरुके €पदेपा्म काली शीब रस्नि छगाते हैं भौर 
सूर्ेे समएते ही नहीं। दोहा । 
सबद मांहि संतगुरु कहे, प्रगट रूप निज धर्म | 
सुनत विचच्छन सद्ृहे, गूढ़ न जाने मर्म ॥ १४॥ 
झर्य--भीगुर आत्म पदार्पका स्परूप वर्णन करते हैं, उसे 


सुमकर बुद्धिमान छोग घारभ करते हैं और सूखे उसका मर्म 
ऐी नहीं समझते ॥ १४ ॥ 


ऊूपरके दोहेका दृछाम्त द्वारा समर्थन। सबैया इकतीसा! 
जैसे फाहू नगरके वासी दे पुरुष मूले, 

तामें एक नर सुष्ट एक दुष्ट उरको । 
दोउ फिरें पुरके समीप परे ऊ्वमें, 

काह और पथिक्सों पूछें पंथ पुरको ॥ 
सो तो कद्दे तुमारो नगर है तुमारे ढिग, 

मारग दिखावे समुझावे खोज पुरको | 
एतेपर सुष्ट पहचाने पे न माने दुष्ट 

दिरंदे प्रवान तेसे उपदेस गुरुकी ॥ १५ ॥ 

झाब्दार्थ--शर्सा-रइनैश७ । घुए-समझदार | इुश्-्दुर्गुणि । 
ख्ीर-ठस्टा एस्ता | 


अर्थ- जिस प्रकार फिसी क्षदरके रदनेदास दो धुरुष पस्ठीके 
समीप रास्ता मूठ गय, उसमें एक सज्नन आर दूसरा हर॒यका दुजन 
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धर 
था। रास्ता भूलकर उल्नट फिरें ओर किसी तीसरे रास्तागीरसे 
अपने नगरका रास्ता पूछे तथा वह रास्तागीर उन्हें रास्ता समझा 
कर दिखावे ओर कहे कि यह तुम्हारा नगर तुम्हारे ही 
निकट है। सो उन दोनों पुरुषों जो सज्जन है वह उसकी 
बातको सच्ची मानता है अथोत्‌ अपने नगरको पहिचान छेता 
है और मूखे उसे नहीं मानता, इसी प्रकार ज्ञानी लोग श्रीगुरुके 
उपदेशको सत्य श्रद्धान करते हैं, पर अज्ञानियोंकी समझमें नहीं 
आता । भाव यह हैं कि उपदेशका असर श्रोताओंके परिणामोंके 
अनुसार ही होता है ॥ १५॥ 


जैसे काहू जंगलमें पावसकी समे पाड, 
अपने सुभाव महामेघ॒ बरषतु है । 
आमल कषाय कटु तीखन मधुर खार, 
तैसो रस वादे जहां जेसो दरखतु है ॥ 
तैसें ग्यानवंत नर ग्यानकी बखान करे, 
रसकी उमाहू है न काहू परखतु है । 
वहे धुनि सुनि कोऊ गहे कोऊ रहे सोह, 
काहकी विखाद होइ कोऊ हरखतु है ॥१६॥ 
हाव्दाथे--पावस-खरसात | आमल-खद्य | कषाय-ऐंठायलछा | 
कठु--कडुवा | त्तीखनन ( तीक्ष्ण )--चरपरा | मघुर-मीठा | खार ( क्षार ) 
१ चौपाई-छुशुझ सिलतावर्दि बार॒दि चार। सूझ परे त्ऊ मति अहुसाप्प ॥ 


४० समयसार नाटक--- 


प्ल्शारा | दरसतु ( दरएत )-पैड़ | उमह-उत्साहित | मे परशए हैं 
प्रशक्षा मेही करता | धुनि ( छनि )>ताम्द | बिद्धाद ( विफद )+-ैज | 


सर्थे--जैसे किसी वनमें बरसत़के दिनोंमें अपने आप पानी 
बरसता है वो सट्टा, कपायठा, कष्ब्रा, लरपरा, मिष्ट, खारा 
जिस श्सका वृक्ष दोता है पद पानी भी उसी रसरूप हो जाता 
है, उसी प्रकार श्वानी छोग झ्ानके थ्यास्यानमें अपना अलुमब 
प्रगठ करते हैं, पात्र अपात्रकी परीक्या नहीं करते, उस भराषीकों 
छुनकर कोई सो ग्रइस करते ईं, करेई ऊंपते हैं, कोई पिपाद 
करते हैं और ब्मेई यारनदित होते हें । 


मायार्भ--बिस प्रकार पानी अपने आप बरसता है और 
ग्द नींपफे इधपर पढ़नेते कहृवा, नींगृझे इध्षपर पड़नेसे खा 
गभेके प्लाड़पर पड़नेसे मि", मिर्चके प्लाइपर पड़नेसे चरपरा) 
भनेके म्वाहपर पढ़नेसे सारा और दबूरपर पढ़नेसे क्यायत्रा हो 
साता है। उसी प्रकार क्वानी छोम स्पाति छाम्रादिकी अपेक्षा 
रद्वित माष्पस्पमावसे तप्तका स्वरूप कपन करते ईं, उसे 
सुनकर ब्ेई भोता परमार्थ ग्रदण करते हैं, कोई संसारसे मय- 
भीत शोकर पमर निमम छेते हैं, कोई लड़ पेठते हैं, कोई पते 
है, कोई ृतके करते हैं, कोई निंदा स्तुति करते ईं जोर करे 
स्पास्पानके पूर्ण घोनेकी दी बए' देखते रहते हैं ॥ १६॥ 

दोदा ! 


शुरु उपदेश कहां 38 लक ससार | 
बसे सदा जाके उदर, जीव पच परफार ॥!॥। 
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| अर्थ--जिसमें पॉच प्रकारके जीव निवास करते हैं वह 
संसार ही बहुत दुस्‍्तर है, उसके लिये श्रीगुरुका' उपदेश क्‍या 
करेगा १ ॥ १७ ॥ 
पॉँच प्रकाय्के जीव | दोहा | 
इंघा प्रभु चूंघा चतुर, सूंघा रूंचक सुद्ध 
ऊंधा दुरचुद्धी विकल, पूंघा घोर अबुद्ध ॥१८॥ 
झाव्दार्थ--रूंवक्-रचिवाका । अबुद्ध--अज्ञान | 
अथे--इृंघा जीव ग्रश्नु है, चूंघा चतुर है, संघा सुद्ध रुचिवंत 
है, ऊँचा दुवुद्धि और दुखी है और घृघा महा अज्ञानी है॥ १८॥ 
छूंघा जीवका लक्षण | दोहा। 
जाकी परम दसा विंषे, करम कर्लंक न होई। 
इंघा अगम अगाधपद, वचन अगोचर सोइ ॥१९॥ 
अथे---जिसका कर्म-कालिमा रहित अगम्य, अगाघ ओर 
पचन अगोचर उत्कृष्ट पद है वे सिद्ध भगवान हूंघां जीव 
हैं॥ १९॥ 
प्यूंघा जीवका लक्षण | दोहा । 
जो उदास दे जगतसों, ग॒हे परम रस प्रेम । 
सो चूंघा गुरुके वचन, चूँघे बालक जेम ॥ २०॥ 
राव्दाये---उदास--विरक्त | परम रस-आत्म अनुभव | चूपै-नचूसे। 


वि व 3 अप यम मल 2 
१ यदद फृथन प० घनारसीदासजीने अपने मनसे किया है किसी प्रयके आाषघा- 
से नहीं । 


श्श्र्‌ समयघार नाटक. 


अर्य--ओ संसारसे विरक्त होकर आत्म अनुमवक्ता रस 
सप्रेम ग्रहण फरता ई और मे झूझे वन पाठकके समान दुःख 
बत्‌ भूसता हे वह चूंघा जी है ॥ २० ॥ 
धृंघा आपके छक्षण | दोहा । 


जो स्वचन रुचिसों सुने, हिये दुष्टता नांहि। 
परमारथ समुझे नहि, सो सूघा जगर्माहि ॥ २१ ॥ 

इान्दार्थ---सफिसों>ग्रेमसे | परम्मर्य--मात्मदत्त । 

अपे--शो गुझुके दचन प्रेम पूर्षक सुनता है और हदें 
दुएता नहीं दै-भह है, पर आत्मछरूपकी नहीं पह्चिघानता ऐसा 
मंद कपायी जी ्ृषा है ॥ २१३॥ 

ऊँपा औआीषका एच । दोहा। 

जाके विकथा हित लगे, आगम अग अनिष्ट | 
सो ऊधा विषयी विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट ॥ २२॥ 

दास्दार्ध--विकपा-सोटौदार्ता | भ्रमिश्पभ्मप्रिय | दुफ्पपोपो । 


दृड-अंग्रेधी | पापि--भषमी | 
ज्यर्थ--सिसे वा मालाल कहा तो अग्निय और बिकपाएँ 
प्रिय छगती हैं. धई विपयामिछापी, इपी, क्रोषी ओर अपर्मी 


सीद ऊँपा ई ॥ २९॥ 
रूपा जीपका छक्षण। दोदा। 


जाके वचन अवन नि, नदि मन सुराति विराम। 
जदतासों जड़वत भयी, घ्रघा ताकी नाम ॥ २३ ॥ 
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शब्दाथे-- सुरति-रुम्ृति | विराम--अव्रती | मा 
अथे--वचन रहित अथोत्‌ एकेन्द्रिय, श्रवण रहित अथोत्‌ 
हि, त्रि, चतुरिन्द्रिय, मन रहित अथोत्‌ असंज्ञी पंचेन्द्रिय और 
अन्ती अज्ञानी जीव जो ज्ञानावरणीयकर्मके तीत्र उदयसे जड़ 
हो रहा है वह घृंघा है ॥ २३ ॥ 
उपयुक्त पॉच प्कारके जीवोका विशेष वणेन। चोपाई। 


डूंघा सिद्ध कहे सब कोऊ। 
सूंघा ऊंघा मूरख दोऊ॥॥ 
घूंघा घोर विकल संसारी। 
चूंघा जीव मोख अधिकारी ॥ २४ ॥ 
अथे--इूंघा जीवको सब कोई सिद्ध कहते हैं, संघा ऊंघा 


दोनों मूखे हैं, घूंघा घोर संसारी हे और चूंघा जीव मोक्षका 
पात्र है ॥ २४ ॥ । स 


चूंघा जीवका चणेन। दोहा। 

चूंघा साधक मोखको, करे दोष दुख नास । 
लहे मेख संतोषसों, वरनों रच्छन तास ॥ २५॥ 

अर्थ--चूंघा जीव मोक्षका साधक है, दोष और दुखोंका 
नाशक है, संतोषसे परिपूर्ण रहता हे उसके गुण वर्णन करता 
8॥२५॥ 

संवेग दोहा । 

कृपा प्रसम संवेग दम, अस्ति भाव वैराग । 
ये रच्छन जाके हिये, सप्त व्यसनको त्याग ॥ २६॥ 


निज 


भ्श४ समयसार नाटक. 


दाम्दार्थ--क्रपा-दग्य । प्रसम( प्रस्म )-कप्प्योग्रेमैदत । 
सबेग-ससंसारसे मौत | दम-इन्तरियोंक्य दमन। भासतिमाव (जारितिक्य) 
स्ममिम बचमोपर प्रदा। मैराग-संसारसे बिरक्त | 

अर्थ--दगा, प्रश्मम, संबेग, इन्द्रिय दमन, आस्तिक्प, वैरास्प 
रा सप्त स्मसनका त्याग ये चूंघा अर्थात्‌ सापक जीगके विद 

॥ २६ ॥ 





सप्त स्थसनके साम ! औपाई । 
जूबा आमिष मदिरा दारी । 
आखेटक चोरी परनारी ॥ 
एई सात विसन दुखदाई। 
दुरित मूल दुरगतिके भाई॥ २७॥ 
शाम्दार्थ--भामिफ-मांस । मदिरा--शराब। दारी-जेश्या | भाखे 
टक-रिकार | परगारौ-परा छलौ। दुरित--पाप | सूछ-मड़ | 
हर्थ--शुवा खेठना, मांस खाना, ध्वरात्र पीना, बेश्या सेवन, 
छ्िकार करना, 'घोरी और परख्री सेवन | मे सार्तों घ्पसन दुख 
दापक ईं, पापकी जड़ दें ओर इगतिमें छेजानेवाले हैं ॥। २७ ॥ 
ब्यसतोके त्ष्प भौर भाप सेद। थोदा | 
दरवित ये सातों विसन, दुराचार दुखघाम १ 
भावित मंतर कलपना, रूपा मोह परिनाम ॥र<॥। 
स्र्थ--य सातों मो छरीरसे सेबन किये माते ईं वे दुरा- 
आररूप द्रप्प स्पसन ईं, ओर प्ठ मोद परिषामकी अंवरंग 
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ल्पना सो भाव व्यसन है। द्रव्य और भाव दोनों ही दुःखोंके 
वर हैं ॥ २८ ॥ 


सप्त भाव व्यसनोका स्वरूप | सवैया इकतीसा। 


अशुभमें हारि शुभजीति यहे दूत कर्म, 
देहकी मगनताई यहे मांस भखिवो । 
मोहकी गहलसों अजान य॑है सुरापान, 
कुमतिकी रीति गनिकाकी रस चखिवों ॥ 
निरदे हे प्रानधात करवो यहे सिकार, 
परनारी संग परबुद्धिको परखिवों । 
प्यारसों पराई सोंज गहिवेकी चाह चोरी, 
एईं सातों विसन बिडारें ब्रह्म ठखिवों ॥२९ 
हाव्दार्थ--6ूत ( यूत )>जवा | गहरुून्मछों | जजान-अचेत | 


सुराज्शराब । पानल्‍पीना। गनिका-बैशया। सौंज>चस्तु | बिडारैं-- 
विदारण करें | 


अर्थ--अश्युभ कर्मके उदयमें हार और शुभ कर्मके उदयमें 
विजय मानना यह भाव जुवा है, शरीरमें लीन होना यह भाव 
मांस भक्षण है, मिथ्यात्वसे मूछित होकर स्वरूपको भूलना यह 
भाव सथयपान है, कुबुद्धिके मार्गपर चलना यह भाव वेश्या सेवन 
है, कठोर परिणाम रखकर प्राणोंका घात करना भाव शिकार है, 
देक्यदि परवस्तुमें आत्मबुद्धि रखना सो भाव परऊ््ी संग, 'है, 


श्श्व्‌ समयसार माठक--- 


अनुराग पूर्वक परपदार्थोके अहय करनेकी अमिलापा करना से 
माव चोरी है। ये ही सातों मत् प्यसन आत्मज्ञानको विदारण 
करते हैं अर्थात्‌ आरमब्नान नह होने देते हैं ॥ २९ ॥ 
सापक जीवका पुठुषार्थ। दादा । 
'विसन भाव जामें नहीं, पोरुप अगम अपार। 
किये प्रगट घट सिंधमें, चोदह रतन उदार ॥ ३०॥ 
दाम्दायथ--सिंषुन्समुद | उदार-्महान । 
ख्थे--भिसके चित्तमें माव स्पसनोंका छेश् मी नहीं रहता 
ई बद अतुल्य और अपरस्पार पुरुपार्यका घारक हृदयरूप सह 
ड्रमें चौद्‌६ मद्दारस्न प्रगट करठा ई | ३२० ॥ 
सौद॒ह भाव रस्न। सभैया इकतीसा। 
लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कठस्तुभ मनि, 
वैराग कलपबृच्छ सख सुवचन है । 
ऐेरावत उद्दिम प्रतीति रमा उंदे विप, 
फामधेनु निजेरा सुधा प्रमोद घन है ॥ 
ध्यान चाप प्रेमरीति मदिरा विवेक वैथ, 
सुद्धभाव चन्द्रमा तुरगरूप मन है। 
घौदद रतन ये प्रगट होंहि जहां त्तहां, 
ग्यानके उदोत घट सिंघुषों मथन दे ॥३१॥ 
बाम्दार्म--सशचभप्रत। प्रमे३-भान॑द। वाप-धथुर । हरी 
भोग । 
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अर्थ--जहों ज्ञानके प्रकाशमें चित्तरूप समुद्रका मनन्‍्थन 
किया जाता है वहां सुबुद्धिरूप लक्ष्मी, अनुभूतिरूप कोस्तुभ- 
मणि, चेराग्यरूप कल्पवृक्ष, सत्यवचनरूप शंख, ऐरावत हाथीरूप 
उद्यम, श्रद्धारूप रंभा, उदयरूप विष, निजेरारूप कामघेलु, 
आनंदरूप अमृत, ध्यानरूप धनुष, ्रेमरूप मद्रा, विवेकरूप वे 
शुद्धभावरूप चन्द्रमा ओर मनरूप घोड़ा ऐसे चोदह रत प्रगट 
॥३१॥ 


चौदह रत्नोम कौन हेय और कौन उपादेय हैं। दोहा। 
किये अवस्थामें प्रगट, चौदह रतन रसाल। 
कछु त्यागे कछु संग्रहे, विधिनिषिधकी चाल॥ ३२॥ 
रमा संख विष धनु सुरा, वेय पेनु हय हेय । 
मनि रंभा गज कलपतरु, सुधा सोम आदेय ॥३१३॥ 
इह विधि जो प्रभाव विष, वमे रमे निजरूप। 
सो साधक सिवपंथकी, चिद वेदुक चिद्रूप ॥ ३४॥ 


राव्दार्थ--सम्रहै--महण करे। विधिजअहण करना। निषेध-- 
छोड़ना । रमा--लक्ष्मी | धनु-वनुष। सुरा-न्शराब। घेनु"गाय | 
हय--थोड़ा | रभा>-अप्सरा | सोम-न्‍्चन्द्रमा | मादिय-अहण करने योग्य | 
चमै-छोड़े | 

अथे--साधकदशामें जो चोदह रत्न प्रगट किये उन्हें ज्ञानी 
जीव विधि निषेधकी रीतिपर कुछ त्याग करता है और कुछ 


१ साधक दशा । 


श्श्द घम्प्सार माटक--- 


प्रदण करता है ॥ ३२ || अर्थात्‌ सुपुद्धिरूप लक्ष्मी, सत्यवघन- 
हुप पंस, उदयरूप बिप, ध्यानरूप घनुप, प्रेमरूप मदिरा, 
विवेकरूप भन्‍वन्तरि, निम॑रारूप कामधेनु और मनरूप थोड़ा 
थे भाठ अस्पिर हैं इसलिये स्पागने जोम्प हैं. तथा अनुयूविख् 
मणि, प्रतीतिरूप र॑मा, उपमरूप ह्वागी, वैराग्यरूप कस्पनद 
आानंदरूप जसत, ह्द्मारूप भन्त्रमा, ये छट्द रत्न ठपादेम 
हैं ॥११॥ इस प्रकार जो परमायरूप पविप-विकयर स्याम 
करके निम्र स्वरूपमें मप्र होता हे वाद निम्र स्वरूपका मोक्ता 
चैतन्य आस्मा मोधमागका साधक है ॥ १४ ॥| 
मौस्तमार्गके साधझ छावॉच सबस्या। कवित्त। 


ग्यान द्रिष्टि जिन्दके घट अतर, 
निरखें दरव सुग॒न परजाइ। 
जिन्हंकें सहजरूप दिन दिन प्रति, 
स्थादवाद साघन अधिकाडए ॥ 
जे केवलि प्रनीत मारग मुख, 
चितें चरन राखे ठहराह़ । 
ते प्रवीन फरि खीन मोइमल, 
अविचल दोहिं परमपद पाह ॥ ३५ ॥ 


सत्वषचनत दैगमतम तो मौक्दौधी रे 
हे स्फ्द बन और औरइ एल्नोंड्रो अकिता पंडित अनारदौजोते 


त्वएंज रचो £े। 
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शाव्दार्थ--निरखैं-देखें | प्रनीत ( प्रणीत )-रचित। 

अर्थ--जिनके अंतरंगमें ज्ञान-दृष्टि द्रव्यगुण और पयोगोका 
अवलोकन करती है, जो स्वयमेव ही दिनिपर दिन स्थाद्वादके 
द्वारा अपना स्वरूप अधिक अधिक जानते है। जो केवली कथित 
धर्ममा्ममें श्रद्धा करके उसके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी 
मनुष्य मोहकर्मका मल नष्ट करते हैं ओर परमपदको भ्राप्त करके 
स्थिर होते है ॥ ३५॥ 


शुद्ध अनुभवसे मोक्ष और मिथ्यात्वसे संसार है। सवेया इकतीसां॥ 
*चाकसो फिरत जाको संसार निकट आयो, 
पायो जिन सम्यक मिथ्यात नास करिके | 
निरदुंद मनसा सुभूमि साधि छीनी जिन, 
कीनी मोखकारन अवस्था ध्यान घरिके ॥ 
सो ही सुद्ध अनुभो अभ्यासी अविनासी भयौ, 
गयो ताकी करम भरम रोग गरिके । 


नेकान्तसक्ृतदशा स्वयमेच चवस्तु- 
तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविद्दोकयन्‍्तः । 
स्पाद्वादशुद्धिमधिकामधिगस्य सनन्‍्तो 
ज्ञानीमचन्ति जिननीतिमरूघयन्त+ ॥ २॥ 
यह छोक इडरकी प्रतिमें नद्ीीं है, किन्तु मुद्रित दोनों प्रतियोंमें है । 
* ये शानमात्रनिज्ञभावमयीमकम्पां 
भूमि क्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः । 
ते साधकत्वमधिगस्य भवन्ति सिद्धाः 
सूढास्त्वम्ूमजुपलूभ्य परिश्रमन्ति ॥ ३॥ 





्णु 


५० सम्पसार स्टक-- 


मिथ्यामती अपनो सरूप न पिछाने तातें, 
ढोले जगजालमें अनत काल भरिंके ॥३६॥ 
हाम्दार्भ--'चारू-चका ! मिट्व॑ंद (स्म॒द )-दुविया रहित । 

2 करअर 5 सह हुआ। पिहयमै-पहिचाने । 
समान पे दबे जिसके पंसारका अंत 
निकट आगया और जिसने नाप्त करके सम्मस्दर्शन 
प्राप्त किया, जिसने राग हैप छोड़कर मनरूप मिस छा किया 
है और प्यानके हमारा अपनेक मोक्षके योग्य ३9 बडी शड़ 
सहुभवका 2480 कऋरनेवाला अविधल पद पाता है, और उसके 
नष्ट दो जाते घर 39408 540 गा है परत 
लवण अपने स्वरूपको नहीं पहद्टिचा 

गा जाहमें मठकते हैं और सन्मम्रणके क्र उगाते 
॥ ३६ ॥ 


अएम भ्शुसषका परिणाम। सपैया इकतीसा। 
जे जीव दरबरूप तथा परजायरूप, 
दोऊ ने प्रवांन वस्तु सुद्धता गहतु हैं । 
जे असुद्ध भावनिके त्यागी मये सरवया, 
पिपैसों विमुख दे विरागता ४ रे ॥ 
जे जे ग्राह्म भाव त्याग भाव दोऊ हि 
अडुभो अभ्यास विपे एकता करत हैं । 


स्थाडाबबीएससलिशधधसपमाम्य...... 
यो सावयस्यह रद्ः स्वमिदोपयुक्ता । 


पातौदृत) झ्पति सूमिमिमां स एका ॥ घ मे 
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तेई ग्यान क्रियाके आराधक सहज मोख, 
मारगके साधक अबाधक महतु हैं ॥ २७॥ 
अथै--जिन जीवोंने द्रव्या्थिक और परयोयाथिक दोनों नयोंके 
द्वारा पदार्थका स्वरूप समझकर आत्माकी झुद्धता ग्रहण की है । 
जो अशुद्ध भावोंके सर्वथा त्यागी हैं, इन्द्रिय विपयोंसे परांमुख 
वीतरागी हुए है, जिन्होंने अनुभवके अभ्यासमें उपादेय 
ओर हेय दोनों प्रकारके भावोंकी एकसा जाना है। वे ही जीव 
ज्ञान क्रियाके उपासक हैं, मोक्षमागके साधक है, कर्म वाघा 
रहित हैं और महान हैं ॥| ३७ ॥ 
शान क्रियाका स्वरूप। दोहाए। 
विनसि अनादि असुद्धता, होइ सुद्धता पोख । 
ता प्रनतिको बुध कहें, ग्यान क्रियासों मोख।३५। 
झाव्दार्थ--विनसि--नष्ट होकर । पोख--पुष्ट । परनति-न्चाल । 
आर्थ--ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनादि कालकी अशुद्धताके 
नष्ट होने और शुद्धताके पुष्ट होनेकी परणति ज्ञान क्रिया है 
ओर उसीसे मोक्ष होता है ॥ ३८ ॥ 
» सस्यक्त्वसे ऋमशाः जानकी पूर्णता होती है। दोहा। 
जगी सुद्ध समकित कला, बगी मोख मग जोइ। 
करम चूरन करे, ऋम क्रम पूरन होह ॥ ३९ ॥ 
जाके घढ ऐसी दसा, साधक ताकी नाम । 
जैसे जो दीपक धरे, सो उजियारो धाम ॥ ४० ॥ 


राव्दाथे---बगी--चली | 


श्ठर्‌ ममय्सार स्हटक-...ह 


अर्य--सम्प्द्ननकी थो किरण प्रकाशित होती है और 
मोफके मागेमें प्रठती है वह घीरे धीरे कर्मोझा नाध्ठ करती हुई 
परमात्मा बनती दै॥ ३९ ॥ मिसके चित्तमें ऐसी सम्पन्दर्शनकी 
किरधका उदय हुआ है उसीका नाम साभक है, जेसे कि जिस 
घरमें दीपक नलाया लाता है उसी धरमें ठप्रेठा होता है ॥२०॥ 
सम्पक्‍!तवकी महिमा। सपैया इकतीसा। 
जाके घट अत्तर मिथ्यात अधकार गयो, 
भयो परगास झुद्ध समकित भानको! 
जाकी मोह निठा घटी ममता पलक फटी, 
जान्यो जिन मरम अवाची मगवानकी | 
जाकी ग्यान तेज वग्यों उद्दिम उदार जग्यो, 
लगो सुख पोख समरस सुधा पानको। 
ताही सुविचच्छनकी ससार निकट आयो, 
पायो तिन मारंग छुगम निरवानको ॥४१॥ 
झाम्दार्भ--भत्राचौ--दचनातौत | बस्यौ-्छड़ा । 
शर्म - जिसके हृदयमें मिस्यास्वका अंधकार नए नेसे शुद्ध 
सम्पस्दशनरा यूय प्रक्रश्चित हुआ, मिसकी मोइ विदा इट गई 
और ममताझी फर्क उपड़ पह़ीं, शिमने बचनातीत अपने पर 
खिसिपिज्डल बा 
झुरा प्रकाशमर कक: 


स्तस्देच चायमुब॒पश्यचसार्थिपरता ॥५३॥ 
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मेश्वरका खरूप पहिचान लिया, जिसके ज्ञानका तेज श्रकाशित 
हुआ, जो महान उद्यममें सावधान हुआ, जो साम्यभावका 
अम्ृतरस पान करके पुष्ट हुआ, उसी ज्ञानीके संसारका अंत 
समीप आया है ओर उसने ही मोक्षका सुगम मार्ग पाया 
॥ ४१ ॥ 
सम्यरक्ञानकी महिमा। सबवैया इकतीसा॥ 


जाके हिरदेमें स्पाद्द साधना करत, 
सुद्ध आतमाकी अनुभो प्रगट भयो है। 
जाके संकलप विकलपके विकार मिटि, 
सदाकाल एकीभाव रस परिनयो है ॥ 
जिन बंध विधि परिहार मोख अंगीकार, 
ऐसो सुविचार पच्छ सोऊ छांड़ि दयो है। 
ताकी ग्यान महिमा उदोत दिन दिन प्रति, 
सोही भवसागर उलंधि पार गयो है ॥४श। 


शाव्दार्थ--परिनयौ-हुआ । परिदार--नष्ट । अगीकार-्वीकार । 
पार--तट | 


अर्थ---स्याह्मदके अभ्याससे जिसके अंतःकरणमें शुद्ध आ 
त्माका अनुभव श्रगट हुआ, जिसके संकल्प विकल्पके विकार 
स्याद्याद्दीपितलसन्महस्ति भकाशे 
झुद्धस्वमावमदहिमन्युदिति मयीति | 
कि वन्धमोक्छषपथपातिभिरन्यमावे- 
नित्योद्यः परमय्य स्फुरतु स्वभावः ॥ ६॥ 





श्णप समयसार मटक--.... 


नष्ट हो गये ओर सदेव एक श्ञानमाउरूप हुआ, जिसने बैप 
विधिका परिद्दार और मोध अंगीकारका सद्धिचार मी छोड़ 
दिया, जिसके ज्ञानकी भद्विमा दिनपर दिन प्रर्ाक्तित इई, पह 
ही संसार सागरसे पार होकर उसके किनारे पर पहुँचा ऐ ॥४२ 


सतुमयरस सय पश् रहीं है। सपिया इकतीसा। 


अस्तिरूप नासाते अनेक एक गिररूप, 
अयिर इत्यादि नानारूप जीव कहिये | 
दीसे एक नैकी प्रतिपच्छी न अपर दूजी, 
नेको न दिखाइ वाद विवादंमें रहिये ॥ 
यिरता न दोह विकलपकी तरगर्निगें, 
चचलता बढ़े अनुमो दसा न लहिये। 
तातें जीव अचल अवाधित अखंड एक, 
गेसौ पद साथिके समाधि सुख गहिये ४३ 


दाम्दाध---पिरल्नतपर । भपिर--भंचठ | प्रतिपषरीज्विपतीत । 
अ्रपर-और । पिरता>शन्ति | समाफ्स्शिमृषत्र । 
विशारमणति गम दपसपो कस ँयमपोठदमशसा 
सदा प्रणदपति शर्षेद्ाथारण्ण्पमाना 


शा्माइराण्डमनिराहततष्डमंझ 
म्रेचएसशाल्तमचाए विश॑श मददौदश्मि ॥७॥ 
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अथे--जीव पदार्थ नयकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति, एक 
अनेक, थिर अथिर, आदि अनेकरूप कहा गया है। यदि एक 
नयसे विपरीत दूसरा नय न दिखाया जाय तो विपरीतता दिखने 
लगती है ओर बादालुवाद उपस्थित होता है । ऐसी दशामें 
अथोत्‌ नयके विकस्पजारमें पड़नेसे चित्तको विश्राम नहीं होता 
ओर चंचलता बद़नेसे अलुभव टिक नहीं सकता, इस लिये जीव 
पदार्थक़ो अचल, अबाधित, अखैंडित ओर एक साधकर अलजु- 
भवका आनंद लेना चाहिये। 





भावार्थ--एक नय पदार्थको अस्तिरूप कहता है तो दूसरा 
नय उसी पदार्थको नास्तिरूप कहता है, एक नय उसे एकरूप कहता 
हैँ तो दूसरा नय उसे अनेक कहता है, एक नय नित्य कहता है 
तो दूसरा नय उसे अनित्य कहता है, एक नय शुद्ध कहता है तो 
दूसरा नय उसे अशुद्ध कहता है, एक नय ज्ञानी कहता हे तो 
दूसरा उसे अज्ञानी कहता है, एक नय सबंध कहता हैं तो दूसरा 
नय उसे अबंघ कहता है। ऐसे परस्पर विरुद्ध अनेक धर्माकी 
अपेक्षासे पदार्थ अनेकरूप कहा जाता है। जब प्रथम नय कहा 
गया और उसका विरोधी न दिखाया जाबे तो विवाद खड़ा 
होता है और नयोंके भेद वढ़नेसे अनेक विकल्प उपजते हैं जिससे 
चित्तमें चंचलता बढ़नेके कारण अनुभव नष्ट हो जाता है इसलिये 
प्रथम अवस्थाम तो नयोंका जानना आवश्यक है, फिर उनके 
द्वारा पदार्थका वास्तविक स्वरूप निर्णय करनेके अनेत्तर एक शुद्ध 
बुद्ध आत्मा ही उपादेय ह॥ ४३ ॥ 


9५६ समयसार माटदक--- 
झएमा धृष्प छेत्र काछ भावसे अचलंडित है | सवैया इकतीसा। 


जैसे एक पाको आंवफल ताके चार अस, 
रस जाली गुठली छीलक जब मानिये। 
योंतो न बने पे ऐसे बने जेसे वहे फल, 
रूप रस गंघ फास अखड प्रमानिये ॥ 
तैसे एक जीवको द्रव खेत काल भाव, 
अस भेद करि भिन्न भिन्न न बखानिये | 
दर्वरूप खेतरूप कालरूप भावरूप, 
चारोरूप अलख अखंड सत्ता मानिये॥०५॥ 
शान्दाप--भांबफ--भाम । परसन्स्पर्स । भसंड-भमिन्न । 
अफल--आरमा | 
स्र्थ--फोई गद् समसे कि जिस प्रक्मर पके हुए जामके 
फ़लमें रस, जाली, मुठही, छिलका ऐसे भार अंध् ईं, बैसे डी 
पदार्भमें हरस्प क्षेत्र काल मत्त ये भार संप्त हैं, सो ऐसा नहीं है। 
इस प्रकार ई कि झैसे जामका फस दे और उसफे स्पर् रस 
गंध वर्ण उससे अमिप्न ईं, उसी प्रकार मीव पदार्यके द्रम्प क्षेत्र 
कास भात्र उससे अमिम्र इ आर आत्म सपा अपने स्पचतुएयसे 
सदा अखंडिय दे । 
ले दृष्पेन पच्डयामि म छेसैय लच्डयामि थ कासेन शक्डपाति। 


ले सावेन रूच्डयामि सुविध्युद्ध गनमारी साबोस्मि ॥ 
बह लंत्कद झं् शुद्वित दोषों प्रतियोमि गद्दी है, हिस्तु एच अतिमें है। 
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भावाधे--यदि कोई चाहे कि अग्निसे उष्णता पृथक की जावे 
अथोत कोई तो अपने पासमें अभि रकखे और दूसरेके पास उष्णता 
सोंपे तो नहीं हो सकती, इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भावको पदा- 
अंसे अभिन्न जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


ज्ञान और क्षेयका स्वरूप । सचैया इकतीसा | 


कोऊ ग्यानवान कहे ग्यान तो हमारो रूप, 
ज्लेय पट दवे सो हमारो रूप नाहीं है । 
एकने प्रवांन ऐसे दूजी अब कहूं कि 
सरस्वती अक्खर अरथ एक ठाहीं है॥ 
तैसे ग्याता मेरी नाम ग्यान चेतना विराम, 
ज्लेयरूप सकति अनंत मुझ पांही है। 
ता कारन वचनके भेद भेद कहे कोऊ, 
ग्याता ग्यान ज्षैयकी विलास सत्ता मांही है॥ 
अर्थ--कोई ज्ञानी कहता है कि ज्ञान मेरा रूप है और ज्ञेय 
पट द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं हे। इसपर श्रीशुरु संत्रोधन करते 
हैं कि एक नय अथात्‌ व्यवहार नयसे तुम्हारा कहना सत्य है, 
ओर दूसरा निश्रयनय में कहता हूँ वह इस श्रकार है कि जैसे 
विद्या अक्षर और अर्थ एक ही स्थान पर हे, मिन्न नहीं हैं। उसी 


55 भा जमा थार सात पा बह मय ड एम अतीत मल लमक निकल 


व मदर ननीनिल कक हर हट की 
योध्य भायो शानमाज्ो5दमस्मि क्षेयो क्षेयशानमात्र. स नेच । 
शेयो शेयशञानकछोछवल्गद्‌ शानशेयशत्वद्धस्तुमात्रः )] ८ ॥| 


२५८ समयसार न्यग्क-.- 





प्रकार श्ञाता आत्माक्ा नाम है, और ज्ञान चेवनोका प्रकार है 
तथा पह आन क्षेयरूप परिञ्सन करता दै सो ब्रेयरूप परि 
झमन करनेकी जनैत प्क्ति आस्माममें ही है, इसलिये पते 
मेदसे मरे ही मेद कहो, परन्तु निमयसे ज्ञावा ज्ञान और बेगम 
विलास एक आत्म सत्तामें ही है ॥ ४५ ॥ 

बौपा । 


स्वपर प्रकासक सकति हमारी। 
तातें वचन भेद भ्रम भारी !॥ 
ज्ैैय दशा दुविधा परगासी । 
निजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६॥ 
अर्थ--आत्माफी ज्ञान प्षक्ति अपना स्वरूप जानती दे और 
अपने सिवाय अन्य पदार्थोक्ी मी जानती ई, इससे शान आर मंयका 
पचन मेद मू्खोको बड़ा अम उत्पन्न करता ई। शषेय अवस्था ड्ो 
प्रकारकी ई एक तो स्यष्ठेय और दूसरी परशेय ॥ ४६ | 
दोदा। 
निजरूपा आतम सकति, पररूपा पर वस्त । 
जिन लखि लीनों पेंच यह, तिन लखि लियो समस्त 
अर्थ-स्परोय आत्मा द और परशेय आस्माके प्रिगाप 
झूगतफ़े सब पदार्थ ईं, मिसने यद्द स्पपोय और परप्रेयकी उसने 
ममझ छी ई उसने सपर का” ही जान लिया समझो ॥ ४७॥ 
उपण दोजधा्े ३-83 चेष्य थीर दर्शन सेवन्य। 
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स्याद्ादम जीवका स्वरूप । सवेया इकतीसा। 


करम अवस्थामें असुद्धसो विलोकियत, 
करम कलंकसों रहित सुद्ध अंग है। 
उभे ने प्रवांन समकाल सुद्धासुद्ध रूप, 
ऐसो परजाइ धारी जीव नाना रंग है ॥ 
एक ही समेमें त्रिधारूप पे तथापि याकी, 
अखंडित चेतना सकति सरवंग है। 
यहै स्थादवाद याको भेद स्यादवादी जाने, 
मूरख न माने जाकी हियो दग भंग है।।२५॥ 


शझाव्दार्थ---अवस्था-दशा । विछोकियत--दिखता है। उम्रै (उभय ) 
ञदो। नेम्न्नय । परजाइ धारीजशरीर सहित ससारी। रगन-धर्म | 
त्रिधा--तीन | दंग भगरू्जअघा। 


अथै--यदि जीवकी कर्म सहित अवस्थापर दृष्टि दी जावे 
तो वह व्यवहारनयसे अशुद्ध दिखता है, यदि निश्रयनयसे 
कर्म-मल रहित अवस्था विचारी जावे तो वह निर्दोप है, और 
यदि ये दोनों नयें एक साथ सोची जायें तो शुद्धाशुद्धरूप 
जाना जाता है। इस प्रकार संसारी जीवकी विचित्र गति है। 
हाघ जता ससा अव्वल त ततत+ननतन++नतततवततत_>>................................ 


क़ब्िलसाते मेचक क्िदमेचकामेचक 
कचित्पुनरमेचक सहजमेब तत्त्व मम | 

तठतथापे न चिमोहयत्यमछमेघस्सा तनन्‍्मन- 
परस्परखुसंहनतप्रकय्शक्तिचकक स्फुरत्‌ ॥ ९॥ 


दि हट पड 


2६० समफ्सार नाटक--- 


अथपि पह एक धभमें छद, अछद् ओर शुद्धाझद्ध ऐसे तीन- 
रूप हे ऐो मी इन ठीनों रूपोर्में वह असंड पेतन्म धक्तिसे सर्मोग 
सम्पन्न है। यह्टी स्पाद्माद है, इस स्पाद्मदके मर्मको स्पाद्धादी ही 
खानते हैं, जो मू् हृदयके अंधे हैं पे इस मतलप्रकों नहीं सम- 
झते ॥ ४८ ॥ 
निहचे दरवद्रिष्टि दीजे तब एक रूप, 
गन परजाड भेद भावसों बहुत है। 
असखर्य परदेस सजुगत सत्ता परमान, 
ग्यानकी प्रमासों लोकालोक मानयुत है॥ 
परजे तरगनिके अग ठिनभगुर हे, 
चेतना सकतिसों अखढित अचुत है। 
सो है जीव जगत विनायक जगतसार, 
जाकी मोज महिमा अपार अदमुत है॥४९ 
चाम्दारथ--भेदमाब-म्यत्रह्र नय । संशुग्त ( संयुक्त )>सहित । 
शुत् (पुक्त)-सहित | भखुतस्न्मक्षछ | बिगायक-नशिरोमणि । मौ_-पुल। 
अर्थ--आत्मा निमयनय वा द्रम्यध्टेसे एकरूप है, गुण 
पर्यामोंक मद अयांत्‌ स्पवदह्दारनयसे अमेदरूप । अस्तित्वफी 


इठो सठमनेकर्ता दधदितः सदाप्येकता- 

मितः छणपिमहुरई सुष्मिता सदृषोदपात्‌। 
इसा पर्मपिस्वृर्त घ्ृतमितः प्रदेदीर्निओे 

रह्टो सदसमास्मगस्तव्दमदुत दमपम्‌ ॥ १० ॥ 
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दृष्टिसे निज क्षेत्रावगाहमें स्थित है, प्रदेशोंकी दृश्टिसे लोक प्रमाण 
असुख्यात प्रदेशी है, ज्ञायक दृश्सि छोकालोक प्रमाण है। पयो- 
योंकी दृश्टिसे क्षणमैगुर हे, अविनाशी चेतना शक्तिकी चशिसे 
नित्य है। वह जीव जगतमें श्रेष्ठ और सार पदार्थ है, उसके सुख 
गरुणकी महिमा अपरम्पार ओर अद्भुत है ॥ ४९ ॥ 
विभाव सकति परनतिसों विकल दीसे, 
सुद्ध चेतना विचारतें सहज संत है । 
क्रम संजोगसों कहावे गति जोनि बासी, 
निहचे सुरूप सदा मुकत महंत है ॥ 
ज्ञायक सुभाउ घरे लोकाछोक परगासी, 
सत्ता परवांन सत्ता परगासवत है। 
सो है जीव जानत जहान कौतुक महान, 
जाकी किरति कहांन अनादि अनंत है ५० 


हाव्दार्थ--विकल-दुखी | सहज संत--स्वाभाविक शान्त | बासी- 
रहनेवाला। जहान--छोक। कीरति ( कीर्ति )-जस। कहा न-न्‍्कहाँ नहीं | 





१ लोक और अलोकमें उसके ज्ञानकी पहुँच है । 
२“ कह्ान ? ऐसा भी पाठ है अथात्‌ कह्ानी-कथा । 
कपायकालिरेकतः स्खलति च्ान्तिरस्त्येकतो 
भसवोपदतिरेकतः स्पृशति मुक्तिस्प्येकतः । 
जगत्जितयमेकतः स्फुर्रते चिघ्कास्त्येकतः 
स्वभावमदहिता55त्मनो ब्रिजयतेषऋुतादद मुतः ॥ ११ ॥ 


हक सम्यसार माठक--- 


धर्थे--आत्मा पिमाव परणतिस दुखी दिखता है, पर ठस्की 
ब्ुद चेसन्य प्क्तिका पिचार करो के साइजिक प्ान्तिमय 
ही है। वह कर्मके संसगसे गति थोनिका प्रयासी कइछाता है, पर 
उसका निम्रय स्रूप देखो तो कर्म बन्धनसे धृक्त परमेश्र ही है। 
उसकी श्ञायक श्षक्तिपर दृष्टि ढालो तो छोकालोकका ज्ञाता रश 
है, यदि उसरे अस्तिस्वपर ध्यान दो तो निज श्ेत्रावगाई 
प्रमाण ज्ानका पिष्द है | ऐसा जीब खगतका ज्ञाता है, उसफी 
हीरा विध्वार् है, उसकी कीर्ति कहाँ नहीं है, अनादि काठसे 
घी आती दे ओर अनंत कमठ तक चलेगी ॥| ५० ॥ 
साप्प स्वकप ऋकषफ़कश्ामका वर्णन | सभैया इकतीसा । 
पंच परकार ग्यानावरनको नास करि, 
प्रगटी प्रसिद्ध जग मांहि जगमगी हे । 
ज्ञायक प्रभामें नाना शेयकी अवस्था घारि, 
अनेक भई पे एकताके रस पगी है॥ 
याही भाति रहेगी अनत काल परजंत, 
अनत सकति फोरि अनतसों लगी दे । 
नरदेद देवलमें केवल सरूप सुद्ध, 
ऐसी ग्यान ज्योतिकी सिखा समाधि जगी है 


जयति सहजजतेजग्पुश्रमजरिषिक्लोषी- 
स्लफ्रकिस्रपिकस्पोपप्पेद् एव स्थरूपः | 

स्परसबिसरपु्ोध्छिपमतश्पोपछम्मः 
म्रसमनियमितार्थिश्िशमत्कार पुपा # १९३ 
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शाव्दाथे-- फोरि-स्फुरित करके | देवल--मदिर। सिखा (शिखा ) 
जलछव | समाधि-अनुभव | - 

अथे--जगतमें जो ज्ञायक ज्योति पॉच प्रकारका ज्ञानाव- 
णीय कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रगट हुई है ओर अनेक 
अ्कार ज्ञेगाकार परिणमन करनेपर मी जो एकरूप हो रही हे वह 
ज्ञायक शक्ति इसी ही प्रकार अनंत काल तक रहेगी ओर अनंत 
वीयेकी स्फूरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी | वह शुद्ध केवल- 
ज्ञानरूप प्रभा मजुष्य-देहरूप मंदि्रिमें परम शान्तिमय प्रगट 
हुई है ॥ ५१॥ 


अम्ृतचन्द्र फछाके तीन अर्थ । सवैया इफतीसा । 
अच्छर अरथमें मगन रहे सदा काल, 
महासुख देवा जेसी सेवा कामगविकी । 
अमल अबाधित अलख गन गावना है, 
पावना परम सुद्ध भावना है भविकी ॥ 
मिथ्यात तिमिर अपहारा वर्धमान धारा, 
जैसी उभै जामलों किरण दींपें रविकी । 
ऐसी है अम्तचंद्र कला त्रिधारूप धरे, 
__ _ अनुभो दसा गरंथ टीका बुद्धि कविकी ५२ 


अविचलितचिद्त्मन्यात्मनात्मनिमात्म 
न्‍्यनवरतनिमस घारयद्ध्वस्तमोहम्‌। 
उदितमस्तचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ता: 
ज्ज्वछतु विमछपूर्ण निःसपत्नस्वमावम्‌॥ १३॥ 


२४६४ समय्सार खटक--- 


काम्दार्थ---%४मगकि--स्यमघनु | भरकरू-मारम । पोगता-पक्ित ) 
अपदारा--नह करमेवासी । बर्षमान-ठम्तिरूप | उसे जाम-दो पर ।! 
विधारूफ-न्तीन प्रदरकी | 

झआर्प--अमृत्चद्र खामीकी चंद कला; अनुमवकी, टीकाकी 
और कविताकी सीनरूप है सो सदाकाल अधर जर्ग अयोत्‌ 
मोथ पदार्यसे गा ₹ है, संदा करनेसे कामघेनुके समान भद्दा 
सुखदायफ दै। इसमें निर्मल और शझ्द्ध परमात्माके गुण समृइफ्ा 
पर्णन है, परम पत्नित्र है, निर्मंठ हे और मव्य जीवोके चिंदषत 
करने योग्य है, मिप्यापक्रा अंघकार नष्ट करनेयाड़ी है, दो पह- 
रफ्े उपेरे समान उमप्नतिश्नीछ है ॥ ५२ 

दोहा । 

नाम साध्य साधक कष्यो; द्वार द्वादसम ठीक । 
समयसार नाटक सकल, पूरन भयो सरीक ॥५श॥। 

अर्थ--साध्य साघक नामक मारइबा अधिफ्रार बरर्णन किया 
और अरीअयृतर्चद्राचायक्षत समयसारकी संस्क्ृतटीकारे अनुसार 
मापा नाटक समयसारजी समाप्त हुए ॥ ५३ ॥ 

भ्रंपके भंतमे प्रंपकारकी आापोचना | दोदा। 

अब कवि निज पूरव दसा/ कहें आपसों आप। 
सहज हरख मन घरे, करे न पश्माताप ॥ ५४ ॥| 

अर्थ--खरूपक्ता प्वान इोनंसे प्रसभता प्रगट हुई और सेवा- 
पका अभाव हुआ है इसठिय अब काम्पक्ती स्‍्वर्य शी अपनी 
पूर्व दश्ाफी माठोयना करव ई ॥ ५४ ॥ 





साध्य साधक द्वार 3६७५ 





सवेया इकदीसा | 


जो में आप छांड़ि दीनो पररूप गहि ठीनो, 
कीनो न बसेरो तहां जहां मेरो थल है। 
भोगनिको भोगी दे करमकी करता भय, 
हिरदे हमारे राग देप मोह मल है॥ 
ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल, 
सो तो मेरे क्रियाकी ममताहीकी फल है। 
ग्यान दृष्टि भासी भयो क्रियासों उदासी वह, 
मिथ्या मोह निद्गाँमें सुगनकोसोी छल है ५५ 
झाव्दाथ---वसेरी-ननेवास | थछन-स्थान । अतीत काहलण्यूवे 
समय | सुपन-स्वप्त | 


अथै--मैंने पूर्वकालमें अपना स्वरूप ग्रहण नहीं किया, पर- 
प्दार्थैकी अपना माना और परम समाधिमें लीन नहीं हुआ, 
भोगोंका भोगता बनकर कर्मोका कतो हुआ, और हृदय राग देप 
मोहके सलसे मलिन रहा । ऐसी विभाव परणतिमें हमने ममत्व 
भाव रखा अथोत्‌ विभाव परणतिको आत्म परणति समझा, 


यस्माइद्बैवममृत्पुरा स्वप्रयोर्गूत यतो5च्ञान्तरं 
रागद्वेषपरिश्रद्दे सति यतो ज्ञातं क्रियाकारकैः 

झुज्ञाना च यतो5नुभूतिरजि् सिन्ना क्रियायाः फर्ले 
तह्चिशानघनौघमश्नमधुना किज्विन्न किलवित्किल ॥ १४॥ 





३० 


5६६ समयसार नाटक--- 





उसके फलसे इमारी यह दशा हुई | अब ज्ञानका उदय इनेसे 

क्रियासे विरक्त हुआ हूँ, पहलेका कद्टा हुआ जो छुछ हुआ पह 

मिथ्यात्वकी मोइ निद्रामें स्पप्त फेस्रा छह हुआ है, अब नींद 
खुल गई ॥ ५५ ॥ 


दोहा 
अम्ृतचद्र मुनिराजकृत, पूरन भयो गिरय । 
समयसार नाटक प्रगट, पूचम गतिको पथ ॥ ५६॥ 
अ्थे--साधात्‌ मोध्का मे बतठानेवाठा भीअमृतर्चहओी 
झुनिरामकृत नाटक समयसार प्रय संपूर्ण हुआ ॥ ५६ ॥ 


वारहवें अधिकारका सार । 

सो साबै सो साधक, जिसको साथा जाबे सो साथ्य है 
मोध्षमागमें, “ में साथ्य साथक में मबाघक ” की मीतिसे आत्मा 
ही साध्य है और आत्मा इी साधक है, मेद इतना द फि ऊँपेकी 
अवस्था साप्य और नीचेक्मी अपस्वा साधक द इसठिये 
रड़ानी अईंद सिद्ध पर्याय साध्य ओर सम्पग्पटटी भाकक साधु 
अयस्थाएँ साधक हैं 

अनैतालुर्पपीकी 'चौकड़ी और 3228 मीय श्रमका अनोदय 
इनेसे सम्पम्दर्शन दोता इ, प्रगर द्ोनेपर दी 
मीव उपदंक्षका बास्‍्तमिक पात्र होता है, सो मुस्प उपदेश तन 

कण किक दितक्लातररय का हछूठेय॑ं समयस्प शाप्दैः । 


इथछूपगुप्तस्प न कर्तेम्पमेवासतचब्द॒सूरेण ॥ १५ ॥ 
दति उमगरफ्॑भछझाः श्रर्माप्ताः 8 








साध्य साधक द्वार । ४६७ 


7 8 मा पक 
धन जन आदिसे राग हटाने ओर व्यसन तथा' विपय-वासना- 
ओंसे विरक्त होनेका है। जब लोकिक सम्पत्ति और विषय-वास- 
नाओंसे चित्त विरक्त हो जाता है तब इन्द्र अहमिन्द्रकी सम्पदा 
भी विरस और निस्सार भासने लगती है, इसलिये ज्ञानी लोग 
स्व॒गोदिकी अभिलापा नहीं करते, क्योंकि जहों तक चढ़कर “देव 
इक इन्द्री भया ” की उक्तिके अनुसार फिर नीचे पड़ता है उसे 
उन्नति ही नहीं कहते हैं, और जिस सुखमें दुखका समावेष है वह्‌ 
सुख नहीं दुख ही है, इससे विवेकबान पुरुष स्वगे और नके 
दोनोंको एकही सा गिनते हैं । 


इस सर्वथा अनित्य संसारमें कोई मी वस्तु तो ऐसी नहीं है 
जिससे अनुराग किया जावे; क्योंकि भोगोंमें रोग, संयोगमें 
वियोग, विद्यामें विवाद, झुचिमें ग्लानि, जयमें हार पाइ जाती है। 
भाव यह है कि संसारकी जितनी सुख सामग्रियों हैं वे दुःखमय ही 
हैं, इससे साताकी सहेली अकेली उदासीनता जानकर उसकी ही 
उपासना करना चाहिए। 


स्व० कविवर पै० प्रनारसीदासमीकिचित 


चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । 


(१३ ) 
मंगछत्लरण । दोहा । 


जिन प्रतिमा जिन-सारखी, नमे वनारासि ताहि। 
जाकी भक्ति प्रभावर्सों, कीनो ग्रन्य निवाहि॥ १ ॥ 
झाब्दार्व--सारखौरसइश | 
ख्र्थें--जिसकी मक्तिके प्रसादसे मइ प्रन्य निर्षिप्त समास 
हुआ ऐसी जिनरास सरश्ष जिन प्रतिमाक्ये प० बनारसीदासजी 


नमस्कार करते हैं ॥ १॥ 
जिनप्रतिबिम्षका मादएम्प। सपैया इकठीसा। 


जाके मुख दरसर्सो भगतके नेननिकों, 
थिरताकी यानि वंढ़े चचलछता षिनसी । 
मुद्रा देखि केवडीकी मुठ्ा याद आावै जहां 
जाके आगे इढकी विभूति दीसे तिनसी॥ 
जाको जस जपत प्रकास जगे दिरदेमें, 
सोइ सुद्धमति होह हुंतीजु मलिनसी | 
कदत घनारसी सुमहिमा प्रगट जाकी, 
सोहै जिनकी छवि सुवियमान जिनसी॥२॥ 


१ झमाि बणिजरी ऐसा मां पाठ है। 





चतुर्दश गुणस्थानाधिकार | * 2६५० 


शाव्दाथे--बिनसी-नष्ट हुईं। विभूति--सम्पत्ति | तिनसी ( तृण 
सी )-तिनकांके समान । मलिनसी ( मलछौन सी )-मैछी सरीखी। 
जिनसी-जिनदेव सद्श | 

अथे-- जिसके मुखका दशन करनेसे भक्त जनोंके नेत्रोंकी 
चंचलता नष्ट होती है ओर स्थिर होनेकी आदत बढ़ती है 
अथोत्‌ एकदम टकटकी लगाकर देखने लगते हैं, जिस मुद्राके 
देखनेसे केवली भगवानका स्मरण हो पड़ता है, जिसके सामने 
सुरेन्द्रकी सम्पदा भी तिनकेके समान तुच्छ भासने लगती है, 
जिसके शुणोंका गान करनेसे हृदयमें ज्ञानका प्रकाश होता है 
ओर जो बुद्धि मलिन थी वह पवित्र हो जाती है। पँ० बनारसी- 
दासजी कहते हैं कि जिनराजके ग्रतिविम्बकी प्रत्यक्ष महिमा 
छ !़ जी मूर्ति साक्षात्‌ जिनेन्द्रके समान सुशोभित होती 

॥ 


जिन-मूर्ति-पूजकाकी प्रशंसा । सवैया इकतीसा। 
जाके उर अंतर सुद्रिष्टिकी लहर लसी, 
बिनसी मिथ्यात मोह-निद्राकी ममारखी । 
सैडी जिनशासनकी फैली जाके घट भयो, 
गरबको त्यागी षट-दरबकौ पारखी॥ 
आगमके अच्छर परे हैं जाके अ्रवनमें, 
हिरंदे-भंडारमें समानी वानी आरखी। 
कहत बनारसी अलप भव थिति जाकी, 
सोई जिन प्रतिमा प्रवांने जिन सारखी ॥३॥ 


298 छम्पसार माठक--- 


दाम्दाये--सुद्िछ्ि-सम्पस्दर्शा । ममारखी-्मूझा-अव्ैतया । 
तैखे ( रौकी )-पद्रति | गरब ( गर्ष ) भमिम्पन | पारशौश्परीक्षक | 
अपण-कान | समानौस्मवेश कर गई । लारली ( लाए )-न्यवि 
प्रणीद । भफ़प ( झस्‍्प )>पोड़ी । 

उर्थ--पण्डित घनारसीदासनी कहते हैं कि जिसके अंत- 
रंगर्में सम्पम्द्धनक्की तरंग उठकर मिप्या मोहनीय बमित निद्रो- 
की असाबधानी नष्ट हो गई है, जिनके हृदयमें जेनमतकी पद्धति 
प्रघट हुई है, जिन्होंने मिथ्यामिमानका स्याग किया हैं, जिन्हें 
छ३ दम्पोके स्यरूपकी पद्दिचान हुई है, सिन्‍्हें अरंत कपित 
आगमका उपदेश भ्रवण गोघर इमा है, थिनके दृदय्रूप सैडारमें 
सैन ऋषियेकि वचन प्रवेश कर गये हैं, मिनका संसार निकट 
माया है पे ई जिन प्रतिमाकी सिनराज सच्च मानते हैं || १॥ 

प्रतिष्ठा चौपाई । 


जिनअतिमा जन दोप निकंदे | 
सीस नमाइ वनारसि वदे ॥ 
फिरि मनमांहि विचारे ऐसा । 
नाटक गरथ परम पद जेसा ॥ ४ ॥ 
परम तत्त परचे इस मांदी | 
शुनथानककी रचना नांदी ॥ 
यामें गुनयानक रस आवे । 
तो गरथ अति सोमा पावे ॥ ५॥ 


चतुर्देश गुणत्थानाधिकार | ४७१ 





झाव्दाथे--निकददै--नट्ट करे। गरुणधानक ( गुणस्थान )-मोह 
और योगके निमित्तसे सम्यग्दर्शन, सम्पग्जञान और सम्यकूचारि्रिरूप 
जआत्माके गुर्णोकी तारतम्यरूप अवस्था विशेषकों गुणत्थान कहते हैं । 


अथे--जिनराजकी प्रतिमा भक्तोंके मिथ्यात्वकों दूर करती 
है। उस जिन प्रतिमाको पं० बनारसीदासजीने नमस्कार करके 
मनमें ऐसा विचार किया कि यह नाटक समयसार ग्रंथ परम 
पदरूप हे ओर इसमें आत्मतत्व॒का व्याख्यान तो है, परन्तु गुण- 
स्थानोंका वर्णन नहीं है। यदि इसमें गुणस्थानोंकी चचो सम्सि- 
लित हो तो ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हो सकता है॥ ४॥ ५॥ 


दोहा। 


इह विचारि संछेपसों, गुनथानक रस चोज । 
वरनन करे बनारसी, कारन सिव-पथ खोज ॥ ६॥ 
नियत एक विवहारसों, 2० चतुर्देस भेद । 
रंग जोग बहु विधि भयो, ज्यों पट सहज सुफेद॥७ 
झाव्दार्थ--सछेपसौं--थोड़ेमें | जोग ( योग )-सयोग | पट-चत्न। 
अथ--यह सोचकर पंडित घनारसीदासजी शिव-मागे खोज- 
नेमें कारणभूत गुणस्थानोंका संक्षिप्त वर्णन करते हैं ॥६॥ 
जीवपदार्थ निश्रयनयसे एकरूप है ओर व्यवहारनयसे गुणस्थानोंके 
मेदसे चोद॒ह प्रकारका है । जिस प्रकार सुफेद बस्र रंगोंके 


संयोगसे अनेक रंगका हो जाता है, उसी प्रकार मोह और योगके 
संयोगसे संसारी जीवोंमें चोदह अवस्थाएँ पाई जाती हैं ॥ ७॥॥ 


9७२ समग्सार माटर-- 
ओऔजद गुणस्था्फे सलाम ! सपैया इकतीसा 
प्रथम मिथ्याव दूजो सासादन तीजो मिश्र, 
चतुर्थ अन्त पचमो पिरत रच है । 
छद्दो परमत्त नाम सातमो अपरमत्त, 
आठ्मो अपूरवकरन सुख संच हे ॥ 
नौमो अनिवृत्तिमाव दशमो सूच्छम छोम, 
एकादरामो सु उपसांत मोह वच है। 
द्वादशमों खीन मोह तेरहो सजोगी जिन, 
चौदहो अजोगी जाकी घिति अक पच है ५ 
हाम्यार्य--6₹-कंबित्‌ | सुशसैर-साम॑दका संप्रद। मैच (मैच 
कता >न्व्गाई-पोक्या। 
अर्थ- पहला 2780 मे 3 सासादन, तीसरा मिभ, 
चौथा अप्रत सम्फरद्ष्टी, देशजत, छठवों प्रभच इनि। 
सातवां अप्रमच प्रुनि, आठयों अपूर्पफरण, नषसों ॥ 
दब प्रक्ष्मलोम, म्यारइरषों उपज्यांठमोइ, बारइएों श्वीय मोह, तेर 
इऐ सयोगी-जिन और घौदवों श्योगी-जिन जिसकी स्थिति अं १ 
उक्त द इन पाँच अधररोंके उच्चारण काछके बरावर ऐ ॥ ८ ॥ 
मिध्यार्व शुद्स्थानका घबर्णेत। दोदा। 
बरने सब ग्ुनयानके, नाम चंतुर्देस सार | 
अब पघरनों मिथ्यातफे, मेद प्र परकार ॥ ९॥ 
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अथे--गुणस्थानोंके चौदह मुख्य नाम वतलाये, अब पॉच 
अकारके मिथ्यात्वका वर्णन करते हैं ॥ ९॥ 
मिथ्यात्व शुणस्थानमे पाँच प्रकारके मिथ्यात्वका उदय रहता है । 
सवैया इकतीसा। 


प्रथम एकांत नाम मिथ्यात अभिग्रहीत, 
दजो विपरीत अभिनिवेसिक गोत है । 
तीजो बिने मिथ्यात अनाभिग्रह नाम जाकों, 
चौथो संसे जहां चित्त भोरफीसो पोत है॥ 
पांचमी अग्यान अनाभोगिक गहलरूप, 
जाके उंदे चेतन अचेनसी होत है। 
एईं पांचों मिथ्यात जीवकों जगमें भ्रमावें, 
इनकी विनास समकितको उदोत है ॥१०॥ 
छाव्दार्थ--गोत+नाम । भौर-मँवर | पेत-जहाज | गहछ--अचे- 
तता। उदोत्त-ग्रगठ होना। 
अथे--पहला अमिग्रहीत अथोव्‌ एकान्त मिथ्यात्व है, 
दूसरा अभिनिवेषिक अथोत्‌ विपरीत मिथ्यात्व है, तीसरा अना- 
मिग्रह अथोत्त्‌ विनय मिथ्यात्व हे, चौथा चित्तको भेंवरमें पड़े 


हुए जहाजके समान डॉवाडोल करनेवाला संशय मिथ्यात्व है, 


यॉचवों अनाभोगिक अथात्‌ अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानीकी 
मूर्ति है। ये पॉंचों मिथ्यात्व जीवको संसारमें भ्रमण कराते हें 
ओर इनके नष्ट होनेसे सम्यग्दकोल ग्रगर सोन्त के 


॥॥ 0.- $» 





२३७४ समयसार माटक-- 





पक्‍्पस्त मिध्यात्यका स्वरूप । दोहा । 
जो इकत नय पच्छ गहि, छके कहावे दच्छ । 
सो इकतवादी पुरुष, सपावत परतच्छ ॥ ११॥ 
ाम्दाप--मृप्रंक-सूअ । परतप्छ ( प्पक्ष >-साक्षात्‌। 
अथे--थो फ़िसी एफनयका इठ ग्रदण करके उसीमें छीन 
कर अपनेको तस्तबेचा कइता दे वह पुरुष एकान्ववादी साथ्ात्‌ 
मिध्यास्ती है । ११॥ 
मिपरीत मिध्पात्यका स्‍्थरूप | दोहा! 
ग्रथ उकत पथ उथपि जो, थापे कुमत स्वकीठ । 
सुजस हेत॒ गुरुता गंदे; सो विपरीती जीउ ॥ ११॥ 
हाम्दार्य--3कत-कद्घा इसा। उपफ्-शंदन करके | गुक्तार 
बाप्पन | 
सर्थ--पो आगम कांगरित मार्गका खंडन करके स्नान, हुवा- 
छत आदियें घर्म बतठाकर अपन कपोल फ़र्पित पाखेंड पं 
करता है व अपनी नामवरीके ठिये बड़ा धना फिरता है वह 
जीष बिपरीत मिध्यात्वी है ॥ १२॥ 
विनय मिध्यरथका सवरूप। दोहा । 
देव कुदेव सगुरु कुगुरु, ठाने समान जु कोई । 
नमे भगतिसों सबनिकों, विने मिथ्याती सोह ॥११॥| 
स्र्थ--जो सुदव ऋृदेव, सुगुश्कुगृद, सतपाख इशास, पर” 
को एकसा गिनता है और विवेक रहित सबकी मक्ति बन्दना 
करता है वह जीब विनय मिष्यास्वी दे ॥ १३॥ 
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संशय मिथ्यात्वका स्वरूप । दोहा । 


जो नाना विकलप गहै रहे हिये हेरान । 


थिर है तत्व न सदृहै, सो जिय संसयवान ॥१४॥ 

अर्थ--जो जीव अनेक कोटिका अवलम्बनकरके चंचल चित्त 
रहता है और स्थिर चित्त होकर पदार्थका यथार्थ श्रद्धान नहीं 
करता वह संशय मिथ्यात्वी है ॥ १४ ॥ 

अज्ञान मिथ्यात्वका स्वरूप । दोहा । 

जाकी तन दुख दहलसों, सुरत होत नहि रंच । 
गहल रूप वरते सदा, सों अग्यान तिरजंच ॥१५॥ 

झाव्दाथे--सुरत-खुध । स्च-जरा भी | गहछु--अचेतता। 

अथे---जिसको शारीरिक कष्टके उद्देगसे किंचित मात्र भी 
सुध नहीं है ओर सदेव तस्वज्ञानसे अनभिज्ञ रहता है, वह जीव 
अज्ञानी है पश्चुके समान है ॥ १५॥ 

मिथ्यात्वके दो भेद्‌। दोदा । 


पंच भेद मिथ्यातके, कहे जिनागम जोइ । 
सांदि अनादि सरूप अब, कह अवस्था दोड़। ।१९६॥ 
अथे--जेन शात्रोंमें जो पॉच प्रकारका मिथ्यात्व वर्णन किया 
है उसके सादि ओर अनादि दोनोंका स्वरूप कहता हूँ ॥ १६॥ 
सरादि मिथ्यात्वका स्वरूप | दोहा। 
जो मिथ्या दल उपसमे, ग्रंथि भेदि बुध होड़ । 
फिर आदे मिथ्यातमें, सादि मिथ्याती सोइ ॥१७॥ 


एच समपसार भाठक--- 


 झर्य--जो जीव दर्शनमोहनीयक्ा दर अर्थात्‌ मिध्याल, 
सम्परूमिध्यात्व मार सम्पस्मकझृतिफों उपश्चमकरके मिथ्यात्य 
शुणस्पानसे चढ़कर सम्पक्त्वका स्थाद छेता है और फिर मिध्या- 
स्में मिरता है बह सादि मिप्यात्वी है॥ १७॥ 
अनादि मिध्यात्वका स्थरुप । दोहा ! 
जिनि ग्रथी भेदी नहीं, ममता मगन सदीव । 
सो अनादि मिथ्यामती, विकल वहि्मुख जीव १५ 
दाम्दार्य--विकरू-सूर्स । बहि्मुझ--पर्पाय बुद्रि। 
मर्थ--जिसने मिध्यास्वका कमी अनोदय नहीं फिया, सदा 
श्वरीरादिसे अईपृद्धि रखता आया दे वह मूर्स धात्मज्ञानसे प्लस 
अनादि मिध्यात्यी ई ॥ १८॥ 
सासादन गुणस्थासका वर्णेन कर्नेकी प्रतिज्ञा । बोदा ! 
कष्ो प्रथम ग्रुनथान यह, मिथ्यामत अभिषान | 
करू अलप वरनन अवबे, सासादन ग्रुनथाना।?%॥ 
पहले मिध्पात्म गुणस्थानका स्परूप कड्टा, जब 


संक्षपसे सासादन गुणस्पानका कपन करते हं ॥ १९॥ 
सासादन शुणस्थानका स्थरूप | सबेया इकतीसा। 


जैसे कोऊ छुघधित पुरुष खाइ खीर खाढ़, 
वौन करे पीछेको ल्गार स्वाद पावे है । 

तेसें घढ़ि चौथे पाचए के छट्टे गुनथान, 
काह उपसमीको कपाय उदे आंवे हे ॥ 


एप कस्कस्प लबबएपी ऐस मो बढ ह। 
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ताही समे तहासों गिरे प्रधान दसा त्यागि, 
मिथ्यात अवस्थाकी अधोमुख दे धावे है।' 
वीचि एक समे वा छ आवली प्रवांन रहै, 
सोई सासादन गुनथानक कहांवे है ॥२०॥ 


शाव्दाथे---खाडू-शक्कर । वौन--ब्रमन | प्रधान-ऊचा। अधोमुख 
न्नीचे | आवली-असंखझ्यात समर्योकी एक आवली होती है। 

अथे--जिस प्रकार कोई भूखा मनुष्य शक्कर मिली हुई 
खीर खाबे ओर वमन होनेके बाद उसका किंचित्‌ मात्र स्वाद 
लेता रहें, उसी प्रकार चौथे पॉचवें छठवें गुणस्थान तक चढ़े हुए 

उपशमी सम्यक्त्वीको कपायका उदय होता है तो उसी 

समय बहोंसि मिथ्यात्वमें गिरता है, उस गिरती हुई दशामें एक 
समय और अधिकसे अधिक छह आवली तक जो सम्यक्त्वका 
किंचित्‌ स्वाद मिलता है वह सासादन शुणस्थान हे। 

विशेष--यहों अनंतालुबंधी चोकड़ीमेंसे किसी एकका उदय 
रहता है ॥ २०॥ 


तीसरा गुणस्थान कहनेकी प्रतिज्ञा । दोहा । 


सासादन गुनथान यह; भयौ समापत वीय । 


मिश्रनाम गुनथान अब, वरनन करूं तृतीय॥२१॥ 
झाव्दाथे--बीय ( वीजो )>5सरा । 





१ यह शब्द युजराती भापाका है। 


श्ज्ट समयसार गाटक-..- 





अये--परह दूसरे सासादन गुणस्थानका स्वरूप समाप्त हुआ, 
अब तीसरे मिश्र गुमस्थानका यर्णन करते हैं । २१॥ 


सतीय गुणस्थानका स्वरूप | सदैया इकतौसा। 


उपसमी समकिती के तो सादि मिथ्यामती, 
दुहुनिकों मिश्रित मिथ्यात आइ गेहे हे । 
अनंतान॒वंधी चोकरीको उदे नाहि जामें, 
मिथ्यात्त समे प्रकृति मिथ्यात न रहे है ॥ 
जहा सदृहन सत्यासत्यरूप समकाल, 
ग्यानभाव मिथ्याभाव मिश्र घारा बहे है । 
याकी थिति अत्तर मुद्दरत उमयरूप, 
ऐसो मिश्र गुनथान अचारज कहे है ॥९९॥ 
अ्र्थे--आधभाये कइते दें कि उपछम सम्परदष्शटी अथवा सादि 
मिध्याच्छी जीवक यदि मिभ्र मिध्यात्थ नामक कर्म प्रकृतिका 
उदय हो पढ़े मोर शनुताजुपंधीकी 'चौकड़ी वया मिप्पात्व मोद 
नीम और सम्पस्त्म मोदनीय इन छट्द प्रकृतियोंका उदय न हो) 


बह्दों पक साय सस्यासत्य भ्रद्धानरुप ज्ञान और मिध्यात्वय मिभित 
माव रहत ईैं वह मिभ गुणस्पान दे, इसफ़ा का अन्तप्लेहूर्त है। 


आवा्थ--अ्यों शुड़ मिम्रित ददीके समान सत्यासत्य मिम्रित 
भाद रे हैं ॥ २२ ॥ 
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चौथा गुणस्थान वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा । दोहा । 


मिश्र दसा पूरन भई कही यथामति भाखि। 
अब चतुर्थ गुनथान विधि, कहों जिनागम साखि२३ 
अथे--अपने क्षुयोपशमके अनुसार मिश्र शुणस्थानका कथन 


समाप्त हुआ, अब जिनागमकी साक्षीपूर्वक चौथे शुणस्थानका 
तर्णन करता हूँ ॥ २३ ॥ 


चोथे गुनस्थानका वर्णन । सचैया इकतीसा। 


केई जीव समकित पाइ अर पुद्गल- 


परावते काल तांईं चोखे होइ चितके । 
केई एक अंतरमुहरतमें गंठि भेदि, 

मारग उलंधि सुख वेदे मोख वितके ॥ 
तातें अंतरमुहरतसों अर्धपुद्गल ढों, 

जेते सम होहि तेते भेद समकितके । 
जाही समै जाकों जब समकित होइ सोई, 

तबहीसों गन गंहे दोस दंहे इतके ॥ २४ ॥ 


शहाव्दार्थ---चोखे-अच्छे । वेदे-मोगे । दहैःःजछावे | इतके-- 
संसारके | 

अथे--जिस किसी जीवके संसार संसरणका काल अधिकसे 
अधिक अड्ध॑पृह्ूल परावर्तन और कमसे कम अंतर्भृहर्त शेष 
रहता है वह निभ्रय सम्यग्दशन ग्रहण करके चतुर्गतिरूप संसारको 
पार करनेवाले मोक्ष सुखकी वानगी लेता है। अंत्भहर्तसे 


२८० समफ्सार गारक्‌-.हह 


छगाकर अद्धैपुद्छ परावर्तन कफ़ठके जितने समय हैं उतने ही 
सम्यकत्तकके मेद हं। श्िस समय जीकग्रे सम्पषस्व प्रगट होता 
है तमीसे आत्मगुभ प्रगट होने ठगते हैं और सांसारिक दोप 
नष्ट हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 


दबोचा । 
अघ अपून्व अनिवृत्ति त्रिक, करन करे जो कोइ । 
38 गठि विदारि गन, प्रगंदे समकित सोड़॥२५ 
सर्थ--ओ अघ'करण, अपूवकरण, अनिभृ्नसिकरण पक 
मिध्यास्यका मनोदय करता द ठसे आस्मानुमय गुण प्रगट शा 
है मोर वही सम्परत्व है ॥ २५॥ 


सम्पफक्‍त्वके भाठ विगरण । दोइा। 


समकित उतपति चिहन गुन, मूपन दोप विनास । 
अतीचार ज्ुत अष्ट विधि, वरनों विवरन तास ॥९६ 
श्पर्थ--सम्पकस्वका स्यरूप, उत्पत्ति, भिद्ड, शुण, सूपण, दोप, 
नाश और अतीचार ये सम्पवस्वरे आठ विबरण हैँ ॥ २६॥ 
(१) सम्पक्‍त्थका स्वरूप । चौपारे। 


सत्पप्रतीति अवस्था जाकी | 
दिन दिन रीति गंदे समताकी ॥ 
छिन छिन करे सत्यको साको। 
समकित नाम कहांवे ताकी ॥ २७॥ 
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अथे--आत्म स्वरुपकी सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन 
समता भावमें उन्नति होना, और क्षण क्षुणपर परिणामोंकी 
दिशुद्धि होना इसीका नाम सम्यग्दशन है ॥ २७ ॥ 
(२ ) समस्‍्यकत्वकी उत्पत्ति | दोदा ॥ 


के तो सहज सुभाउके, उपदेस शुरु कोइ । 
चहुंगति सैनी जीउकी, सम्यकद्रसन होइ ॥२<॥। 
अथे---चतुगेतिमें सैनी जीवकी सम्यग्दशन प्रगट होता है, 


सो अपने आप अथात्‌ निसमेज और गुरुके उपदेशसे अथोत््‌ 
अधिगमज होता है ॥ २८॥ 


(३) सम्यफ्त्वके चिह्न । दोदा । 


आपा परिचे निज विंषे, उपजे नहिं संदेह । 
सहज प्रपंच रहित दसा, समकित लच्छन एह॥२९॥ 


अथे--अपनेमें ही आत्मस्वरूपका परिचय पाता है, कमी 
सन्देह नहीं उपजता और छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता 
है, यही सम्यग्दशनका चिद्द है ॥ २९॥ 
(४) सस्यग्दशैनके आंठ झुण । दोहा । 


क्रुना वच्छल सुजनता, आतम निंदा पाठ। 
समता भगति विरागता, घरमराग गुन आठ ॥३न। 


अर्थ--करुणा, मैत्री, सलनता, स्वलघुता, समता, श्रद्धा, 
उदासीनता, और धमोलुराग ये सम्यक्त्वके आठ शुण हैं ॥३०॥ 
३१ 


श्थर समयसार साठकु-- 5 
(५) सम्पक्‍त्थके पाँच सूचण | दोदा। _ 
चित प्रमावना भावज्ञत, हेय उपादे वानि! ._ 
धीरज हरख प्रवीनता, सुपत पच बखाने ॥ ३१॥ 
अर्थ--जैनधर्मकी प्रमावना करनेका अमिप्राय, ऐप ठपा- 
दवेपका विवेक, घीरन, सम्पम्दर्शनकी प्राप्तिका इप और तू 
वियारमें चतुराई मे पाँच सम्पम्दर्शनके भूषण हैं ॥ ३१॥ 
(६) सम्पम्द्शेग पच्चीस दोप वर्जित होता है। दोहा। 
अष्ट महामद अष्ट मल, पट आयतन विशेष । 
तीन मूद॒ता संजुगत, दोप पचीसों एप ॥ २२॥ 
सरथे--आठ मद, आठ मठ, छद्द मनायतन और तीन 
मूढ़ता पे सब मिठाकर पच्चीस दोप हैं ॥ १२ ॥ 
झ्राठ मद्ामदके सलाम | दोहा । 
जाति लाम कुल रूप त्तप, वल विद्या अधिकार । 
इनको गरव जु कीजिये, यह मद अष्ट प्रकारा॥शशी। 
झअर्थ--जाति, घन, इुछ, रूप, तप, बठ, बिया और अधि- 
कार इनका गर्य करना यह आठ प्रकारका मद्दामद दे ॥ १३॥ 
आठ मसोंके लाम। औपार । 
आसंका अस्पिरता वांछा | 
ममता िष्टि दसा दुरगंछां ॥ 
यू सकने । 
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वच्छल रहित दोष पर भाखे।.. ० 
चित प्रभावना मांहि न राखे॥ ३४॥ 
अर्थ--जिन-बेचनमें सन्देह, आत्मस्वरूपसे चिगना, विपयों- 
की अभिलापा, शरीरादिसे ममत्व, अश्ुचिमें ग्लानि, सहंधामियोंसे 


हेप, दूसरोंकी निंदा, ज्ञानकी इद्धि आदि धर्म-प्रभावनाओंमें, 
प्रमाद ये आठ मल सम्यग्दशनको दूपित करते हैं ॥ ३४ ॥ 


छटद अनायतन । दोदा । 


कुगुरु कुदेव कुधर्म धर, कुशुरु कुदेव कुधर्म । 
इनकी करे सराहना, यह पडायतन कर्म ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--कुमुरु, कुदेव, कुधर्मके उपासकों और कुगुरु, कुदेव, 
कुधर्मकी प्रशंसा करना ये छह अनायतन हैं ॥ २५॥ 
तीन सूढताके नाम और, पत्चीस दोपोंका जोड़ । दोहा । 


देवमूह गुरुमूठता, धर्ममूढ़ता पोष । 
आएठ आठ षद तीन मिलि, ए प्रचीस सब दोष॥३६॥ 


अर्थ--देवमूदृता अथात्‌ सच्चे देवका.स्वरूप नहीं जानना, 
गुरुमरदृता अथोत्‌ निग्नेन्थ सुनिका स्वरूप नहीं समझना ओर 
धर्ममूढ़ता अथोत्‌ जिनभाषित धर्मका स्वरूप नहीं समझना ये 
तीन मूढता हैं। आठ मद, आठ मल, छह अनायतन -तथा 
तीन मूढ्ता सब्र मिलाकर पच्चीस-दोप हुए ॥ ३६॥ ' 


१४ सम्पसार माटक-- 

(७) पाँच कारप्योसे सम्पक्‍त्वका विनादा दोता है। दोदा | 
ग्यान गरव मति मदता, निठुर वचन उदगार । 
रुद्रभाव आल्स दसा, नास पंच परकार ॥ १७॥ 

अपे--प्वानक्ा अमिमान, पृद्धिकी ह्वीनता, निर्देय बचनोंका 
माप, क्रोष्ी परिणाम और प्रमाद मे पोँच सम्पह्लतके पाठक 
है॥ १७॥ 

(८) सम्पल्शेनके पौँंच भतीचआार | दोहा । 
लोक हास मय भोग रुचि, अग्र सोच यिति मेव 
मिथ्या आगमकी भगति, सपा दर्सनी सेव ॥ १८॥ 
खर्थ--लोफ़ हवास्पका भय अबीत्‌ सम्पकत्करूप प्रदृत्ति कर 
नेमें छोगोंकी ईसीका मर, इन्द्रियोंके विषय मोगनेमें अनुराम, 
आगामी झाठफी जिन्ता, इश्नाखोंक्री मक्ति और कुदेगोंकी सेपा 
ये सम्पम्दरशनके पाँच अतीचार हं ॥ १८ ॥ 
आऔपार। 
अतीचार ए पच परकारा। 
समल कर समकितकी घारा ॥ 
दूपन मूपन गति अचुसरनी। 
दसा आठ समकितकी वरनी 0 ३२९ ॥ 
अर्थै--ये पोंच प्रकारके थतीचार सम्मम्द्शनकी ठम्म्बल 


परणतिफ्ये मलिन करते हैं। यहाँतक सम्पम्दशनक्मे सदोप व 
निर्दोप दघ्ा प्रास करानेवाले माठ विपरण बर्णन किये॥ २९ ।! 
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- मोहनीयकर्मकी सात प्रक्ततियोंके अनोदयसे सस्यम्द्शन प्रगट 
होता है । दोहा । 
प्रकृति सात अब मोहकी, कहूं जिनागम जोई । 
जिनको उदे निवारिकें, सम्यग्दरसन होह ॥ ४० ॥ 
अर्थ--मोहनीयकरमकी जिन सात प्रकृतियोंके अनोदयसे 


सम्परद्शन प्रगट होता है, उन्हें जिनशासनके अनुसार कहता 
हूँ ॥४०॥ 


मोहनीयकमेकी सात प्रकृतियोके नाम। सर्वेया इकतीसा | 
 चारित मोहकी च्यारि मिथ्यातकी तीन तामें, 
प्रथम प्रकृति अनंतानुबंधी कोहनी । 
बीजी महा-मानस्सभीजी मायामयी तीजी, 
चौथी महालोभ दसा परिग्रह पोहनी ॥ 
यॉँचई मिथ्यातमति छट्ठी मिअ्परनति, 
सातई समे प्रकृति समकित मोहनी । 
एड घट विगवनितासी एक कुतियासी, 
सातों मोहप्रकृति कहावें सत्ता रोहनी ॥४१ 
दराव्दाथे---चारित मोह--जो आत्माके चारित्र गुणका घात करे। 


अन॑तानुवंघी-जो जात्माके स्वरूपाचरण चारित्रकों घाते-अनत संसारके 
कारणमृत्त मिध्याल्के साथ जिनका बंध होता है। कोहनी-क्रोघ | 


१ देख फर ॥ 





प्टइ सममंसौर माठक 


बीऔ:डूसरी.| पोहनौ-पुष्ट करनेबास्ये | विगवनिता-ठपापमौ । पुरीया 
कूकरौ-भयवा कर्कशा स्नो। रोइनौ-दैंकनेबास्मी । 

अआर्य--सम्पकत्वकी भातक चारिप्रमोहनीयकी चार और 
दर्घनमोइनीयरी तीन ऐसी सात प्रकृतियाँ हैं। उनमेंसे पहछी 
अन॑तालुर्भधी कोष, दूसरी अमिमानझ रँमसे रंगी हुई मन॑सालुर्मधी 
मान, तीसरी अन॑तालुर्बंधी माया, चोमी परिग्रदक्ने पृष्ठ करनेवाही 
अन॑तालुपंधी छोम, पोंचर्मी मिध्याल, छही मिभ मिध्यात्व मौर 
सातवीं सम्पक्त्य मोइनी है । इनमेंसे कई प्रद्तियों स्पाप्रनीके 
समान सम्पकत्वफे पीछे पश़्ुकर मधण करनेयासी हैं, और सासबीं 
इपिया 2: कक था कर्कप्ता खीके समान सम्यमत्वकने सर्कप 
वा मख्िन हैं। इस प्रकार ये सातों प्रकृतियों सम्प- 
बत्वके सद्भाबके रोकती हैं ॥ ४१॥ 


सम्पक्त्पोके शाम ! फ़प्पय छत्व । 


सात प्रकृति उपसमहि, जाम्नु सो उपसम मढित । 
सात प्रकृति छय करन-द्वार छायिकी अख़ढित ॥ 
सातमाहि कछु खर्पे, कक ठपसम करि रखें | 
सो छय उपसमवत, मिश्र समकित रस चक्खे ॥ 
पट प्रकृति उपसमे वा खंपे, अथवा छय उपसम करे। 
सातई प्रकृति जाके उदय, सो वेदक समकित धरे।४२ 


१ 





॥ बह दाप्द युजएती बाषाशय दे । 
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दाव्दाथे---अर्खेडित--अविनासी । चक्बै-स्वाद छेवे | खर्पैं- 
क्षय करे | 

अथे--जो ऊपर कही हुई सातों प्रकृतियोंको उपशमाता है 
वह ओपशमिकसम्यग्द्टी है। सातें अकृतियोंका क्षय करने- 
वाला क्षायिकसम्पच्टी है, यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता। 
सात प्रकृतियोंमेंसे कुछ क्षय हों ओर कुछ उपश्म हों तो, पह 
क्षुयोपशमसम्पक्‍त्वी है, उसे सम्यक्त्वका मिश्ररूप स्वाद मिलता 
है। छह प्रकृतियों उपशम हों वा क्षय हों अथवा कोई क्षय और 
कोई उपशम हो केवल सातवीं प्रकृति सम्यक्त्व मोहनीका उदय 
हो तो वह चेदक सम्यक्त्वधारी होता है ॥ ४२ ॥ 


सम्यफ्त्वके नव भेदांका वणेन। दोहा। 


छयउपसम बरते ज्रिविधि, वेदक च्यारि प्रकार। 
छायक उपसम जुगल जुत, नोधा समकित घार॥४३ 
हाव्दार्थ--त्रिविधि--्तीन प्रकारका। ज्ञुगल-दो। जुत-सहित | 


. अर्थ--क्षयोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका है, वेदकसम्य- 
क्त्व चार अकारका है, और उपशम तथा क्षायिक ये दो भेद 
और मिलानेसे सम्यकतके नव भेद होते हैं॥ ४३ ॥ 


| | क्षयोपशमसस्यफ्त्वके तीन भेदोंका चणेन। दोहा। 
च्यारि खिंपे त्रय उपसमै, पन छे उपसंम दोइ। 
छे षट्‌ उपसम एक यों, छयउपसम त्रिक होइ॥४शे] 


क८८ समयसार गाठक--- 


८ हक्मर्य--(१) चोरझा ध्य और तीनेका ठपश्षम, (२) पीच- 
का थय दो उपछम, (३) छेइका ध्रय एकक्या उपदम, इस 
प्रछर ध्योपशमसम्पस्तके तीन मेद हैं ॥ ४७ ॥ 


वैदकशसम्पक्तवके आर भेद । दोहा । 


जहाँ व्यारि परकिति खिपह्ि, दे उपसम इक वेद्‌। 
छय-उपसम वेदक दसा, तासु प्रथम यह मेद॥३५॥ 
पंच खिंपें इक उपसमे, इक वेंदे जिहि ओर । 
सो छय-ठपसम वेदकी, दसा दुत्िय यह ओरा।४६॥ 
थे पट वेंदे एक जो, बायक वेदक सोइ | 
पट उपसम इक प्रकृति विद, उपसम वेदक होड्॥४७ 
खर्ग--( १) जय सर प्रकृतियोंका धय दोका उपक्षम और 
पेंकफ्मा उदय है व प्रयमध्षयोपश्षमपेदकसम्यफत्य है, (२) 
अ्दों 'पौ प्रकृतियोंक्रा ध्य एकेंका उपच्म और एकफ़्य उदय 
है बद दितीय प्पोपपमपेदकसम्पकत्त है, (३) में छेद प्रक- 
विर्योका शय और एक्का उदय दे यह धायिकवेदकसम्परत 
.._ै॥ झर्जदादुरबीरी चीडरी । ३ दर्णवमीएजीयकडा पिऋ। १ अकंतातुपधी 
बौष री भौर बद्ापैप्पल्‍्ब। ४ पिप्रपिष्यात्द भौर शम्गइप्रोति । ५ अरता- 
जरपौद्ट भौडी महामिप्याशव भौर पित्र। (६ आर्वताशर्षदौदी बौरपी । 
७ मद्ायिष्यात्त भर मित्र । ८ इम्बदज्ह्ति। ' अज॑तामुर्षदी बौरगी 
या मिम्यएर ॥ १. सिध। ११) अजठागुर्रदीडी घौदरी मह्ासिष्यक्प 
ही 
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है, (७) जहाँ छहे प्रकृतियोंका उपशम और एकका उदय है वह 
उपशमवेदकसम्यक्त्व है ॥। ४७५॥ ४६ ॥ ४७॥ 


यहे क्वायिक व उपशमसस्यकत्वका स्वरूप न कहनेका 
कारण । दोहा । 


उपसम छायककी दसा, पूरव षट पदमांहि । 


कही प्रगट अब पुनरुकति, कारन वरनी नांहि॥४५८ 
राव्दाथे--पुनर्रक्ति-्वार बार कहना। 
अथे--क्षायिक और उपशमसम्पक्त्वका खरूप पहले ४२ 


वें छप्पय छन्दमें कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोषके कारण 
यहाँ नहीं लिखा ॥ ४८ ॥ 


नेव प्रकारके सम्यक्त्वोका विवरण। दोहा। 
छय-उपसम वेदक खिपक, उपसम समकित च्यारि। 


तीन च्यारि इक इक मिलत, सब नव भेद विचारि४९ 
अथेै-- क्षयोपशमसम्पक्त्व॒तीन ग्रकारका, वेदकसम्यक्त्व 
चार प्रकारका ओर उपशमसम्यक्त्व एक तथा ध्ायिकसम्यक्त्व 


एक, इस प्रकार सम्यक्त्वके मूल भेद चार और उत्तर मेद नव 
॥ ४९॥ 


प्रतिशा। सोरठा। 
अब निहचे विवहार, अरु सामान्य विशेष विधि । 


कहीं च्यारि परकार, रचना समकित भूमिकी॥५०। 
। ॥ आमंतालुवंधीकी चीकडी मृदामिष्याल और मित्र...» »+ ४ 





६९० ) समयसार म्रठझ--- 


शर्प--सम्पस्तव सत्ताकी निभ्रम, म्यवद्वार, सामान्य और 
बिश्रेप ऐसी चार विधि कहते हैं) ५० ॥ 
सम्मफ्स्थके आर प्रकार | सतदैया इकतीसा | 
मिथ्यामति-गठि-मेदि जगी निरमछ जोति, 
जोगरसों अतीत सो तो निहचे प्रमानिये | 
वहे दुद दसासों कद्ावे जोग मुद्रा घरे, 
मृति श्रुतग्यान मेद विवद्वर मानियें ॥ 


चेतना चिहन पहिचानि आपा परवेंदे, 
पोरुष अल्ख तातें सामान्य बखानिये | 
करे भेदामेदको विचार विसतार रूप, 
हैय गेय उपादेयर्सों विशेष जानिये॥ ५१॥ 
झाम्दार्ध--गंठि ( प्रैध )-गाँठ | मेदि-साप करदे | अरवीत-पहिया 
हद दसास्सबिकश्सता | 
क्षर्थ--मिष्यात्वफे नष्ट होनेसे मन बचन क्यपके अगोषर 
जो आत्माकी निर्विक्लर भद्धानकी श्योति प्रकाशित होती हे, उसे 
नियय सम्मगत्व मानना चादिये। जिसमें योग, युद्रा, मविज्ञान, 
सुतक्षान झादिके विकल्प दें, वह स्परद्धार सम्पर्त्व आनना ) 
छानकी अत्प प्रक्तिके कारण माद चेतना सिन्दके घारक आत्माफ्ो 
पद्दिघानकर निज्ञ भौर परके स्वरूपका जानना सो प्ामात्य 
सम्पतस्य दै, और ऐप शेय उपादेयके मेदामेदकी सबिस्ताररूपसे 
समझना सो विश्लेप स्रम्पस्ल है ॥ ५१ ॥ 
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चतुर्थ गुणस्थानके वर्णनक्रा उपसंदार | सोरठा | 


थिति सागर तेतीस, अंतमुहरत एक वा । 
अविरतसमकित रीति, यह चतुर्थ गुनथान इति ५२ 
- अथे--अब्नतसम्फःद्टी गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 


सागर और जघन्य स्थिति अन्तमुहर्तकी है। यह चोथे गुण- 
स्थानका कथन समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥| 


अणुन्नतगुणस्थानका वर्णन | प्रतिज्ञा, दोहा । 


अब बरनों इकईस गुन, अरु बावीस अभक्ष। 
जिनके संग्रह त्यागसों, सोमै श्रावक पक्ष ॥ ५१॥ 
. अर्थ--जिन शुणोंके ग्रहण करने ओर अमक्ष्योंके त्यागनेसे 


श्रावकका पॉचवों शुणस्थान सुशोभित होता है, ऐसे इक्कीस गुणों 
ओर बाईस अभक्ष्योंका वर्णन करता हूँ ॥ ५३ ॥ 


शआ्रवकके इफ्कीस शुण । सबैया इकतीसा । 
लजावंत दयावंत प्रसंत प्रतीतवंत, 
परदोषकी ढकैया पर-उपगारी है। 
सौमरष्टी शुनग्राही गरिष्ट सबकों इृष्ट, 
शिष्टपक्षी मिष्टवादी दीरघ विचारी है॥ 
विशेषग्य रसग्य कृतग्य तग्य धरमग्य, 
न.दीन न॑ अभिमानी मध्य विवहारी है। 


२९२ समफ्सार माटक- 


सहज विनीत पापक्रियासों अतीत ऐसी, 

आवक पुनीत इकभीस गुनघारी है॥५४॥ 
दाम्दाप--प्रसंत-मैद रूयायी। प्रतौतर्षत-म्धदाए । गरिएस्सएन- 
कस । इए-प्रिप | शिव पकौ-सत्म पद्म सहय्त | दौरण विचारौ“सम- 
सोभौ। गिरेष्क--अनुमबौ | रसइ-मर्मक्य आनमेबाहम | कृताड़-दूसरोके 
उपकारको गहीँ मूझमेदाठा। तडु-भमिप्रामक्र समझमेवाद्म! मध्य 
स्यग्टारौ--दौनता भोर झमिमान रहित। बिनीत-मम्र। भतीतत्यह्िित। 
अर्थ--सज्ञा, दया, मंदकपाय, है दोप दॉकना, 
परोपकार, सौम्पर्ध्टे, गुणग्राइक्ता, , सर्बप्रिमता) 
सत्प पथ, मिश्यचन, अप्रसोभी, पिश्ेपज्ञान, प्राखज्ञानकी ममता, 
कसज्ञता, ठल्लश्ानी, घर्मात्मा, न दीन न अभिमानी मध्य स्वत” 
हारी, स्वाभाविक विनयवान, पापाचरणसे रह्टित। ऐसे इक्कीस 

अपित्र गुण भ्रावकोंको प्रदण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

बांस भमसस्‍्प। कवित्त। 


ओरा घोरवरा निसिमोजन, 

चहुबीजा बेंगन सघान । 
पीपर घर उमर कहबर, 

पाकर जो फल होइ अजान ॥ 
कदमूल मादी विष आमिप, 

मघु माखन अरु मदिरा पान । 
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भी भी चीज 


फूल अति तुच्छ तुसार चलित रस, 


जिनमत ए बाईंस अखान ॥ ५५॥ 
शतब्दाये--घोरवरा--दविदले ॥ निसिभोजन--रात्रिम आहार करना ॥ 
सघान-अथाना, मुरव्बा । आमिष-मास | मघु-शहद । मदिरा--शराब |, 
जति तुच्छ-अहुत छोटे । तुषार-नरफी। चलित रस-जिनका स्वाद बिगड़ 
जाय। अखान-अमभक्ष्य | 


अथे--( १) ओला (२) ह्विदल (३ ) रात्रिभोजन (४) 
वहुबीजा (५) बेंगन (६) अथाना, सुरव्या (७) पीपर फल 
(८ ) बड़फल (९ ) ऊमर फल (१० ) कट्मर ( ११) पाकर 
फूल ( १२) अ्जान फल (१३ ) कंदमूल (१४ ) माटी (१५) 
विष (१६ ) मांस ( १७ ) शहद ( १८ ) मक्खन ( १९ ) शराब 
(२० ) अति सक्ष्म फल (२१) बफ (२२) चलित रस ये 
बाईस अमक्ष्य जेनमतमे कहे हैं ॥ ५५॥ 

प्रतिज्ञा । दोहा । 


अब पंचम ग़ुनथानकी, रचना बरनों अल्प । 
जामें एकादस दसा, प्रतिमा नाम विकत्प ॥५६॥ 


अर्थ--अब पॉचवें शुणस्थानका थोड़ासा वर्णन करते हैं 
जिसमें ग्यारह प्रतिमाओंका विकल्प है॥ ५६ ॥ 


१ जिन सन्नोंकी दो दालें दोतो हैं, उन अन्नोंके साथ विना गरम किया हुआ 
अर्थात्‌ कचा दूध, दही, मठा आदि मिलाकर खाना अभक्ष्य दे। ३ जिन बहु- 


दवीजनके डा नाहिं, ते सब घहुबीजा कददलादि | 'क्रियाकोश! ३ जिन्हें पदिचानते 
ही नहीं हैं । 





२९9 समपसार नाटक. 
भ्यारद प्रतिमामोके मम! सबैया इफतीसा ) 


दर्सनविसुद्धकारी बारह विरतघारी, 
सामाइकचारी पर्वभोपप विधि वहै। .. 
सचितकों परहारी दिवा अपरस नारी, - 
आठें जाम ब्मचारी निरारमी दे रहे ॥ 
पाप परिग्रह उड़े पापकी न शिक्षा मै, 
फोऊ याके निमित्त करे सो वस्तु मे गहे। 
ऐते देसब्रतके घरेया समाफिती जीव, यु 
ग्यारह प्रतिमा तिन्हे मगवतजी कहै॥५७ 


झथे--( १) सम्पम्दक्नमें विक्लुद्धि उत्पस्त करनेगासी 
इन भवतिमा दे, (२) बारइ व्रतोंका जाचरण दत भविमा है। 
(३ ) सामामिककी प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा हैं, (४) पर्षमं 
उपवास विधि बरन प्रोषध प्रतिमा है, (५) सचित्तका स्थाग 
सचिच् विरप प्रपिमा है, (६) दिनमें ख्री स्पर्षक्य स्पाग दिषा- 
सैयुन अत प्रतिमा है, जाठों पहर खरीमातरका स्थाग ज्षघर्े- 
प्रतिमा है, (८) सर्प आरंमक्य स्पाग निरार॑म प्रतिमा है, (९) 
पापके कारणभूत परिग्रदका स्माग सो परिद्रह 2405५ १०) 
श्पापकी श्रिध्ाका स्पाग अनुमति स्पाग प्रतिमा है, (११) अपने 
वास्ते बनाये हुए मोजनादिका स्पाग उद्देषत विरति प्रतिमा दे । 
गये ब्यारइ प्रतिमा दंघवठघारी प्रम्यग्ष््ट जीदोंकी -मिनराजने 


कही हैं । ५७ ॥| 
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प्रतिमाका स्वरूप । दोहा । 
संजम अंस जग्यो जहां, भोग अरुचि परिनाम | “ 
उदे प्रतिग्याको भयौ, प्रतिमा ताकी नाम ॥ ५८॥ 
अर्थ--चारित्र शुणका श्रगट होना, परिणार्मोका भोगेंसे» 
विरक्त होना ओर ग्रतिज्ञाका उदय होना इसीकी अतिमा कहते, 
हैं ॥ ५८ ॥ न 
दशैन प्रतिमाका स्वरूप । दोहा । 


आठ मूलगुण संग्रहे, कुविसन क्रिया न कोइ । 
दरसन गुन निरमल करे, दरसन प्रतिमा सोइ॥५९ 
अथे--दर्शन शुणकी निर्मलता, अष्ट मूलगुणोंका ग्रहण 
और सात कुव्यसनोंका त्याग इसे दशन प्रतिमा कहते हैं ॥५९॥' 
अत प्रतिमाका स्वरूप ।.दोहा | 


पंच अनुत्रत आदरे, तीनों गुनत्रत पाल । 
सिच्छात्रत चारों घेरे, यह त्रत प्रतिमा चाल ॥६०॥ 


- अथे--पॉच अणुतव्रत, -तीन शुणबत और चार शिक्षात्रतके 
घारण करनेकी बत श्रतिमा कहते हैं । 


2 मी मन लक 7 
१ पचपरमेष्ठीमें सक्ति, जीवदया, पानी छानकर काममें छाना, मथ त्याग, 
मांस त्याग, मधु त्याग, राज्रिभोजन त्याग और उदबर फलोंका त्याग, ये आठ 
च के 
मूलगुण हं। कहीं कहीं मय मांस मु और पॉच पापके त्यागको अष्ट मूलगुण 


कहा है, और कहीं कहीं पॉच उदवर फछ और मद्य मास मधघुके त्यागको मूलगुण 
बतलाये हैं । ० कह पल 


श्ण्द्‌ समयसार नाटक 


विदोप--यहाँ पँच अजुब॒तका निरतिघार पालन दोता है, 
पर शुमघत और शिषावर्तिकि अतीधार सर्यया नहीं टठये ॥६०]) “ 


सामापिछ भतिमाक्ा स्वरूप । दोहा। 


दुव भाव विधि सजुगत, हिये प्रतिग्या टेक+ 
तजि ममता समता ग्रह, अंतरमुहूरत एक॥ ६१॥ 
चऔीपाई। 


जो अरी मित्र समान विचारे | 
आरत रोद्र कुष्यान निवारे ॥ 
संयम सहित भावना माँवे । 
सो सामायिकवंत कहावे ॥ ६२ ॥ 
दाम्दार्थ --दर्ष भिकि-आश्य क्रिपा---भासन, मुद्रा, प्रठ, शरीर 
भौर बचनकी स्पिरता भादिकौ साथबानी। माष दिषिःमतक्प खिरताो 
और परिणाम समता माषष्य रखना । प्रतिज्ा-शासभौ। भ्रिन्‍्शत्रु) 
कुष्पाम--शौटा बिचार | मि्ररै-्डर करे। 
झर्य-मनमें समयकी प्रतिज्वापूर्वक इस्प ओर भाव विधि 
सहित, पक सुह्नर्च शाह दो पड़ी तक समत्व माव रद्द साम्प 
भाव प्रदय करना, ध्न्नु और मिश्रपर एकसा माव रखना, जार्त 
और रौद दोनों इृष्पानोंका निवारण करना ओर संयमर्में सावधान 
रइना सामायिष प्रतिमा कद्घासी हे॥ ६१॥ 4२ ॥ 


३ एव. ऐसा भी पढ़ है। ६ चौबौच शिविस्करी एक बट्टौ दोपी है। 








! 
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चौथी प्रतिमाका स्वरूप । दोहा । 


सामायिककीसी दसा, च्यारि पहरलों होह । 
अथवा आठ पहर रहै, प्रोसह प्रतिमा सोइ।॥ ६३ ॥ 


अर्थ--बारह घंटे अथवा चोबीस घंटे तक सामायिक्र जेसी 
स्थिति अथोत्‌ समता माव रखनेको ग्रोपध प्रतिमा कहते हैं ॥६३॥ 


पॉचर्ची प्रतिमाका स्वरूप । दोहा । 
जो सचित्त भोजन तजे, पीवे प्राशुक नीर । 
सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंच प्रतिग्यागीर ॥ ६४ ॥ 


अर्थ--सचित्त भोजनका त्याग करना ओर प्रांशुक जल पान 
करना उसे सचित्तविरति प्रतिमा कहते हैं । 


विदेष--यहाँ सचित्त वनस्पतिको मुखसे विदारण नहीं 
करते ॥ ६४ ॥ 


छट्ठी प्रतिमाका स्वरूप । चोपाई । 
जो दिन ब्ह्मचये त्रत पाठे। 
तिथि आये निसि दिवस संभाले ॥ 
गहि नो वाड़ि करे ब्रत रख्या । 
सो पट प्रतिमा आवक अख्या॥ ६५॥ 


१ गम किया हुआ वा लवेँंग इलायची राख आदि डालकर स्वाद बदल देनेसे 
प्राद्ुक पानी पोता है। 


३९ 


३९८ समयंसार माटक--- 


खर्भ--नप वाड़ संद्दित बे द्स्पि प्रक्नचम जत पालन करना जोर 
पर्व विधिरोंगें दिन राद सम्दाठना दिया मैथुन व्रत 
प्रणिमा है | ६५॥ 


सातर्षी पतिमाका स्वरूप । औपाई। 
जो नौ वाढ़ि सहित विधि साधे। 
निसि दिन अक्षचर्य आरापै ) 
सो सप्तम प्रतिमा घर ग्याता | 
सील सिरोमनि जगत विरुपाता ॥६4॥ 
सर्थ--जो नव वाडू सश्िति सदाकाल ब्श्नचये अत पातन 
करता है, वद अद्मचर्य नामक सत्तर्वी प्रतिभाका घारी ज्ञानी जगत्‌ 
'पिस्पात छ्ली प्विरोमणि है ॥ ६६ ॥ 


कूद छाड़के सास ) कवर । 
तियथल थास प्रेम रुचि निरखन, 
दे परीछ मासे मधु वेन । 
पूरव मोग केलि रस चिंतन, 
गुरु आहार छेत चित चेन ॥ 
फरि झुचि तन सिंगार वनावत, 
तिय परजंक मध्य सुख सेन । 
मनमथ-कंथा उदर भारि भोजन, | 
थे नौवाड़ि कहे जिन वैन ॥ ६७ ॥ । 


प्र छू कल देम ऐडा नी पफ़ है। - 
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राव्दार्थ--तियथल बास्ज्लेयोंके समुदायमें रहना। निरखन-- 
देखना। परीछ (परोक्ष)-श्रप्रत्यक्ष | गुरु अहार-गरिष्ट भोजन | सुचि-- 
पवित्र | परजंक--पछंग | मनमथ--काम | उदर-पेट । 

अर्थ--द्वियोंके समागममें रहना, ख्तियोंकी राग भरी इश्टिसे 
देखना, स्तरियोंसे परोक्षेमें सराग सम्भाषण करना, पूर्वकालमें 
भोगे हुए भोग विलासोका स्मरण करना, आनंददायक गरिष्ट 
भोजन करना, स्नान मंजन आदिके दारा शरीरको आवश्यकतासे 
अधिक सजाना, स्ियोंके पलेण आसन आदिपर सोना बैठना, 
कामकथा वा कामोत्पादक कथा गीतोंका सुनना, भूखसे अधिक 
अथवा खूब पेट भर कर भोजन करना । इनके त्यागको जैनमत्में 
च्रह्मचयेकी नव वाड़ कहा है ॥ ६७॥ 

झआाठवीं प्रतिभाका स्वरूप १ दोहा । 


जो विविक विधि आदरे, करे न पापारंभ । 


सो अष्टम प्रतिमा धनी, कुगति विजे रनथंभ।६८५॥ 


अर्थ--जो विवेक पूर्वक धर्ममें सावधान रहता हैं ओर सेवा 
कृषि वाणिज्य आदिका पापारंभ नहीं करता, वह कुगतिके रण- 
थैमकी जीतनेवाली आठवीं प्रतिमाका स्रामी है ॥ ६८ ॥ 


नवमी प्रतिमाका स्वरूप | चोपाई। 
जो दसधा परिग्रहको त्यागी । 
सुख संतोप सहित वैरागी ॥ 


“ १ रष्टि-दोष बचानेके लिये परदा आादिक्री ओटमें संमाषण करना, जथवा 
यन्नव्यवद्दार करना | 


णु०७ समपसार माटके-- 


समरस सचित किंचित ग्राद्दी । 
सो आ्रावक नो प्रतिमा वाही ॥ ६९॥ 
सर्थ--ओो बैराग्य और संतोपका आन॑द प्राप्त करता है, ता 
दृष्ठा प्रकारके परिग्रहममेंसे थोड़ेसे वख् व पात्र मात्र 34% बट 
साम्प-माबका घारक नवमी प्रदिमाका स्वामी दे ॥ ९९ ॥ 
ददार्वी प्रतिमाकय स्वरूप । दोहा! 


परकों पापारभको, जो न देइ उपदेस । 
सो दसमी प्रतिमा सहित, श्रावक विगत कलेस॥७० 
अर्थ--ओ इदम्वी म अन्‍य जर्नोंको विबाद, बाणिज्य आदि 
पापारंम करनेका उपदेष्न नहीं देता, यह पाप रह्दित दृध्षपीं प्रति 
माफ़ा घारफ है ॥ ७० ॥ 
स्यारद्पी प्रतिमाका स्वरूप । बीपते। 
जो सुछद वरते तजि ढेरा। 
मठ मढपमें करे बसेरा ॥ 
उचित आहार उद्‌ढ विद्ारी । 
सो एकादश प्रतिमा घारी ॥ ७१॥ 
अर्थय--ओं पर छोड़कर मठ मँडपमें निवास करता है, और शी 
पृष्र कुम्म आदिसे बिरक्त शोकर स्वतंत्र बर्तता है, दया कृत 
कारित अनुमोदना रद्दित योग्य आहार प्रदृण करता ई, मद स्पार+ 
इवी प्रतिमाझ्य घारक है ॥ ७१ |॥ े 
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प्रतिमाओके सम्बन्ध मुख्य उल्लेख । दोहा । 


एकादश प्रतिमा दसा, कहीं देसब्रत मांहि। 
वही अनुक्रम मूलसों, गही सु छूटे नाहि ॥ ७२॥ 


अर्थ--देशबत गुणस्थानमें ग्यारह प्रतिमाएँ ग्रहण करनेका 
उपदेश है। सो शुरूसे उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिये ओर 
नीचेकी प्रतिमाओंकी क्रिया छोड़ना नहीं चाहिये ॥ ७२ ॥ 


प्रतिमाओंकी अपेक्षा भ्रावकोंक्रे भेद । दोहा । 


पट प्रतिमा तांई जघन, मध्यम नो परजंत । 
उत्तम दसमी ग्यारमी, इति प्रतिमा विरतंत॥७३॥ 


अथे--छठवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, नवमी अ्तिमा तक 
मध्यम श्रावक ओर दश्षवीं ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करनेवालोकफो 
उत्कृष्ट आवक कहते हैं। यह प्रतिमाओंका वर्णन पूरा हुआ॥७३॥ 


पॉचर्च शमुणस्थानका फाछ ! चौपाई । 
एक कोडि पूरव गिनि लीजे | 
तामें आठ बरस घटि कीजे ॥ 
यह उत्कृष्ट काल थिति जाकी । 
अंतरमुहरत जघन दशाकी ॥ ७४ ॥ 


 अर्थ--पॉचवें शुणस्थानका उत्कृष्ट काल आठ वर्ष कम एक 
कोटि पूर्व ओर जघन्य काल अंतसुेडूते है ॥ ७७॥ 


पग्२ समयतार मसपठक--- 
दर पूर्षका ममाथ | दोहा । 
सत्तर लाख किरोर मित, छप्पन सहस किरोड़ । 
ऐते बरस मिलाइके, पूरव सख्या जोड़ ॥ ७५॥ 
अर्म--सचर ठास् छप्पन इार एफ करोड़फा गुमाकरनेसे 


नो संख्या प्राप्त होती ई, उतने पर्षका एक बर्षमें पूर्थ शोता 
६॥७५॥ 


अंतप्लेह्न॒तंका मान | दोहा । 


अतर्मुहरत दे घरी, कछुक घादि उतकिष्ट । 

एक समय एकावली, अतरमुहर्त कनिप्ट ॥ ७६ ॥ 
अर्थप--दो पढ़ीमेंसे एफ़ समय कम अंवलु्ट्ठका उस्कृ्ट काठ 

है जार एफ समय अधिक एक आएसी अंतमुहर्तका सपन्‍्य काल 

है तथा बीयर असंम्पात मेद हैं ॥ ७६॥ 


छट्ठे गणस्पानदझा वर्णेब  प्रतिशा | दोदा। 


यह पंचम गुनयानवी, रचना फही विचित्र । 

अव छट्ठे गुनयानकी, दसा फट्ट सुन मिन॥ ७७॥ 
अर्ग--परषर गुणस्पानाय यद रिनिप्र बर्भन विया अद 

है पिप। एड गुमम्पानाय स्पसूप सुनो ॥ ७७॥ 


$ कैत्तनी श्र बपेंहा रु पृरन होगा है. अप कप लाब इस्फता 
दुउ पूर्र ७ है। ६ अदक्राप अबपर्य रढ आरणी होटी रे! 
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छट्ठे गुणस्थानका स्वरूप। दोहा। 

पंच प्रमाद दशा धरे, अद्वाइस गुनवान । 
थविरकल्पि जिनकलिप जुत,हे प्रमत्तमुनथान॥७५॥ 

अर्थ--जो घनि अद्ईस मूलगुणोंका पालन करते हैं, परन्तु 
पॉच प्रकारके प्रमादोंमें क्िंचित वर्तते हैं, वे झु॒नि प्रमत्तगुणस्थानी 
है। इस गुणस्थानमें स्थविरकतपी ओर जिनकबपी दोनों प्रकारके 
साधु रहते हैं ॥ ७८॥ 

पॉच प्रमादोके नाम। दोहा। 


धमेराग विकथा वचन, निद्रा विषय कषाय । 


पंच प्रमाद दशा सहित, परमादी मुनिराय ॥७९॥ 
र्--धर्ममें अनुराग, विकथावचन, निद्रा, विषय, कपोय 
ऐसे पाँच ग्रमाद सहित साधु छट्ठे शुणस्थानवर्ती प्रमत्तमुनि 
होते हैं ॥ ७९ ॥ 

साधुके अट्टाइंस मूछगुण। सबैया इकतीसा। 

. पंच महात्रत पाले पंच समिति संभाले, 
पंच इंद्री जीति भयो भोगी चित चेनको ।- 

घट आवश्यक क्रिया दवित भावित साथ 

१-३ यहाँ अनताज्ुबधी अप्रत्याख्यान श्रत्यारख्यान इन तीन चौकडीकी वारह 
कषायोंद्रा अनोदय और सज्वलन कपायका तीम्र उदय रइता है, इससे थे साधु 
किंचित्‌ प्रमादके वशर्मे दोते हैं और शुभाचारमें विशेषतया वर्तते हैं। यहाँ विपय 


सेवन वा स्थूलरूपसे कपायमें वर्तनेका प्रयोजन नहीं है। हाँ, शिष्योकों तादना 
झादिका विकल्प तो अभी हैं । 


प्‌०० समयसार माटक--- 


प्रा्रक घरामें एक आसन है सैनको ॥ 
मंजन न करे फेश लुचे तन वच्र मुंचे, 
त्यागे दतवन पे सुगघ स्वास वेनको । 
ठाढ़ी करसे अहार लघुमुजी एक पार, 
अद्वाइस मूल्युनघारी जती जैनकी ॥५०। 
दाम्दार्थ--पंचमदास्त--पंतर पार्पोश्य सर्जया त्पाग । प्रसुकू-हहौष 
रहित । सैग ( शयम >स्सोना | मेजक-ज्ञाम। केश-त्राक| एँकैंस 
उशाडे । मुपै-छोड़े | करसे-दापसे । रुपु-पोव़ा | क्षपौ-साभ | 
ध्वर्थ-- पैच मद्दघ॒त पालते हैं, पाँचों समिति पूर्वक वर्तते हैं 
इन्द्रियेंकि क्पियोंसे विरक्त होकर प्रसभ होते ईं, द्रम्प 
भाव छद आन॑श्यक साधते हैं, व्स लीव रहित सूमिपर करजट 
रद्वित क्षयन करते हैं, यावस्जीकन ख्रान नहीं करते, हा्मोंसे केश 
छोच करते हैं, नप्त रहत हैं, दंतवन नहीं करते, तो मी वजन भोर 
श्रासमें सुगंघ ही निकछती है, खबे मोमन छेते हें, 
मोजन दिनमें एक ही बार छेते हैं । ऐसे 
यूणोंके घारक बैनसापु ॥ <० ॥ 


पंच शणुपत भौर पंच संहाजतका स्थछूप । दोदा । 
हिंसा सपा अदृत्त घन, मैथुन परिगह साज । 
किंचित त्यागी अनुम्नती, सब त्यागी मुनिराज॥५१ 
चाम्दार्थ---४च०-झठ । झदत्तर्जिया दिया हणा ! 


चतुर्देश गुणस्थानाधिकार | जुठ्णु 


अर्थ-हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुन और परिग्रह इन पॉचों 
पापोंके किंचित्‌ त्यागी अणुत्रती भ्रावक ओर सर्वथा त्यागी महा- 
ब्रती साधु होते हैं ॥ ८१ ॥ 
पंच समितिका स्वरूप । दोदा। 
चले निरखि भाखे उचित, भखे अदोष अहार। 
लेइ निरखि डारे निरखि, समिति पंच परकार॥८२ 


अर्थ--जीव जन्तुकी रक्षाके लिये देखकर चलना ईयोसमिति 
है, हित मित प्रिय वचन बोलना भाषासमिति हे, अन्तराय 
रहित निर्दोष आहार लेना एपणासमिति है, शरीर, पुस्तक, पीछी, 
कमण्डलु आदिको देख शोध कर उठाना रखना आदाननिश्षेपण- 
समिति है, त्रस जीव रहित ग्राशुक भूमिपर मल मृत्रादिका छोड़ना 
अतिष्ठापनासमिति है, ऐसी ये पॉच समिति हैं॥ ८२ ॥ 


छह आवच्यक। दोहा । 
समता बंदन थुति करन, पड़कीना सज्ञाव । 
काउसग्ग सुद्रा धरन, पडावसिक ये भाव ॥| <३॥ 
झाव्दाथे---समता>सामायिक करना । बंदन--चौबीस ती्थकरों वा 
गुरु भादिकी वदना करना | पड़िकौना ( प्रतिक्रमण )>छगे हुए दोषषों- 
पर पश्चाचाप करना। सज्ञाव-लाध्याय | काउसग्ग ( कायोत्सगैं )> 
खहंगासन होकर ध्यान करना | पडावसिक--छह आवश्यक | 


पर अर्थ--सामायिक, बेदना, स्तवन, अतिक्रमण, स्वाध्याय 
ओर कार्योत्सगे ये साधुके छह आवश्यक कर्म है॥ 2३॥ 





6 ध्‌ समयसार साटक--- 
स्यबिरकस्पी भार शिनकस्पी साधु्मोच्य स्वरूप। सभेया इकतीसा। 
थविरकलपि जिनकलापि दुविधि सुनि, 
दोऊ वनवासी दोऊ नगन रहतु हैं। 
दोऊ अठाईस मूल्णनके घरेया दोऊ, - 
सरव त्यागी व्हे विरागता गहतु दे ॥ 
थविरकलपि ते जिनके शिष्य साखा होई, 
चेठिके सभामें घर्मदेसना कहतु हें । 
एकाकी सद्दज जिनकलपि तपस्वी घोर 
उदेकी मरोरसों परिसह सहतु हैं॥ <४॥ 
क्र्य--स्पषिरकसीी और सिनकृत्पी ऐसे दो प्रकारके बेन 
साधु दोोवे हैं। दोनों वनबासी हैं, दोनों नप्त रहते हैं, दोनों जहा 
ईंस मूलगुणके पारक दोते हैं, दोनों सर्व परिग्रशफे स्पामी 
होते हैं। परन्तु स्पक्रिकरपी साधु शिष्प 
घाजमें रहते हैं, तमा समामें मेठकर घर्मोपदेश देते और छन्ते 
हैं, पर जिनकरपी साधु प्षिप्प ३ इ छोड़कर निर्मेय 
बिपरते हैं और मद्दा तपभरण करते हैं, दबा कर्मके उद्‌मसे जाई 
हुईं घाईस परीपह सहते हैं ॥ ८४ ॥ 
बेदसीय करैजकित भ्यारद परीपइ | सपैदया इकतौसा ! 
प्रीपमर्में घूपयित सीतमें अकपचित, 
भूखे घरें घीर प्यासे नीर न चहत हैं । 


चतु्देश गुणस्थानाधिकार | ७५०७ 
डंस मसकादिसों न डरे भूमि सेन करें, 
बंध बंध विथामें अडौल है रहतु हैं ॥ 
चर्या दुख भरें तिन फाससों न थरहरे, हे 
मल दुरगंधकीं गिलानि न गहतु हैं । 
रोगनिकोौ न करें इलाज ऐसो मुनिराज, 
वेदनीके उदे ये परीसह सहतु हैं ॥ ८५ ॥ 
आर्थ-गर्मीके दिनोंमें धूपमें खड़े रहते हैं यह उष्ण परी- 
पहजय है, शीत ऋतुमें जाड़ेसे नहीं डरते यह शीतपरीपहजय 
है, भूख लगे तब धीरज रखते हैं, यह भूखपरीपहजय है, प्यासमें 
पानी नहीं चाहते यह तपापरीपहजय हे, डांस मच्छरका भय 
नहीं करते, यह देशमशकपरीपहका जीतना है, धरतीपर सोते हैं 
यह शस्यापरीपहजय है, मारने बांधनेके कष्टमें अचल रहते हैं 
यह बधपरीपहजय है, चलनेका कष्ट सहते है यह चयोपरीपह- 
जय है, तिनका कॉटा लग जावे तो घबराते नहीं यह तृणस्पशै-- 
परीषहका जीतना है, मल और दुगेधित पदार्थोंसे ग्लानि नहीं 
करते यह मलपरीपहजय है, रोगजनित कष्ट सहते हैं, पर उसके 
निवारणका उपाय नहीं करते, यह रोगपरीपहजय है । इस प्रकार 
वेदनीयकर्मके उदयजनित ग्यारह परीपह घुनिराज सहते हैं॥८५॥ 
चारित्रमोहजनित सात परीषद | कुण्डलिया। 


ऐते संकट मुनि सहे, चारितमोह उदोत । 
लजा संकुच दुख धरे, नगन दिगंबर होत ॥ 


५०८ समपसार खठक-.- 


नगन दिगम्बर होत, श्रोत रति स्वाद न सेवें | 
तिय सनमुख दंग रोकि, मान अपमान न थेवें ॥ 
थिर हे निरमे रहे, सहे कुवचन जग जेते । 
मिच्छुकपद संग्रहे, लहे मुनि सकट ऐसे ॥ ८६॥ 
चाम्दार्थ--संकट-दुख | उदोत--ठदयसे । शतखान । इग- 
मेत्र। बेबे (बेदे )-मोगे। कुषधर-गास्मे | मिप्पुर-ज्पाचना [ 
स्रर्थ--चारिश्रमोइफ़े उदयसे प्रनिराज निम्न लिखित सात 
परीपद्द सइते ईं अथाद जीएते हैं । 

(१) नप्न दिगम्भर रनेसे छम्मा और ५०० 38६ ४६ ख् 
सहते हैं, यह नप्रपरीपहजम हे, (२) कर्ण आदि इसी 
विपयोंका अनुराग नहीं करना सो जरफिपरीपइमय दे। (३१) 
खियोंके दाव भावमें मोहित नहीं होना, ख्लीपरीपहअय दै। (४) 
मान जपमानकी परवाह नहीं करते यह ससकारपुरस्कारपरीपह 
जय है। (५) मयका निमित्त मिलनेपर मी जासन प्यानसे 
नहीं इसना, सो निपयापरीपष्रमय दे। (६) मूर्खक्रि कड़ु व 
चुन सद्द लेना, आक्रोश्नपरीपदका जीतना है। (७) ्राण जागे 
नो मी भाइ्ारादिकके लिये दीनतारूप प्रवृत्ति नहीं करना, यह 
पाभनापरीपहसय दैे। ये सात परीपह चारित्रमोहके उदयसे 


द्ोती हैं ॥ ८६ ॥ 
शागवरणीयअगभित दो परीपह। दोहा! 


अलप भ्यान लघुता ल्खे, मति उतकरप विलोड़ । 
त्ञानापरन उदोत मुनि, सहे परीसह दोद ॥ ८<७॥ 





चतु्दश गुणस्थानाधिकार । ७०९, 


अर्थ--ज्ञानावरणीयजनित दो परीपह है। अल्यज्ञान होनेसे 
लोग छोटा मिनते हैं, इससे जो दुख होता है उसे साधु सहते है, 
यह अज्ञानपरीपहजय है। ज्ञानकी विशालता होनेपर गर्व नहीं 
करते, यहम्न ज्ञापरीयहजय है। ऐसी ये दो परीपह ज्ञानावरणीय. 
कर्मके उदयसे जेल साधु सहते हैं ॥ ८७ ॥ - 
दर्शनमोहनीयजनित एक भोर अंतरायजनित एक परीषद्द | दोहा। 


संहे अदरसन दुरदसा, दरसन मोह उदोत । 

रोके उमग अलाभकी, अंतरायके होत ॥ <५८॥ 
अर्थ--दशनमोहनीयके उद्यसे सम्पग्दशेनमें कदाचित्‌ दोप 

उपजे तो वे सावधान रहते हे--चलायमान नहीं होते, यह 

दशनपरीपहजय है. । अंतरायकर्मके उदयसे वाओिछत पदार्थकी 


प्राप्ति न हो, तो जैन मुनि खेद खिन्न नहीं होते, यह अलाभपरी- 
पहजय है ॥ ८८ ॥ 


वाईस परीपचहोका वर्णन | सवेया इकतीखा। 
: छकादस वेदनीकी, चारितमोहकी सात, 
ग्यानावरनीकी दोई, एक अंतरायकी । 
दरसंनमोहकी एक, द्वांविसति बाधा संबे, 
केई मनसाकी, केई वाकी, केई कायकी ॥ 
काहकी अलूप काहकी बहुत उनीस तांई, 
एक ही समेंमें उदे आंबे असहायकी । 


५१४० समपसार नाटक... 


चर्या थित सजामांदि एक सीत उम्र मांहि, 
एक दोइ होर्दि तीन ना्हिं समुदायकी ॥५९ 
झाम्दाये--मनसाकब्मनकी | भाग ( गाकयकौ )-चनझ | 
काय-टारौर | संझा-शष्पा | समुदाय-एक साथ | 
स्र्य--पेदनीयकी म्यारइ, चारित्रमोइनीयकी सात, झ्ाता- 
वरणीयकी दो, अंतरायकी एक और दर्शनमोइनीयकी एफ ऐसी 
सप प्राईस परीपह हैं। उनमेंसे ब्येई मनयनित, कोई वचनजनित 
और कोई कायमनित हैं। इन बाईस परीपदमिंसे एक समयमें 
एक धाधुकोे अपिकसे अधिक उन्नीस तक परीपद उदय आती 
हैं। बर्मोकि भरयो, मासन और ध्षस्पा इन सीनमेंसे कोई एक 
और छ्ीत उप्णमेंसे कोई एक, इस सरद पौंचमें दोका उदय होता 
$ शेप तीनका उदय नहीं दोता | ८९॥ 
सथपविरकसपी और जिसक्पी साधुकी तुसमा। दोशा । 
नाना विधि सकट-दसा, सहि साधे सिवपंय । 
यविरकल्पि जिनकत्पि घर, दोऊ सम निगर्ंय॥९० 
जो मुनि समतिम रहे, थविरकल्पि सो जान । 
एकाकी जाकी दसा, सो जिनकल्पि बखान ॥९१॥ 
स्यर्थ---स्‍पतिरकल्पी मोर जिनकल्पी दोनों प्रकारके साधु 
शकसे निर्देय होने ई और मनंक प्ररकी परीपह जीतकर मोव 
मांग साथत हैं॥ ९० ॥ जो साथु संपमें रदते हैं वे स्पविररम्प 
पारी हैं और ओ एकस बिद्वारी ई वे जिनकस्पपारी ई॥९१॥ 


चतुददेश गुणस्थानाधिकार । ७१.१ 
न्योपाई । 
थविरकलपि धर कछुक सरागी | 
जिनकलपी महान बैरागी ॥ - 
इंतिं प्रमत्तमुनथानक धरनी। 
पूरन भई जथारथ वरनी ॥ ९९॥ 


अर्थ- स्थविरकल्पी साधु किंचित्‌ सरागी होते हैं, और जिन- 
कलपी साधु अलन्त बैरागी होते हैं। यह छट्टे गुणस्थानका यथार्थ 
सरूप वर्णन किया ॥ ९२ ॥ 


सप्तम गुणस्थानका वर्णन। चोपाई। 


अब बरनों सप्तम विसरामा । 
अपरमत्त गुनथानक नामा ॥ 
जहां प्रमाद क्रिया विधि नासै। 
घरम ध्यान थिरता परगासे ॥ ९३॥ 


अथ--अब स्थिरताके स्थान अप्रमत्तशुणस्थानका वर्णन 
करते हैं, जहोँ धर्मध्यानमें चंचलता लानेवाली पंच ग्रकारकी 
प्रमाद क्रिया नहीं हे और मन धर्म ध्यानमें स्थिर होता है ॥९३॥ 


दोहा । 
प्रथम करन चारित्रकी, जासु अंत पद होह। 
जहां अहार विहार नहिं, अपरमत्त हे सोइ॥ ९४॥ 


णश्र्‌ ! शमयसार मादक-- 


झार्म--जिस गुणस्यानरे अंत तक चारित्रभोहके उपल़म 
व श्वयका करण अभःप्रदचिकरण चारित्र रहता है ओर आहार 
मिद्वार नहीं रइता यह जप्रमचगुणस्वान है | 
पिधोप--सातवें गुमस्वानकू दो मेद हं-पहला स्थान 
और दूसरा सातिष्ठय, सो अबतक छट्टेसे सातवें और सातवेंसे 
छट्ेमें अनेक धार 'भढ़ना पढ़दा रहता है, तब वक स्मस्पान गुम 
स्पान रहता है, और सातिश्नय गुणस्पानमें अघ'करणके परि 
णाम रहते हैं, पहँ आद्वार विद्वर नहीं है ॥ ९४७ ॥ 
अप्म शुणस्पानका वर्णन | औपाई। 
अब वरलनों अष्टम गुनथाना | 
नाम अपूरवकरन घखाना ॥ 
कछुक मोह उपशम करि राखे। 
अथवा किंचित छय करि नाखे ॥९५॥ 
झर्थे--अब अपूर्यकरण नामक घआठवपें मुपस्पानका वर्णन 
करता हैं, अ्ों मोइका किंभित उपक्मे अववा विंपणित्‌ थे 
होवा दे ॥ ९५॥ 
जे परिनाम भए नि कबद्ी। 
तिनको उंदे देखिये जबदी ॥ 
तब अष्टम गुनथानक दोई। 
चारित करन दूसरों साई ॥ ९६ ॥ 


३-३ इपशमभजोें उपक्म और क्षप्रष् सेभौमें आग दोता है। 





चतुर्देश गुणस्थानाधिकार । ण्श्र्‌ 


आर्थ--इस गुणस्थानमें ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, जैसे 

पूर्वम कमी नहीं हुए थे, इसीलिये इस आठवें गुणस्थानका नाम 
अपूर्वकरण है। यहाँ चारित्रके तीन करणोंमेंसे अपूर्वकरण नामक 
दूसरा करण होता है ॥ ९६ ॥ 

नवमें शुणस्थानका चर्णेन । जोपाई। 

अब अनिवृत्तिकरन स॒नु भाई। 
जहां भाव थिरता अधिकाई ॥ 
पूरव भाव चलाचल जेते। 


सहज अडोल भए सब तेते ॥ ९७ ॥ 
अथ--हे भाई, अब अनिद्मत्तिकरन नामक नवमें काया - 
नका स्वरूप सुनो। जहाँ प्रिणामोंकी अधिक स्थिरता है, इससे 
पहले आठवें गुणस्थानमें जो परिणाम किंचित्‌ चपल थे, वे यहाँ 
अचल हो जाते हैं ॥ ९७॥ 
जहां न भाव उलंटि अध आंबे । 
सो नवमो गुनथान कहावे ॥ 
चारितमोह जहां बहु छीजा। 
सो है चुरन करन पद तीजा ॥ ९८॥ 
झाव्दाथे--उलटि--छौठट करके । अघ-नीचे | छीजा--नष्ट हुआ | 
अरथ---जहों चढ़े हुए परिणाम फिर नहीं गिरते, वह नवमा 
शुणख्थान कहलाता है। इस नवमें गुणख्थानमें चारित्रमोहनीयका 
बहु अंश नष्ट हो जाता है, यह चारित्रका तीसरा करण है॥९८॥ 
| १ सुक्मलोमकी छोड... छोडकर ऐ 


अर समय्सार माटक-- 
दाम शुणस्पासक्ा बर्षत | औपार। 
कहों दसम गुनयान दुसाखा। 
जहँ सूछम सिवकी अमिलाखा ॥ 
सूछमलोम दसा जहेँ लहिये। 
सठमसांपराय सो फाहिये ॥ ९९ ॥ 
अर्थ--अब द्वें गुणस्वानका वर्णन करता हूँ, जिसमें आउने 
ओर नवर्में गुणस्पानके समान ठपश्षम जोर शायिकमेषीके मे 
हैं। जहयँ मोषफ़ी अत्यन्त यृध््म अमिलाए मात्र है, यहों एक्स 
छोमका उदम है इससे इसे ध्ष्मसाम्पराय कइते हैं ॥ ९९॥ 
वयारहर्द गुणस्थानब्य बर्णत | छपाई। 
अब उपशातमोदह गुनथाना । 
कहों तासु प्रभुता परवांना ॥ 
जहां मोह उपशमे न भासे । 
ययाख्यातचारित परगासे ॥ १०० ॥ 
अर्थ--अब ग्पारहवें गशुणम्थान उपश्यांतमोहरी सामर्ध्य 
कहता ई, यहाँ मोइस्य सर्वया उपश्चम ई-बिठकुछ उदय नहीं 
दिखता और जीगका पयास््पातपारियर प्रगर दोता है ैज्ब्वा 
चुणः | दाह्य। 
जाद्ि फरसंके जीव गिर, परे करे गुन रद । 
सो एकादसमी दसा, उपसमकी सरहद ॥ १०१॥ 


चतुर्देश गुणस्थानाधिकार | जुरण 


अथे--जिस गुणयानको अस्त होकर जीव अवश्य ही गिरता 
है, ओर श्राप्त हुए शु्णोंकी नियमसे नष्ट करता हे, चंह उपशम 


08% चरम सीमा प्राप्त करनेवाला ग्यारहवां गुणस्थान 
॥ १०१॥ 


चारदवे ग़ुणस्थानका घर्णन । चौपाई । 
केवलग्यान निकट जहूँ आंवे । 

तहां जीव सब मोह खिपावे ॥ 
प्रगंणे यथाख्यात परधाना । 


सो द्वादसम खीनगुनठाना ॥ १०१॥ 
अथ--जहों जीव मोहकी सर्वथा क्षय करता है, वा केवल 
ज्ञान विलकुल समीप रह जाता है ओर यथाख्यातचारित्र प्रगट 
होता है, वह क्षीणमोह नामक वारहवों शुणस्थान है ॥ १०२॥ 
डउपशमश्रेणीकी अपेक्षा शुणस्थानोंका काछ। दोहा । 


पर सातें आंठें नवें, दस एकादस थान । 


अंतरमुहूरत एक वा, एक समे थिति जान ॥१०३॥ 
अथ---उपशम श्रेणीकी अपेक्षा छट्ठे, सातवें, आठवें, नवमें 


दशवें और ग्यारहवें मुणख्थानका उत्कृष्ट काल अंतस्लुहूर्त वा जघन्य 
काल एक समय है ॥ १०३ ॥ 


छक्षपकश्नेणीम शुणस्थानोंका फाछ। दोहा । 
छपक॒श्रेनि आठ नवें, दस अर बलि बार। 
थिति उत्कृष्ट जघन्‍्य भी, अंतरमुहरत कोछ॥१०४॥ 


१-३ यह प्रास र और छ की कहीं कहीं सवर्णेताकी नीदिसे निर्दोष दै-* रछू- 
यो सावर्ण्य वा वक्तव्य ?? सारस्वत ष्याकरण 


भर समयसार माटक-- 


।7 अर्थ--छपकेणीमें आठवें, नवमें, दरें जौर गरोँं 
+अक उस्क्ष्ट स्पिति अन्व्यूर्त तपा जपन्म मी उन्ते 
है॥१००७॥ 
फेर गुणस्थानका बर्णन । दोदा। 
छीनमोह पूरन भयो, करि घूरन चित-चाल । 
अब सजोगगुनथानकी, वरनों दसा रसाल ॥१०४॥ 
अर्थ--नित्तकी हक्तिसे चूर्ण करनेग्ाे शीशमोध्यष" 
स्थानका कथन समाप्त हुआ, अब परमारनद्मय समोगगुणला- 
नकी अवस्ता बर्णन करता हूँ ॥ १०५ ॥ 
लेरह॒व शुणस्थामक्त स्वरूप । सदैया इकतीसा ! 
जाकी दुखदाता-घाती चौकरी विनसि गई, 
चौकरी अधाती जरी जेवरी समान है। 
प्रगट भयो अनतदसन अनतग्यान, 
घीरजअनत सुख सत्ता समाघान हे ॥ 
जांमें आउ नाम गोत वेदनी प्रकृति अस्सी, 
इक्यासी चोरासी वा पचासी परवांन है । 
सो है जिन केवली जगतवासी भगवान, 
ताकी जो अवस्था सो सजोगीयनयान दे ॥ 
चाब्यार्थ--चौकती-बार । रिमति गईरूसए हो गई | समंतईबन+ 
अमैतदशन । समाघान-सम्पफ़र । जगतव्रासी--संसारी, शरीर सदित । 


कक 
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चतु्देश ग्रुणस्थानाधिकार । ५१७ 


अथै--जिस मु॒निके दुखदायक घातिया चतुष्क अथोत्‌ 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, अंतराय नष्ट हो गये हें 
ओर अघातिया चतुष्क जरी जेवरीके समान शक्ति हीन हुए हैं, 
जिसकी अनंतदशन, अन॑तज्ञान, अनंतवीये, अनंतसुख सत्ता 
ओर परमावगादसम्यक्त्व ग्रगट हुए हैं। जिसकी आयु नाम 
गोत्र ओर वेदनीय कर्माकी मात्र अस्सी, हक्‍्यासी, चोरासी वा 
पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रह गई है, वह केवलज्ञानी प्रश्नु संसा- 
रमें सुशोभित होता है, ओर उसीकी अवस्थाकों सयोगकेवली 
शुणस्थान कहते हैं | 

विशेष--तेरहवें गुणस्थानमें जो पचांसी प्रकृतियोंकी सत्ता 

गई है, सो यह सामान्य कथन है । किसी किसीको तो 

तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर, आह्वारक आंगोपांग, आहारक 
बंधन, आहारक संघात सहित पचासी ग्रकृतियोंकी सत्ता रहती 
है, पर किसीकों तीथकर प्रकृतिका सत्व नहीं होता, तो चोरासी 
प्रकृतियोंकी सत्ता रहती हैं, ओर किसीको आहारक चतुप्कका 
सत्व नहीं रहता ओर तीथकर ग्रकृतिका सत्व रहता हैं, तो 
इक्यासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, तथा किसीको तीथकर 
प्रकृति ओर आद्वारक चतुष्क पॉचोका सत्व नहीं रहता, मात्र 

अस्सी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है ॥ १०६ ॥ 

फेवलज्ञानीकी मुद्रा और स्थिति। सवेया इकर्तासा । 


जो अडोल परजंक मुद्राधारी सरवथा, '._ 
अथवा सु काउसरग मुद्रा थिरपाल है। - 


१ यहाँ मन वचन कायके सात योग होते हैं, इससे इस शुणस्थानका नाम 
सयोगकेवली दे। २ पचासी प्रकृतियोंके नाम पहले अधिकारमें कद्द जाये हैं | 


धुहुट समफ्सार माठझ--- 


खेत सपरस कर्म प्रकृतिके उंदे आये, 
विना उग भरे अतरीच्छ जाक़ी वाल है॥ 
जाकी थिति पूरव करोड़ आठ वर्ष घाणिः 
अंतरमुहूरत जघन्य जग-जाल है । 
सो है देव अठारह दूपन रद्दित वार्कोः 
वानारसि कहे मेरी बदना त्रिकाल है १०थी 
दाम्दार्थ--भस्मेक--अक्छ ! फरजंक मुव्रा-मप्रासम। फ्राठ्सण 
( दयोत्स्ग )-छड़े लासन। अंतर्राष्फ-मपर । प्रिफाह-सरैग। 
झर्थ--ओ केवलशानी भगवात्‌ पच्चासन अयगा करामोर्सर्ग 
पृद्रा घारण किसे हुए हैं, जो वेशर-स्पश नामकर्मकी 
उदयसे बिना कदम रबखे अघर गमन करते हैं, जिनकी संसार 
स्थिति उत्डृु्ट भाठ दर्प कम एक करोड़ पूर्षक्ी और धरपत्म 
स्थिति अन्तवहर्तकी है, थे सर्वक्रदेय अठारइ दोप रहित हैं। 
पै० बनारसीदासभी कहते हैँ कि ठन्हें मेरी प्रिकास' बन्दना 
है॥ १०७ | 
क्बसी मसधाकको ब्रठारद बोप यई दोसे। कुष्डछिया। 
दूषन अद्वारद रहित, सो केवलि सजोग । 
जनम मरन जाके नहीं, नहिं निद्रा भय रोग ॥ 
१ बोशप्जमी जोगोंकर जताया भाव चौने फ्रऊको अपेक्षा रुक क्रोये पूर्वध्य 
है लौर लराउ परी स्‍्यरतक कैदल्कान बहोँ लप्ता । 7 
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चतुर्देश गुणत्थानाधिकार | ५१९० 


नहिं निद्रा भय रोग, सोग विस्मय न मोह माति । 
ज़रा खेद परस्वेद, नांहि मद बैर विषै रति ॥ 
चिंता नांहि सनेह, नांहि जहँ प्यास न भ्रूखन । 
'थिर समाधि सुख सहित, रहित अठारह दूषन।१०५८ 

शब्दाथे--सोग-शोक | विस्मय-आश्चर्य | जराम्बुढ़ापा | परल्वेद 
( प्रखेद )>पसीना | सनेहजआग | 


अये--जन्म, मृत्यु, निद्रा, मय, रोग, शोक,-आइचये, मोह, 
बुढापा, खेद, पसीना, गर्व, द्वेप, रति, चिंता, राग, प्यास, भूख 
ये अठारह दोष सयोगकेवली जिनराजको नहीं होते, और निर्वि- 
कल्प आनंदमें सदा लीन रहते हैं ॥ १०८ ॥ 


केचछक्लानीपश्चुके परमादारिक शरीरका अतिशय । कुण्डछिया । 
वानी जहां निरच्छरी, सप्त धातु मल नांहि। 
केस रोम नख नहीं बंढें, परम उदारिक मांहि ॥ 
प्रम उदारिक मांहि, जांहि इंद्रिय विकार नसि । 
यथाख्यातचारित, प्रधान थिर सुकल ध्यान ससि ॥ 
लोकालोक प्रकास-करन केवल रजधानी । 
सो तेरम गुनथान, जहां अतिशयमय वानी ॥१०९॥ 


काव्दार्थ---निरच्छरी-अक्षर रहित | केस (केश )-व्राछ | नख-- 
नाखून | उदारिक ( औदारिक )-घथूछ। ससि ( शशि ) चन्द्रमा | 


चु२० समयसार माटक--- 


सर्म--तेरइवें गुणस्थानमें मगवानर्ती अतिश्यममर निरशरी 
दिम्यध्वनि खिरती है। उनका परमोदारिक शरीर सत्र शत 
और मठ मूत्र रह्दित होता है । केश रोम और नाखून नहीं 
गदृते, इन्द्रियोंके विपप नष्ट हो जाते हं, पविष्न मवास्यात 
चारित्र अगट होता है, स्पिर ध्ुक्तप्शानरूप परत्ममाक्ा उृर 
शोता है, छोफ्फछोकफे प्रकाशक केशलवानप्र उनका सापरम्म 
रझता है ॥ १०९॥ 
चैलहवें शुधस्थानका वर्णत । प्रतिज्ञा ! दोहा। 
यह सयोगग्ुनथानकी, रचना कही अनूप। 
अब अयोगकेवल दसा, कट्टू जथारथ रूप ॥११०। 
झसथे--पह समोगी गुणस्पानका बर्णन किया, झव अमोम- 
कैसली गुणस्पानका बास्तविक वर्णन करता हूँ ॥ ११० ॥| 
औदधदय गुणस्थानका स्परुप | सबैया इकर्तासा। 
जह्टां काहू जीवर्कों असाता उदे साता ना्ि, 
काइकों असाता नार्हि, साता उदे पाइये । 
मन वच कायासों अतीत भयो जद्ां जीव, 
जाको जसगाीत जगजीतरूप गाहये !॥ 
जामें कम प्रकृतिकी सचा जोगी जिनकीनी, 
अँतकाल दे समेंमें सकल खिपाहये। 
जाकी यित्ति पंच लघु अच्छर प्रमान सोई, 
पोदझ्ें जजोगीमुनठाना ठहराइये ॥१११॥ 


घतुर्देश गुणस्थानाधिकार । ण२्‌१- 


शब्दाथ---अतीत-रहित | खिपाइयै-क्षय करते हैं। ल्घु-हस्त | 

अर्थ--जहॉपर किसी जीवको असातांका उदय रहता हे 
साताका नहीं रहता, और किसी जीवको साताका उदय रहता है 
असाताका नहीं रहता, जहों जीवके मन वचन कायके योगोंकी 
अवृत्ति सर्वथा शुन्य हो जाती है, जिसके जगज्जयी होनेके गीत 
गाये जाते हैं, जिसको सयोगी जिनके समान अघातिया कर्म 
अक्ृतियोंकी सत्ता रहती है, सो उन्हें अन्तके दो समयोंमें सर्वथा 
क्षय करते हैं, जिस गुणस्थानका काल हस्व पंच अक्षर प्रमाण 
है, बह अयोगी जिन चौदहवाँ गुणस्थान है) १११ ॥ 

इति चतुर्देश गुणस्थानाधिकार वर्णन समाप्त 
बंधका सूछ आस्त्व और मोक्षका मूछ संचर है। दोद्दा। 


चोदह गुनथानक दसा, जगवासी जिय भूल । 


आखव संवर भाव दे, बंध मोखके मूल ॥ ११२ ॥ 

अथे--शुणस्थानोंकी ये चोदह अवस्थाएँ संसारी अजुद्ध 

जीवोंकी हैं | आस्रव ओर संवर भाव, बंध ओर मीक्षुकी जड़ 

हैं अथोत्‌ आसव बंधकी जड़ है और संवर मोक्षकी जड़ है ॥११२॥ 
संवरको नमस्कार | चोपाई। 


आलव संवर परनति जोलों॥। 
जगतनिवासी चेतन तोलों ॥ 


१ केवलक्षानी भगवानको असाताका उदय वॉचकर विस्मित नहीं होना चादिये। 
वहां असाता कर्म, उदयमें सातारूप परिणमता है । ध 
३ पुनि चौदद चौथे खुकलवल चहत्तर तेरद् द॒र्ती, 


* ज़िनेन्द्रपंधकल्याणक ? 


णुर२ समयसार गाठक--- 


आठृप सवर विधि विवद्यरा । 
दोऊ भव-पथ सिव-पय घारा ॥ ११३॥ 
आसव्रूप बध उत्तपाता। 
सवर ग्यान मोख-पद-दांता ॥ 
जा सपरसों आखव छीजै। 
ताकों नमस्कार जब फीजे ॥ ११४ ॥| 
अर्थ---मंघ वक आखब और संबरके परिणाम हैं, तप्र तक 
जीवका संसारमें निवास है । उन दोतेंमि आस्तव विपिका 
व्यवहार संसार-मार्मश्त परभति हे, और संगर-विधिका स्परद्वार 
मीष-मार्गकी परणति है !! ११३ || आलब बंधका उत्पादक 


ओर संपर क्षानकाा रूप है, मोगपदका देनेबाठा है । मिस संबरसे 
आसवफा अभाव होता है, उसे नमस्कार करता है॥ ११४ ॥ 


पंप भतर्मे संबरस्यकूप शासको तमस्कार। 
जंगतके प्रानी जीति दे रहो 83 
आख्रव कम 2०58 मह्ामीम है। 
ताकी परताप प्रगट भयो, 
धर्मकौ धरेया कर्म-रोगकी हकीम हैं ॥ 


जाके परमाव आगे मार्ग परमाव सब, 
नागर नवल सुखसागरकी सीम हे ! 


चतुर्देश गुणस्थानाधिकार | जरुर 


संवरकी रूप धरे साथे सिवराह ऐसो, 


ग्यान पातसाह ताकों मेरी तसलीम है।११५ 

रूव्दाथे---गुमानी--अमिमानी | असुर-राक्षस। महाभीम-वड़ा 
भयानक । परताप ( प्रताप )>तैज | खंडिवैकों--तष्ट करनेके लिये। 
हकीम-लैय । परमाव ( प्रभाव )>पराक्रम । परमावन्-पुद्वछजनित 


विकार । नागर-न्चतुर | नवरू--नवीन | सीम“>मययीदा | पातशाहः-- 
बादशाह | तसडीम-चन्दना | 


अर्थ--आखवरूप राक्षस जगतके जीवोंको अपने वशमें 
करके अभिमानी हो.रहा है, जो अत्यन्त दुखदायक और महा 
भयानक है, उसका वेभव नष्ट करनेके लिये जो उत्पन्न हुआ है, 
जो धर्मका धारक है, कर्मरूप रोगके लिये वेच्यके समान हे, 
जिसके प्रभावके आगे परद्वव्य जनित राग ठेष आदि विभाव 
दूर भागते हैं, जो अत्यन्त प्रवीन और अनादिकालसे नहीं 
पाया था इसलिये नवीन है, जो सुखके समुद्रकी सीमाको प्राप्त 
हुआ है, जिसने संवरका रूप धारण किया हे, जो मोक्षमागेका 
साधक है, ऐसे ज्ञानरूप बादशाहको मेरा प्रणाम है॥ ११५॥। 


तेरहवें अधिकारका सार । 


जिस प्रकार सफेद वद्धपर नाना रेंगोंका निमित्त लगनेसे वह 
अनेकाकार होता है, उसी प्रकार छुद्ध बुद्ध आत्मापर अनादि 
कालसे मोह और योगोका सम्बन्ध होनेसे उसकी संसारी दशामें” 
अनेक अवस्थाएँ होती है, उनहीका नाम शुणस्थान है। यद्यपि 
वे अनेक दे पर शिष्योंके सम्बोधनार्थ श्रीगुरुने १४ बतलाये है। 





जरए समयसार माठक-.- 


ये गुणस्पान जीवके स्यमाय नहीं हैं, पर भजीवमें नहीं पाये जाते। 
जीपमें ई द्वोते हैं, इसठिगे जीवके विमात हैं, अथवा में कइता 
चाहिमे कि, व्यवद्वार नयसे गुणस्थानोंकी अपेक्षा संसारी जीरेडि 
चोदद् मेद हैं | 


पइछे गुणस्थानमें मिप्पात्व, दूसरेमें अरनतालुपंधी, तीसरेमें 
मिभमीहनीयक्य ठदय प्ृस्प्तमा रइता है, और चौमे गुण 
स्पानमें मिथ्यात्य अन॑तानुपंधी और मिभमोइनीयका, पॉषयर्म 
अप्रस्पास्म्पानायरणीयका, छड़ेमें प्रत्यास्म्पानावरणीयका अनोदय 
रहता है। सातवें आठयें और नबमेंमें संस्वठनका ऋमश्नाः मद; 
मंदधर, मंद्सम उद्य रहता है, दसचेमें संज्वछन युप््मतोम मापषका 
ठद्‌य और सर्वमोदका अनोदय है, स्पारइयेमें सर्ममोइका उप* 
शम और बारइयेंमें सर्वमोहका धय है। यहोँ सक छप्नस्प सबस्पा 
रहती है, केयलश्ञानफा विकाश नहीं है! तेरइवेंमें पूर्णशान दे 
परन्तु गोगेकि द्वारा जत्तमप्रदेश सकंप शोते हैं, ओर भौदाों 
गृणस्थानमें केपलडानी प्रझफे आत्म प्रदेश मी स्थिर शो माते 
हैं। समी गुणस्थानोमें मीब सदेद्दे रहता है, सिर मगवान गुण- 
स्पानोंकी करपनासे रद्दित हैं, इसठिग्र गुणस्पान जीयके निज 
स्वरूप नहीं ६, पर हैं, परणनित ६, पेसा खानकर गुणस्पानेकि 
पिकर्पोंसे रद्दित शुद्ध ुद्ध मात्माका मचुमब करना चाहिये) 





१ विखइ पिएं बप्य्पंच तैजस धारौरदय संदंब रएता है! 
ता 


ग्रंथ समाप्ति ओर अन्तिम प्रशर्ति । 
प्ोपाई । 
- भय ग्रेथ संपूरन भाखा। 
वरनी गुनथानककी साखा 0 
वरनन और कहांलों कहिये । 
जथा सकति कहि चुप हे रहिये ॥५। 


अथे--भाषाका समयसार ग्रंथ समाप्त हुआ और शुणस्थान 
अधिकारका वर्णन किया । इसका और कहाँ तक वर्णन करें, 
शक्ति अनुसार कहकर चुप हो रहना उचित है ॥ १॥ 
चौपाई । 
लहिये ओर न ग्रेथ उदधिका । 
ज्यों ज्यों कहिये त्यों त्यों अधिका ॥ 
तातें नाटक अगम अपारा। 
अलप कवीसुरकी मतिधारा ॥ २॥ 
अशथे--अ्रैथरूप समुद्रका पार नहीं पा सकते, ज्यों ज्यों कथन, 
किया जावे स्यों त्यों बढ़ता ही जाता है, क्योंकि नाटक अपरम्पार 
है ओर कविकी चुद्धि तुच्छ है ॥ २॥ 


, विशेष--यहाँ ग्रेथकी समुद्रकी उपमा दी है और कविकी 
बुद्धिको छोटी नदीकी उपम्ा है । 


५२६ समफ्सार नाटक 
दोदा। 
समयसार नाटक अकृथ, कविकी मति लघु दोह। 
तातें कहत वनारसी, पूरन कये न कोइ ॥ ३॥ 
अर्थ--समयसार नाटकका वर्णन महान है, और कंबिशी 
चुद्धि थोदी है, इससे पंडित बनारसीदासजी रहते हैं, कि उसे 
करे; पूरा पूरा नहीं कह सकता ॥ ३ ॥ 
प्रेष-मदिमा। सवैया इकतीसा ) 
जैसे फोऊ एकाकी सुमट पराक्रम फरि, 
जीते किहि भाति चक्री कटकर्सों लरनो। 
जेसे फोऊ परवीन तारू भुजमारू नर, 
तेरे कैसे स्वयभूरमन सिंध तरनो ॥ 
जैसे फोऊ उद्दिमी उछाह मनमादि घरे, 
करे फैसै कारज विघाता फैसौ करनो | 
तेसें ठुल्छ मति मोरी तामें कविकला थोरी, 
नाटक अपार में फद्दांलों यादि वरनो॥९॥ 


अधे--यदि कोई भएसा योद्धा अपने पाहुपतके डरा पक 
पर्चीके दठसे छड़े, सो पद्द कैसे मीत सकता है ! अथरा कोई जठ 
शारिणी पिषामें शुशठ मनुप्प स्वय॑मूरमण सपृद्रको तैरना भाई, 
तो कैसे पार पा सस्ता ई  अयया कोई उधोगी मनुष्प मनमें 





प्रथ समाति जोर अन्तिम प्रशस्ति । ७५२७ 


उत्साहित होकर विधाता जैसा काम करना चाहे, तो कैसे कर 


सकता है? उसी प्रकार मेरी बुद्धि अल्प हे वा काव्यकोशल 
कम है ओर नाटक महान्‌ है, इसका में कहों तक वर्णन करूँ॥४॥ 


जीव-नटकी महिमा । सवैया इृकतीसा | 


जैसे वद वृच्छ एक, तामें फल हैं अनेक, 
फूल फूल बहु बीज, बीज बीज वर है। 
वयमांहि फल, फूल मांहि बीज तामें वट, 
कीजे जो विचार, तो अनंतता अघटय है ॥ 
तैसे एक सत्तामें, अनंत शुन परजाय, 
पर्जमें अनंत उत्य तामेंबनंत ठट है। 
ठय्में अनंतकला, कलांमें अनंतरूप, 
रूपमें अनंत सत्ता, ऐसो जीव नव है ॥५॥ 


अर्थ--जिस प्रकार एक वटके बक्षमें अनेक फल होते हैं 
अत्येक फलमें चहतसे वीज तथा प्रत्येक चीजमें फिर वट चक्षका 
अस्तित्व रहता है, ओर बुद्धिसे काम लिया जावे तो फिर उस 
चट चृुक्षम बहुतसे फल ओर प्रत्येक फलमें बहुतसे बीज और 
प्रत्येक दीजमें बट वृक्षुकी सत्ता प्रतीत होती है, इस प्रकार चट 
चुक्षके अनंत्पनेकी थाह नहीं! मिलती । उसी प्रकार जीव रूपी 
नटकी एक सत्तामें अनंत शुण हैं, प्रत्येक गुणम अनंत पयोयें है, 


१ यही इृश्ान्तमात्र प्रहण किया दे । 


जरट सम्फ्सार नाटक --- 


प्रत्येक पयोयमें अनंत न॒स्‍्य हैं, प्रत्पेक नृत्पमें अत खेड हैं 
प्रस्पेक खेठमें अनंत कराएँ हैं, और प्रस्पेक कलाकी अने् 
भआाइतियें हैं, इस प्रकार जीव बहुत ही विठ्यण नाटक ऋतें 
बाला है । 

शोदा। 


अह्ग्यान आकासमें, उड़े सुमति खग होह । 

यथा सकति उद्िम करे, पार न पावे कोइ॥ ६॥ 
झर्य--अप्नज्ञानह॒पी जाकाप्रमें यदि अतक्ञानरूपी पढ्ी 

घक्ति जनुसार ठड़नेका प्रयसन करे, तो कमी अंत नहीं पा 


सकता ॥ १॥ 
ओपते । 


ब्रह्मग्यान-नमभ अत न पावे | 
सुमति परोछ कहांलों धांवे ॥ 
जिद्दि विधि समयसार जिनि कीनों । 
तिनके नाम कहों अब तीनों ॥ ७॥ 
सर्म--अप्श्ञानरूप आकाप्न अनंत दे भौर भ्रतज्ञान परोव 
है, कई तक दौड़ ठगावेगा ! अब जिन्दोंने समयसारफी जैसी 
रपना की दै उन धीनेके नाम कइठा हैं ॥ ७॥ 
जय कबियोंरे बाम | सपैया इब्तौसा। 
कुंदकुदाचारिज प्रयम गायावद्ध करि, 
समैसार नायक विचारि नाम दयोौ है । 





न 


प्रैथ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति । जुरर्‌ 


ताहीकी परंपरा अम्ृतचेद्र भये तिन, 
संसकृत कलस सम्हारि सुख लयो है॥ 

प्रगव्यो बनारसी ग्रृहस्थ विरीमाल अत्र, 
किये हैं कवित्त हियै बोधि बीज बयो है। 

संवंद अनादि तामें अरथ अनादि जीव, 
नाटक अनादि यों अनादि ही की भयो है।<८ 


अथे--इसे पहले स्वामी कुंडकुंदाचायने प्राकृत गाथा छेदमें 
रचा ओर समयसार नाम रक्‍्खा। उन्हींकी क्ृतिपर उन्हींके 
आम्रायी स्वामी अम्रतर्चंद्रसारिने संस्कृत भाषामें कलशा रचकर 
प्रसन्न हुए । पश्चात्‌ श्रीमाल जातिमें पण्डित बनारसीदासजी 
श्रावकघर्म प्रतिपालक हुए उन्होंने कवित्त रचना करके हृदयमें 
ज्ञानका वीज बोया | यों तो शब्द अनादि हे उसका पदार्थ 
अनादि है, जीव अनादि है, नाटक अनादि है, इसलिये नाटक 
समयसार अनादि कालसे ही है ॥ ८ ॥ 


रुफवि छक्षण । चौपाई । 


अब कछु कहीं जथारथ वानी | 
सुकवि कुकविकी कथा कहानी ॥ 

प्रथमहिं सुकचे कहांवे सोई । 
प्रम्रथ रस वरने जे ॥ ९॥ 


५१० समयसार नाटक---- 


कलपित वात हिये नहिं आने । 
झुरुपरपरा रीति बखाने ॥ 
सत्यारथ सैली नहिं छंहे। 
रपावादसों प्रीति न मडे ॥ १० ॥ 
साथे--अब सुकूपि छुकक्की भोरीसी बास्तविक भरपा 
करवा हूँ । उनमें सुकूबिका दरजा अष्यद है। व पारमार्पि 
रसका बर्णन करते ईं, मनमें फ़पोल करपना नहीं करते 
ऋषि परम्पराफे अनुसार कथन करते एैँ। सत्पार्थ-मा्ग्ो नहीं 
छोड़ते और भसत्य कपनसे प्रीति नहीं घोड़त ॥ ९-१० ॥ 
दोदा । 
छद सबद अच्छर अरथ, कह्दे सिद्धांत प्रवनि। 
जो श्द्दि विधि रचना रचे, सो हे सुकवि सुजान॥११ 
ऊर्य--जो एन्‍्द, धम्द, मधषर, अर्थक्री रचना सिद्धान्वरे 
अनुसार फरते ६ बे श्ञानी सुकरि ६ ॥ ११ ॥ 
कुष-पि सशण | ओऔीपाई। 
अब सुनु क्ुकवि फहों हे जेसा । 
अपराघी दिय अघ अनेसा ॥ 
सपामाव रस परने द्वितसों । 
नई उकति उपजाब चितरसों ॥ १९॥ 


प्रथ समातति और भन्तिम प्रशस्ति। ७३१ 


स्याति लाभ पूजा मन आने । 
प्रम्रथ-पथ भेद न जाने ॥ 
वानी जीव एक कर बूझे। 
जाकीो चित जड़ ग्रेथ न सुझे ॥ १३७ 
अर्थ--अब जैसा कुकवि होता है सो कहता हूँ, उसे सुनो, 
चह पापी हृदयका अंधा हठग्राह्दी होता है । उसके मनमें जो नई 
कल्पनाएँ उपजती हैं, उनका और सांसारिक रसका वर्णन बड़े 
ओपसे करता है। वह मोक्षमागेका मर्म नहीं जानता और मनमें 
ख्याति लाभ पूजा आदिकी चाह रखता है। वह वचनको 


आत्मा जानता है, हंदयका मृखे होता है, उसे शाखज्ञान नहीं 
है॥ १५-१३ ॥ - 


चौपाई । 


वानी छीन भयो जग डोले। 
वानी ममता २०8 न बोले ॥ 
है अनादि वानी जगमांही । के 
कुकवि बात यह समुझे नांही ॥ १४ ॥ 
अर्थ--बह चचनमें लीन होकर संसारमें मटकता है, वचनकी 


ममता छोड़कर कथन नहीं करता। संसारमें वचन अनादिका- 
लका है यह तत्व कुकवि छोग नहीं समझते ॥ १४ ॥ 


३१२ समपसार माटक--- 
चाती-म्याक्या। सवैया इकतीसा! 


जैमे काहू देसमें सलिल-घारा कारंजकी, 
नदीसों निकसि फिर नदीमें समानी है। 
नगरमें ठोर ठौर फेलि रद्दी है ओर, 
हा ढिग बहे सोई कहे मेरो पानी है ॥ 
त्योंही घट सदन सदनमें अनादि अद्म) 
बदन वदनमें अनादिद्दीकी वानी है। 
क्रम कलोलसों उसासकी बयारि याजे, 
तासों कहे मेरी घुनि ऐसो मूद़ प्रानी दै॥१५ 
आर्थ--बिस प्रकार किसी स्वानसे पानीरी धारा प्रार्सा 
रूप दोकर नदीसे निकलती है भर फ़िर उसी नदीमें मिठ्ठ जाती 
है, बह पाला शदरमें खो तहाँ होकर बद निकठती दे, सो 
जिसके मकानके पास होकर बहती दे वही कइता है कि, गई 
पानी मेरा है, उसी प्रकार दृदयरूप घर हे और परमें मनादि 
जद्य है ओर प्रस्येकके घखमें मनादि' काछका बचन है, रर्मकी 
ठइरोंसे उच्चासरूप इवा बइती दे इससे मूर्ख मीन उसे अपनी 
स्जनि कड़ते ई ॥ १५ ॥। 
दोहा! 
ऐसे मूढ़ छुकवि कुघी, गहे रूपा मग दौर । 
रहे मगन अमिमानमें, कहें ओरकी और ॥ १६ ॥ 


ग्रथ समाप्ति और जन्तिम प्रशस्ति । णज३३ 


वस्तु सरूप लखे नहीं, बाहिज द्रिष्टि प्रवान । 
सपा विछास विलोकिकें, करे सपा गुन गान॥९ण। 


अर्थ--इस प्रकार मिथ्याच्टी कुकवि उन्मागपर चलते हैं 

ओर अभिमानमें मस्त होकर अन्यथा कथन करते हैं | वे पदा- 
थैका असली स्वरूप नहीं देखते, वाह्यदशिसे असत्य परणति देख- 
कर झठ़ा वर्णन करते हैं॥ १६-१७ ॥ 


रूपा गुणगान कथन । सवैया इकतीसा । 
मांसकी गरंथि कुच कंचन-कलस करें, 
कहें मुख चंद जो सलेषमाको घरु है। 
हाड़के दसन आहि हीरा मोती कहें ताहि, 
मांसके अधर ओंठ कहें बिबफरु है ॥ 
हाड़ दंड भुजा कहें कॉलनाल कामघुजा, 
हाड़हीके थभा जंघा कहें रंभातरु है । 
योंही झूठी जुगति बनांवें औ कहांवें कवि, 
येतेपर कहें हमें सारदाको वरु है ॥ १५८॥ 
झाव्दार्थ---गरथि-डली | कुच-स्तन | सलेषमा ( छेष्मा )-कफ 


दसन*दौत । जाहि-हैं। विंवफर ( विंवाफछ )-कुँदरू | कौलनाल 
( कमलनाल )-कमलछकी डडी। रमातरु-केलेका दक्ष । 


अर्थ--कुकवि मांसके पिण्डरूप कुचोंको सुवर्णघट कहते 
हैं, कफ खकार आदिके घररूप मुखको चन्द्रमा कहते हैं, हड्डीके 


हि) ई्‌ 9 समयसार ध्यटक--- 


दौतोंको दवीरा मोती कहते हैं, मांसके ओठोसे इँदरू कहते हैं 

हाड़के दण्डोरूप सनाजोंको कमठकी दंडी अवपा 

पताका कहते हैं, इड्डीके सम्मेरूप मोयोंश़े फेलेका इस रस हैं। 

मे इस भरकर धल़ी घटी युक्तियों गदते हैं और फवि कइताते हैं 

इतनेपर भी कहते हैं कि इमें सरस्वतीक्य वरदान है | ९८ || 
श्ौपार । 


मिथ्यावंत कुकवि जे प्रानी । 
मिथ्या तिनकी भाषित वानी ॥ 
मिथ्यामती सुकवि जो दहोई । 
वचन प्रवान करे सब कोई ॥ १९॥ 
खार्थ--जो प्राणी मिप्याधष्टी और क्षति होते हैं, उनका 
कड्धा हुमा वचन असस्य होता है, परन्त सो 
सम्पन्न तो नहीं दोते पर प्ाखोक्त कपिता करते हैं, उनका वभन 
अद्भान करने योग्य होता है॥ १९।॥। 
बोदा । 
पचन प्रवांन करें सुकवि, पुरुष द्विएं परवान । 
दोऊ अग प्रवान जो, सो है सहज सुजान ! २०॥ 


अर्थ--सिनकी पाणी झाश्रोक्त होती हे ओर हृदमर्में तश्य 
अद्भान दोता है, उनका मन ओर बधन दोनों प्रामाशिक हैं और 


मे ही सुकषि हैं | २० !! 





_ प्रेंथ समाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति । रेप 
समयसार नाटकफकी व्यवस्था | चोपाई | 


अब यह वात कह है जेसे । 
नाटक भाषा भयौ सु ऐसे ॥ 
कुंदकुंदमुनि मूल उधरता । 
अम्तचंद्र दीकाके करता ॥ २१ ॥ 
अथ--अब्र यह बात कहता हूँ कि नाटक समयसारकी 
काव्य-रचना किस प्रकार हुई है। इस ग्रन्यके मूलकत्तों कुंद्कुंद- 
स्वामी और टीकाकार अम्रृतचन्द्रसारि हैं ॥ २१ ॥ 
समैसार नाटक सुखदानी । 
टीकासहित संस्कृत वानी 0 
पंडित पंढे सु दिदमति बूझे । 
अलपमतीर्कीं अरथ न सुझे ॥ २२॥ 
अर्थ--समयसार नाटककी सुखदायक संस्कृतटीका पण्डित 
लोग पढ़ते ओर विशेष ज्ञानी समझते हैं, परन्तु अल्प बुद्धि 
जीवोंकी समझमें नहीं आसकती थी ॥ २२ ॥ 
पांडे राजमछ जिनधर्मी । 
समेसारनाटकके मर्मी ॥ 
तिन गिरंथकी टीका कीनी । हि 
बालबवोध सुगम कर दीनी ॥ २१।॥ 


फ्््६ समयसार न्ाठझ--- 


इृहि विधि वोध-बचनिका फेली | 
समे पाय अष्यातम सेली ॥ 
प्रगटी जगमाही जिनवानी । 
घर घर नाठक कथा बखनी ॥ २४॥ 
अर्थ- जैनपर्मी पढि राजमरुजी नाटफ समपसारऊे शाताने 
इस प्रन्यकी घाठमोघ सइम-टीका की । इस प्रफार समम पाकर 
इस आध्यात्मिक-विधाकी मापा वचनिक विस्तृत हुई, आग 
जिनवाणीका प्रचार हुआ ओर घर घर नाटककी श्रभा 
छगी ॥ २३-२४ ॥ 


औपाई। 
नगर आगरे मांददि विरुपाता । 
कारन पाइ भए बहु ग्याता ॥ 
पच्‌ पुरुष अति निपुन प्रवीने । 
निसिदिन ग्यान-कथा रस भीने ॥२५॥ 


श्षे-- प्रसिद झादर आगरेमें निभिचे मिसनेपर इसके हि 
ससे जानकार हुए, उनमें पांच भनुष्प अस्यन्त इुशस हुए, 
दिन रात ह्ञान-चचोर्मे छबछ्लीन रइते थे ॥ २५ )। 


१ सात्उंगति धुस्मप जावेद । 





प्रंथ समात्ति और अन्तिम प्रशस्ति | ७३७: 
दोहा । न 

रुपचंद पंडित प्रथम, दुतिय चतुर्भुज नाम । 
तृतिय भगोतीदास नर, कौरपाल गुन घाम॥२६॥ 


धर्मदास ये पंचजन, मिलि बैठें इक ठौर । 
परमारथ-चरचा करें, इनके कथा न और ॥२ण। 
अथे--पहले पण्डित रूपचदजी, दूसरे पण्डित चतु्भरुजजी, 
सीसरे पण्डित भगोतीदासजी, चौथे पण्डित झुंवरपाऊुजी और 
पाँचदें पण्डित धर्मदासजी । ये पॉचों सज्जन मिलकर एक स्थाममें 
बैठते तथा मोक्षमागेकी चची करते थे और दूसरी बाती नहीं 
करते थे ॥ २६-२७ 0 
कबहूं नाटक रस सुनें, कबहं और सिद्धंत । 
कबहूं बिंग बनइंके, कहें बोध विरतंत ॥२५॥ 


अथे--ये कमी नाटकका रहस्य सुनते, कमी ओर शात्र 
सुनते और कमी तके खड़ी करके ज्ञान चचो करते थे॥ २८ ॥ 


चित कौरा करि धरमधर, सुमति भगोतीदास । 
चतुरभाव थिरता भये, रूपचंद प्रगास ॥ २९ 0 
अथे--कँवरपालजीका चित्त कौरा अथीत्‌ कोमल था, धर्म- 


दासजी घर्मके धारक थे, मगोतीदासजी सुमतिवान थे, चतुश्ल॑जजीके . 


भाव स्थिर थे और रूपचन्दजीका प्रकाश चन्द्रमाके समान 
था ॥ २९ 0 


५१८ समपसार माठक-- 
ओऔपाई। 


जहां तहां जिनवानी फ्रेली । 
लखे न सो जाकी मति मेली ॥ 

जाके सहज वोघ उतपाता । 
सो ततकाल लखे यह पात्ता ॥ ३० ॥ 
अर्थ--यह्वां त्दों मिनवाणीका प्रचार हुआ, पर जिसकी 
पुद्धि मझ्लिन है वद नहीं समझ सका। जिसके चित्तर्मे ्वामापिक 
प्ञान उत्पन्न हुआ है वद इसका रहस्य छुरंत समझ माता है।१०॥ 

बोहा | 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन | 
मति मदिराके पानसों, मतवाला समुझे न (३१॥ 


अर्थ--सस्येक हृदयमें जिनरान और थैनपर्मका निवास है 
परन्तु समइबके पश्षरूपी क्राबके पी छेनेसे सतणोले छोम 
समझते ॥ ११ ॥ 





ओऔपारर। 
बहुत बदाई कहांलों कीजे । 
कारिजरूप बात कहि लीजे ॥ 


+ वहाँ मतपाध्य बाक्सके दो अर्थ ई--( १ ) मतराक्य/-जब्बेमें थू। (९) 
अतवास्णण्णफितएको मजदहपक्य पश्षपात है । है 





प्रथ समाध्ति और अन्तिम प्रशस्ति । ण३९- 


नगर आगरे मांहि विख्याता। 
बानारसी नाम लघु ग्याता ॥ ३२॥ 
तामें कवितकला चतुराई। 
कृपा करें ये पांचों भाई ॥ 
पंच प्रपंच रहित हिय खोले । 
ते बानारसीसों हैसि बोले ॥ २३॥ 
अर्थ--अधिक महिमा कहां तक कहें, मुदेकी बात कह देना 
उचित है। प्रसिद्ध शहर आगरेमें बनारसी नामक स्वत्प ज्ञानी 
हुए, उनमें काव्य-कोशल था ओर ऊपर कहे हुए पॉचों भाई 
उनपर कृपा रखते थे, इन्होंने निष्कपट होकर सरल चित्तसे 
इसकर कहा ॥ ३२-३३ ॥ 
नायक समैसार हित जीका । 
सुगमरूप राजमली ठीका ॥ 
कवित्तबद्ध रचना जो होई। 
ह भाषा ग्रंथ पढ़े सब कोई ॥ ३४॥ 
_ अयथे--जीवका कल्याण करनेवाला नाटक समयसार है। 


उसकी राजमलजी रचित सरल टीका है। भापामें छंदवद्ध रचा- 
जावे तो इस ग्रंथकी सब पढ़ सकते हैं ॥ ३४॥ हु 


जू४० समयसार माटक-- 


तव धानारसी मनमर्दि आनी | 
फीजे तो प्रगंटे जिनवानी ॥ 
पच पुरुषकी आज्ना लीनी । 
कवितवद्धकी रचना कीनी ॥ रे५ ॥ 
झर्थ--सब बनारसीदासजीने मनमें सोचा कि गंदि इसकी 
कविता मेंरचना करूँ, तो जिनवाभीका बड़ा प्रचार होगा। 
सन पांचों सम्मनोकी अछ्ला छी और कवित्तबद्ू रचना की।रै५॥ 
सोरहसो तिरानवे वीते। 
आसो मास सित पच्छ बितीते ॥ 
तिथि तेरस रविवार प्रवीना । 
ता दिन ग्रथ समापत कीना ॥ १६॥ 


स्मथे--बि० है-स5 है अरे सेरानबे आश्रिन मास प्फ्ठ 
पश्च पेरस दिभि दिन पद ग्रंथ छमाप्त किया ॥ ३६ ॥ 


बोहा । 
घसुख-निघान सक बैंघ नर, सादिव साह किरान । 
सहस-साह सिर मुकुट मनि, साइजदां सुल्तान३० 


अर्थे---ठस समय हजारों बादझाहमें भ्रयान मद्या प्रतापी. 
जहर छुददाएक एस्छमापन धस्दशाइ पाइबशों पे ॥ ३७१ 


प्रंथ समाप्ति ओर अन्तिम प्रशस्ति | ७५४१ 


जांके राज सुचेनसों, कीनों आगम सार । 
इंति भीति व्यापी नहीं, यह उनकी उपगार ॥ 


अथे--उनके राज्यमें आनन्दसे इस ग्रन्थकी रचना की और 
कोई भय वा उपद्रव नहीं हुआ यह उनकी क्ृपाका फल है ॥३८॥ 


श्रेंथके सब पर्योक्ती संप्या । सचैया इकतीसा। 


तीनसे दसोत्तर सोरठा दोहा छंद दोउ, 
युगलसे पेंतालीस इकतीसा आने हैं। 
छबासी चौपाई, सेंतीस, तेईसे संवेण, 
बीस छप्पे अठारह कवित्त बखाने हैं ॥ 
सात पुनि ही अडिल्ल, चारि कुंडलिए मिलि, 
सकल सात से सत्ताइस ठोक उठाने हैं । 
बत्तीस अच्छरके सिलोक कीने लेखे, 
ग्रथ-संख्या सत्रह से सात अधिकाने हैं॥३२९॥ 


अर्थ--३१० सोरठे और दोहे, २४५ इकतीसे सवेये, ८६ 
चौपाई, ३७ तेईसा सर्वेया, २० छप्पय, १८ अह्रह कवित्त (घना- 
क्षरी) ७ अडिछ, ४ कुंडलिए ऐसे ये सब मिलकर ७२७ सातसौ 
सत्ताईस नाटक समयसारके पद्योंकी संख्या है, ३२ अक्षके 
छोकके प्रमाणसे ग्रंथ-संड्या १७०७ है ॥ ३९ ॥ 


लि 


हट दकश् ऑन के. 


७५३२ समफ्सर भाटक-.- 
समयसार आतम दरव, नाटक भाव अनत । 
सोहे आागम नाममें, परमारथ विरतंत ॥ ४०॥ 


अपे--स हस्योर्में आत्मद्रस्प प्रघान हे और नाटकके मार 
अन॑प हैं, सो उसका आगममें सत्यार्थ कपन है ॥ ४० ॥| 


ईंडरके भंडारकी प्रतिका अंतिम अंश। 
न <र[००६->--- 
इह ग्रेथक्री परति एक ठोर देषी थी, वाके पास बहुत प्रकार 
करि मांगी, पे चा परति लिखनको नहिं दीनी, पाछें पांच भाई 
'मिलि विचारि कियो, ज्यो ऐसी परति होवे तो बहुत आछो। 
ऐसी विचारिके तिन परति जुदी २ देपिंकें अर्थ विचारिकें अचु- 
कंसे २ सम्नुत्चय लिपी है।। 
दोहा । 
समयसार नाटक अकथ, अनुभव-रस-मभंडार । 
याको रस जो जानहीं, सो पायें भव-पार ॥ १॥ 
आऔोपाई 
अनुभो-रसके रसियाने । 
तीन प्रकार एकत्र बखाने ॥ 
समयसार कलसा अति नीका । 
राजमली सुगम यह टीका ॥ २॥ 
ताके अनुक्रम भाषा कीनी । 
बनारसी ग्याता रसलीनी ॥ 
ऐसा ग्रंथ अपूरव पाया । 
तासें सबका मनहिं ठुभाया ॥ ३॥ 


प्र समयसार नाटस--- 
दोदा । 
सोई अंथके लिखनको, किए बहुत परकार | 
बाचनको देवे नहीं, ज्यों कृपी रतन मैंढार ॥ ४॥ 
मानसिंघ चिंतन कियो, क्यों पावे यह प्रंथ । 
गोविंदसो इतनी कही, सरस सरस यह ग्रथ॥ ५॥ 
तब गोविंद हरपित मयो, मन विच घर उन्लास |, 
कल्सा टीका अरु कवित, जे जेते ति्िं पास ॥९॥ 
औपाई | 
जो पडित जन वाचो सोड़ । 23 
अधिको उचो चोकस जोइ३ ॥ 
आगे पीछे अधिको ओबो। 
देखि विचार सुग्ुरुसो पूँछे ॥ ७॥ 
अलप मती है मति मेरी । 
मनर्मे घरहु चाह घनेरी ॥ 
ज्यों निज मुजा सुमुठ्रहि तरनों। 
हेजनादे ० ० ० ७ 











भ्‌ एृक्‍ल--कजुल! ३ देत वर । 
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ब्षैसो ओ दरब ल्यके तैसो गुव ६ 
लो जो दाघ तामें तैसोई घुम्यड १९६ 
असो विशमेद्रूप मिहले ३०६ 
जो भदायक फर्जक सुशाषादे ४१७ 
जो अपनी झुति क्षाप दिराजत ३३ 
क्यो लरि प्रित्र समाम दिचारै ३४९६ 
शओ इका बन पपए गदि हज 


जोई क्रमश दोत परि श्र 
औई औष बस अ्त्ति क्र 
औओई दिए स्थान अआवातम ह८र 
ज्यों उशाच है जगतशों कद 
हो उचदाग स्वकूण जरि १३ 
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प्रूषम॑द 
जोगय थस्‍ रह छोगरों भिर्ू ग्र 
लो जयकी करगौ सब शमगत शथ 
जो इचाहुता माद धो झ्८व 
छो द्रष्प्रछष स्प नहोए.. १४१ 
लो इसवा परिमहकौ लायी ४९९ 
सो दिन अद्नचर्प जत पहकै. ३१७ 
शो दुएमती गिकक ध्यन्यादी ३११ 
को बुदृरणती पक थी श१८ 
क्यो सर सम्बकर्षत कदायस्‍त. १४ 
शो बद करम फ्रागरती श्श्‌ 
ओ नबकरि औरण करे | 
जो नागा विकण्प्प गहै ह्श्च 
जो गिदले विश्मकर खपा ३१३ 
छो नी थाहि सद्दित दिपि खाते ३९७ 
को प* प्रौपर रच हौर १०७४ 
जो परणुव॒ ल्वार्गष ३१३ 
को पुमाव परचम दे डक, 
श्रो पए्‌रइठ करम फर्क > की 
ओ प्रबहुत काप विरख कक 
क्रो 'एर॒व सत्ता कर्म ३३ 
के दिजु स्वाूव दिया अक्‍्यादे ३७३ 
केसे सब दिक्षर का्ादर्त श्श्१ 
दो मिष्षा इक दरचमै ब्न्प 
बे मुनि सपतियैं रहे कई 
थो मैं व्यय छॉद्रि रीनी.. ४६७ 
ओ दिखने सुझ खंपरा 8३७ 
ब्ये विरेड विवि बवाए घ्घ्९ 


पद्मयोंकी वर्णीनुक्रमणिका | 





णज्‌्ज्र्‌ 
पृष्ठोंक श्ठांक 
जो विश्यु्ध भावनि बे श्र ठ 
जो सचित्त भोजन तजे ४९७ | टौर डौर रकतके कुड श्षरे 
जो सामायिककी दसा ३४९७ | , 422 
जो सुछंद वरतै तजि डेश... ७०० | ७ डे चुचा चहुर ४४१ 
जो घुवचन रुचिसों सुने ७४४२ | ईघा सिद्ध कहे सब कोऊक.. ४४४8 
जो जज 
हे सबरपद पाइ जनदे 335 | तजि विभाव हजै सगंन ३८४ 
ह कप कक कक २०५  दत्त्वकी प्रतीतिर्सों लख्यो है... ६७ 
गो द्वितमाव खु के १४४ | तन चेतन विचार एकसे ६१ 
जोलीं अष्ट कर्मकी विनास नाही १३३ तनता मनता बचनता २१ 
हज कस 3428 नहि१ हज तव यानारसी सनर्माह आनी ७४३० 
ज्यें। घट कहिये घीवको 8 0000 कप रे 
हे 57 दंड अल रस रे आतस पक ३६५९ 
ज्यीं जगमैं विचरे सतिमद. १४३ | तह सावित करमकी.. ३२४ 
ज्यों ज्यों पुगगल वल करे ३७५२ | तह मेरे मतबियें 8२८ 
० मल 
ज्यों नट एक धरे बहु भेख.. २८२  अिलक बहु हद 
अब पक पे हरि तियथल बास प्रेम रुचि निरसन ४९८ 
दिल कक हक तिहू लोकमाद्दि तिहू काछ सब २३१ 
मार व बकज कोमर श्ला तीन काल ऊत्तीत अनागत २५६ 
है 38५ पल तीनसे दुसोचर सोरठा दोद्दा ७४१ 
जोक रे तो गरंथ जति सोमा पावे_ ३५९८ 
के ३१ ५ त्याग जोग परवस्तु सब १९० 
छच्छन ४७ | लोॉं सुग्यान जाने सकल ३५४ 
के थ 
यविर्फकऊूपि जिनकलपि ७०६ 
कही करनी जाचरे र्९२ 


थविरककपि घर कछुक स़रागी ७११ 


समपसारे नाटकके-- 





पणर 
क्लांक ४ पूष्रंक 
शिशि पूर॒ण करे को करम क्‍ पर्मदास ले पंचम च३० 
चबिति सागर ठेशौस ७९१ | धर्म न संडे सुसकम श१६ 
द्‌ अर्जरात विकया बदल थे 
सुचा-दाज-पूज़ादिक विषय... ५ भाबो सदा कक पै न पारा २६१ 
भृरण करम करठा अक्ल ३४१ | भौरंके भरैणा सवधीरक ३४ 
इंच बरस पुर दुघा ३६९ | ध्यान घर कौ दा्रिष-किपद ४०२ 
शरणकी ल फ्आावबप बोझ 3११ तू 
इरबित वे सा्ती दिखने ४०४ | जख सिख मित फरबर॑ग शफ 
वृरसब-स्याव-चरव जिगुमुतरम ४८ | बगर ज्यगर भाँदि क्ल्याता ५३६ 
अस्सभ स्वाभ चरम दसा ३८१) | बरबाओं चिककप बसा शव 
अरस विश्येकि देखनों १८ | अध्क सरैसल दित बीकर._ ५३९. 
इर्ष खत कक सा क्या. * ९ | हा चिजि लेकर-इसा बा 
दब भाव दिवि संदधात ४९६ | आम साप्द साथक कहो... ४९४ 
अरस्शि लाकण सो कप हुई १९ | विज विज साब फिबासदित ३३ 
इर्सन विसुशिकरी दारइ करत ३४९४ | (जैजकूपा लाठम सकति कट 
इसजा परिप्रइ-दियोप-सिंता ६ ४ | |जिदुत विधष्कन गिदुण हुथ. ९७ 
इणदो विष्णामती 2६३ | (ऋएणेकाप करत चरे ६९८ 
दूपण कट्वार॒ई रदित ७१४ | रमे वितकुकू गिगस बैतू ३७५ 
शेशु पल्ली बद कहर विशाडित २<। | अलत पक निददारसी लक 
दैस करेष भुपुरु कगर ४७४ | (नरास्पर खेतथा कड़ा बरस १७८ 
पेबरइ गुस्मुइवा ६८३ | जिताकर छो हझ कदर शहर 
रेइ लचेतव प्रेव-एरी हअ १५१ | (दैरादाज औैत्तन सकता कु 
च जिसि विवि मिप्यासाद बहु. ॥१४ 
चरति जरभ कक इरति ३०३ | निहए अमेद जाए बह गुनडी ३३८ 
परम जरब लड़ काम सिद._ १९६६ | जिद्धै ग्रबजिहटि दौजे हद 
चामकौ सापद उ कुकी २३६ | जिदकै मिह्ाएत लुखर शत 
६३ | गिइडहैम कप बूक जिचदाम. शण 


अरम व लाबत बफाजत 


पर्योकी वर्णानुक्तमणिका । 





जुणुणु 
पृष्ठोंक पृष्ठाक 
ने अनंत इृहबिधि कही ४०० | पंच परकार ग्यानावरनकी नास ४६२ 
नंदन बदन थुति करन २५७ | पच प्रमाद दसा धरे ज्०्ड 
प्‌ पंच सेद मिथ्यातके ४७७ 
पद्‌ सुभाव पूरब उदे ३४५७ | पंच मद्दाबत पाले पंच समिति ७०३ 
प्रकी संगति जो रचे २८६ | पंढित विवेक छद्दि एकताकी १७५९ 
परकेो पापारभको ७५०० | प्रकृति सात अब मोहकी ४८ 
परमपुरुष परमेसुर परमज्योति २४ | प्रगटरूप संसारमें ३९१ 
परम प्रतीति उपजाय गनधरकीसी ७० | प्रगटि भेद॒विग्यान आपगुन॒ १६३ 
परम रूप परतच्छ २१० | प्रथम अज्ञानी जीव कहे <्द्द 
पर सुभावमैं मगन है ३७७ | प्रथम एकाँत नाम मिथ्यात ४७३ 
परिम्रद्ट स्थाग जोग थिर तीनों। ३०६ | प्रथम करन चारिच्रको ७५११ 
पादी बांधी छोचनिर्सो सकुचे २५४ | प्रथम नियत नय दूजी १०५९ 
पांढे राजमछ जिनधर्मी ५३५ | प्रथम निससे जानि २१६ 
पाप अधोसुख एन अघ २६ | अथम सिथ्यात दूजी सासादन ४७२ 
पाप पुश्रकी एकता ३३५ | अथम सुद्धिष्टिसों सरीररूप. २६७ 
पाप वध पुञ्न बंध ढु्टमैं १२५ | प्रथम सिंगार चीर दूजी रस ३९१ 
पुर्गलछकर्स करे नहि जीव १०३ | प्रझ्भु सुमरी पूजी पढ़ी १८३ 
पुदुगल परिनामी द्रव ३०४ | प्रज्ञा घिसना सेमुसी २७ 
पुन्य सुकृत ऊरध वदन २६ फः 
पुच्धकरमविप तरू भप्‌ ३७३ | रस जीस नासिका २०७ 
परव करम उदे रस झुजे ३ ६० | करस-चरन-रस-गघ १९ 
पूरव अवस्था जे करम-वंध कीने १४४ 
पूरव वध उदय नहि घ्यांपि. ३०६ के 
पूर्व उदे सनवध १६८ | वरने सब गुनथानके ४७२ 
पूर्व चध नासे सोतो सगीत करा २१७० | वहुत यदाई कहें कीजे. ७३८ 
पच अकथ परदोष २१३ | यहुविधि क्रिया कलेससें १८६ 
पच जनुम्तत जादरे ४९७ | बात सुनि चौंकि उठे बातहीसों ३३२ 
पच खिर्षें इक उपशमे ४८८ 


वानारसी कहे सैया भव्य सुनी ०४ 


जणर समफ्सार भाटककै--- 








घर्ंड च्ाढ 
'जारूापन काडू पुरुष 2३२८ | मारी शूमि सैप्करे सो संपदा र%१ 
बेदफ्रटी हटा मांगि शिइले सुरुप ३३० | मादा छात्य पक है श्श्र 
चौष डिकबादी करे ३२१७ | मांसको परोसिे कुच कंचन-कहस ५३१ 
'बेढ़ीं सिर भ्रदगाइता ३३ | मिध्यामठि भैडि-मेद बसी ४९ 
अंध हार पर मपौ २७ | मिध्याजत कुकषि ले प्रणी ५१8 
बंप बड़ाने संघ है ३३७ | मिभ इसा पूरत भई ह७९ 
बे करमसी मूह ल्वीं ३ | सुकृतिके सापभकर्टीं बाधक 3३१ 
सद्धल्पान बाकरसमें ७५१८ | मूह कर्म काता होगे १९९ 
प्रदग्भाग-ध्रस रूंत से लय. ५३२८ | मृत सरम जानें नही ३७४७ 
मुजमि सईंत लाप्त हपी श्ड 


मम 

भपौ पैन स॑प्गन साख "३१७ | गरपड़े बड दृरमति साहा. श्थथ 
सदी सुद ल॑ंदूर गची ३ « | सपा सोइकौ बएणति फैला... ३७१ 
सागकरम करतस्गता ३१६ | में करता मैं करीन्‍्दौ हैसी श्ष 
भाष पदशात्प समझ जम २७ | से ढोरी में धो की ३९९ 
भेरग्पान भारती बुछरा कौ १० | मैं दिस बरजीसी स्वात.. १०१ 
सेदम्भाग शब्दों सकी १६ | ओए अड़ियेदो सौंन कममदी १६ 
भेपृस्नास संबर जिल्द भाभी. १६१ | भोख ससझप श्दा चितम्रति ११९ 
प्रेदश्बाव सांप भवौ १६। | मोह सदर फश जिमि सेसारी ९॥4 
पेदम्दाल संबर-जिद्रण मिरदोच्र १५९ | मोइ महातस सर हरे १९९ 
भेदविश्ञान अन्‍्बी शिके घर ७ य 

भेहि मिप्णाल सु देदि सहारत ॥७४ढ दुचा जौब बपठा थे करे. १४५ 
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पैचा क्षपदाी तू शपासी येटे ७१ बह दुइत्त मिज्यात कता गशढ 

अजदचको दा हा १९६ | अइ विचोर था धल्यको 0] 

खरए चोद बुछद बनौर १७५ बह पंचल गुबबातडी धर 


आदि खम्बइफ्ाबडी $६६ बह क्षपोगपुरशभदी हु 
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र्‌ः चरनी संवरकी दसा १६७५ 
रमा सख विप धनु सुरा ४४७ | वस्तु विचारत ध्यावतें ३७ 
रविकै उदोत अस्त होत दिन दिन२४३ | पस्‍्त स्वरूप छखे नहीं ७३३ 
राग विरोध उदे जवलों तबर्ों ३४० | वह कुविजा वह राधिका ३६० 
राग विरोध विसमोह मल ३४७ | वानी जहा निरच्छरी ७५१९ 
राणाकौसौ वाना लीने आपा सावैर७४ | पानी लीन भयो जग डोले_ ७५३१ 
राम-रसिक अर रास-रस २९७ | विनसि अनादि असुदृता._ ४७५१ 
रूपकी न प्लांक हीयें करमकी २४४ विसाव सकति परनतिसों विकल ४६१ 
रूपकी रसीली अम कुछफकी इ५८ आप 300 ३०८ 
रूपचद पंदित प्रथुस ज्३्७ संस साव जास न ०६ 
रूप-रसवंत मूरतीक एुक पुदुगल चेदनवारी जीव २०८ 
रेतकीसी गढी कियों समढ़ी है. २७५२ दिव्य कहे पु बस मा 
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शैबाषपरककड़ मैक्षचिति. 3१३ 


आध्यात्मिक-अ्ंथ । 
भगवत्कुन्दकुन्दाचा्थेकृत-- 

१ नियमसार--समयसार प्रवचनसार आदिके समान अध्यात्मका 
आहत गाथावद्ध अप ग्रथ है। निम्रैन्‍्थ मुनि श्रीपक्मप्रममलधारीकी संस्क्रत 
टीका है और ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीकी वनाई हुई सरल माषाटीका है। 
इसमें जीवाधिकार, अजीवाधिकार, शुद्ध भाव, व्यवहार चारित्र, निश्चय प्रति- 
कमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चयालोचन, निश्चय प्रायश्वित्त, परम समाधि, 
'परमभक्ति, निश्चयावश्यक, झुद्धोपयोग ऐसे १२ अधिकार हैं। मूल्य १॥) 
कपड़ेकी जिल्द बँधीका २।) 

२ पंचास्तिकाय---अम्रतचन्द्रसूरिकृृत तत्नदीपिका, जयसेनाचायकृत 
तात्पर्यद्त्ति ये दो सस्क्षत ठीकार्ये और स्व० पाण्डे हेमराजजीकृत बाल्वोघ 
भापाठीका सहित | इसमें जीव, पुद्ठछ, घमें, अधर्म और जाकाश 
इन पौँचच अस्तिकार्योका वणेन है। सजिल्दका मूल्य २) 

३ पंचास्तिकायदपेण--जयसेनाचार्यक्रत तात्पर्यदतिके अनुसार 
त्र० शीतलप्रसादजीकृत सरल भाषाटीका है। मूल्य प्रथम भागका २) 
'ह्ितीय मागका १>) 

४ प्रवचनसार---श्रीअम्ृतचन्द्रसूरिक्तत तत्तदीपिका जयसेनाचार्यक्त 
ताप्पर्यज्गति ये दो सस्कृत टीकार्यें, और स्व० पाण्डे हेमराजजीकृत वाल्वोघ 
भाषाटीका सहित। मूल्य सजिल्दका ३) 

५ प्रवचनसारटीका--जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यगत्तिक अनुसार ब्र० 


विस्तृत भाषाठीका सहित | मूल्य प्रथमखंडका १॥) 
बद्वेतीयखडका १॥॥) ठृततीयखंडका १॥) 


२ 


६ समयसार--भरतचनदसूरिक्तत गरात्मज्याति और जयसेनाज्र्य 
कृत ता्पयद्डति ये दो संस्कृत टीघ्ार्ये और रू० पै० जपयद्रजीकृत 
वरमस्पाति मापावचनिका | इसमें झुद्ध नपक्य कपन है | जैनपर्मके झतरी 
स्रूपका दिम्दर्शन इसीसे होता है। सुन्दर जिर्द बैंभी इई है। 
मूल्प सिर्फ 9॥) 

७ समयसारटीका--ज्यसेमाचार्यक्रत ता््पयद्रत्तिके अनुसार म० 
शीतकप्रसादमीकृत बिस्तृत्त माद्रटीका सद्दित । मूल्य सबिस्दक्पया २॥) 

< अष्टपाइड़---यूछ गायायें भर ख० प० जयचन्द्रमीकृत किसदृत 
माषावचनिष् सहित । इसमें दर्शन, सूत्र, चरित्र, बोष, माष, मोशन, खिंगा 
झीछ ये झाठ पाहुड हैं। एछसैरपा २६० मूस्य क्गतमात्र ै॥*) कप- 
बेकी जिल्द बैंची हुई है। 

९ पट॒प्रामृतादिसंग्रद--( संस्छत ) भ्रीश्रतसागरसूरिहृत संरकृरत- 
टीकासद्ित । मूज््य व्यक्तम्पत्र ३) 

१० समयप्रासूर्त--अम्ृत्क्खसूरि और जपसेनाचार्यद्त संस्कत 
टीकासद्वित । मस्प ३॥) 


जात्मानुशासन--मगत्रश्थिनसनाथारयके शिष्य पीयुणमद्राचर्यहत 
मूछ शोक, भौर स्पायतीर्थ प० कंशीएरजी शास््रीकृत बिस्तुत सरक मां 
पाटीकम्सद्ित । वड़ा ही उत्तम और उपरेशा्पर्ण प्रैप है | इसके ठपरेशस्ा 
हृदयपर बबा प्रभात्र पड़ता है। आत्मानुशासस, भात्माका सासम करनेके 
फिए---ठसकधे वशीमूत करनेके किए म्यापी-शासकके समाम है। भरष्या 
स्मके प्रेमी इसके स्वाष्यायसे ऋ्र्ई शाम्ति-स्मम करते हैं। दूसरी बार 
यद्ी सुख्रता और धुद्धताएईक फज़्पा है। मस्‍्प २) 

ड्ानार्णब---राजर्य हुमकदाचार्यक्रत सूछ और रू. पै० अयच 
खनीक्त मापाचसिका | इसमें बैराम्प योग, भ्यात, हद्मचर्यक्य बिस्तृत 
कर्षन है । मल्‍्य सम्स्दिका 9) 


डे 


परमात्मप्रकाश---श्रीयोगीन्द्रदेवक्त मूछ गाथायें, श्रीव्रह्मदेवसूरिक्तत 
सस्ह्व॑तटीका, और स्व॒० प० दौलतरामजीकृत भाषावचनिका सहित। यह 
अध्यात्मग्रथ निश्चय मोक्षमागैका साधन होनेसे मुमुक्षुजनोके लिये बहुत 
उपयोगी है | मूल्य सजिल्दका ३) 

समाधिशतक---श्रीपृज्यपादस्वामीक्त मूल छोक और ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसादजीकृत विस्तृत भाषाठीका सहित । इस ग्रथर्में परमानदकी 
प्रा्तिका उपाय अच्छी तरह बताया है। मूल्य १) 

आराधनासार--श्रीदेवसेनाचार्यक्रत मूल गायायें प० गजाधर्‌छालजी- 
ऊँत भाषाटीका। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार आराधना- 
ओंका वर्णन है। मूल्य १) 

इष्टोपदेश--अश्रीप्ृज्यपादस्वामीकृत मूल और ब्रह्मचारी णीतलू- 
भलादजीकृत | निज आत्मस्वमावकी प्राप्ति ख्वय-अपनेही स्वात्माचुभवसे 
होती है। इसीके प्रापतिक उपायोका वर्णन है| मूल्य १ ) 

प्रंथश्नयी--श्रीनागसेनक्त तत्त्वालुशासन श्रीचन्द्त वैराग्यमणि- 
माला और पृज्यपादस्वामीकृत इ्टोपदेशका प० छात्यरामजी झाज्घी 
झैत भापानचुवाद | मूल्य १) 

योगसार---श्रीममितगतिजआाचार्यक्त मूछ और प० गजाघर- 
डाडजी शाल्लीकृत भापाटीका | इस ग्रथमें जीब, अर्जाव, आखब, बंध, 
सब्र, नि्जरा, मोक्ष और चारित्रका विस्तृत वर्णन है | मूल्य २॥) 

शान्तिसोपान--परसानंदस्तोत्र, स्वरूपसंबोधन, सामायिकपाठ, 
सत्युमहोत्सत समाधिशतक--इन छोठे छोटे पॉच प्रथोकी ब्र० 
शानानद्जीकृत भाषाटीका है। मूल्य ॥) 


समयसार नाटक---छ० कृविव्र वबनारसीदासजीकृत्त 


जीकृत मूलमात्र | 
मूल्य १) हे 


श्र 


प्रमबनसारपरमागम--ल्व० किक इन्दापसबीक्षत । इसमें 
अध्पासके गूढ़ तर्जोष्य कर्णम है। बड़ी सुन्दर कब्रिया है। मस्प १।) 

आस्मसिद्धि---शतावषानी महारभ्य रायकक्‍द्रजीकृत, बजा महत्त- 
एर्ण फ््य है, इसमें प्रौ़ युक्तियों हरा भाष्मादी तिथि की गा 
राय्धस्दजी महात्मा गौंपीमीके गुरु हैं, प्रेयार॑म्मे प्रंथकर्ताकी बिस्तुत सीका 
है। मूल्य सम्सिका १|) 

अलुमषानंदू-- 3० शीतकप्रसादयीके झाष्यात्मिक निबंध) मूस्‍्प * 

आस्मघर्म--4० शौतसप्रसादबीकृत भ्राष्मसिस्तवनके किसे रत 
उफ्योगी दै। मू० |) 

आत्मानंद-सोपान--१०शीप्कप्रतादजीक्षा 

आध्यास्मिक निवेदन--- गम 

छुशाम्विकी सद्ची ईडी--  » 

स्वसमरानेद ( चेतनकर्मयुद्ध )>-- ,» 

निम्ममघरमेंका मनन-- छः 

जास्मशद्धि और श्लीलमावमा--स० शक्म मुस्शीकाछरी 
(० हत । मूस्प »)॥ 

इसके सिवाय #मोरे यहाँ सब अगइके सम तरइके छपे इए 
और सर्र साधारणोप्योगी हिन्दीफे उपयातत, नाटक, ७. 
इतिहास व्थिन कि, कर्यशाज्र संबंधी टत्मोषतम पुध्यके मौ 
हैं। बश सूचीपत्र मुस्त क्रीएकर पढ़िएे। ५ 

मंगलैका पता+-- 


मालिक--मैनप्रंथरस्नाकर व्ययोउप, 
&० इौशाडाग पो० गिरगांध 


